॥ श्री; ।| 
विदा भवन संस्कृत ग्रन्थमाला 


जाए करारा पका: ५ पक. प्रकरण: पद. पप्यप कपल पपबसा कट चए7 7क 
/बंधचाप्डशडत ता डकफमतलांम 


के 


७ उलट 





॥ ध्ीी। ॥ 
धनस्भयविरचित 


( खाबलोकल ) 
चन्द्रकला? हिन्दीव्याख्योपेतय्‌ 





व्याड्याकार-- 
किक कया 
डाक्टर भालाशहछूरव्यपास 
एम, ए., पीएच, डी., एल. एल. बी., शात्नी 
अध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 





 चौखम्बा विद्या भवन, चौक, बनारस-१ 
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सं० २०११ ] [ मूल्य ५) 


चौखम्बा विद्या भवन; 
चौक, बनारस 


।3५4५ 8०0 ० 
( पुनमुंद्रणादिकाः सर्व्धिकाराः प्रकाशछाधीनाः ) 
(/४०ज्रोर9009& शाप शि8ज़का, 
(.0भोर, डिक87988-7 
955 


सुद्र क--- 
विद्याविल्ास प्रेस, 
बनारस 


हा 
| 
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पृज्य पितामह 


श्री गोवर्धन जी शास्त्री 
तथा 
गुरुवर 


ग्रा० चन्द्रशोखर जी पाण्डेय 


( सू० पु० अध्यक्त, संस्कृत विभाग, सनातथधर्म कालेज, कानपुर ) 


82/8[ कर कट कट ली न न द अ जटमटद कट ल कट लि ल लडजकल मम जी 


की 
दिवंगत आत्माओं 
8 
> 
>!। को 
सादर समपित 
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काशीनाथप्रपदविहिताव्याजमक्तिप्रपूर्णो 
गौरीमातस्तनभरगलत्पुण्यपीयूषपुष्ठः । 
विद्याधाम प्रविततशुभाउनन्दिनीसिद्धियुक्तो, 
देव। श्रेयो दिशतु सुचिरं कोडपि गोबधनो मे ॥ १ ॥ 
नमह्बुन्दीनाथप्रमुखबहुसामन्तनिकरे- 
रल मोलिसूतोन्दुखनशणिमयूखेस्तरलितः । 
प्रथा का मातन्वन्‌ नखविधुरराजत्‌ पदयुगे 
तदीय? पौन्नो्य॑ नमति पितर॑ ब्रह्मधिषणय्‌॥ २॥ 
कृतो विद्यारम्भः शुकमुखगलत्कृष्णचरिता-- 
मृतास्वादेनेवाउस्पवयसि यदक् स्थितवता। 
गिरा गीवोणानामरूमिकृपया यरय विमला, 
तमेषो5हं वन्दे3परमिव गुरु तातपितरम ॥ ३ ॥ 
श्रीचद्धशेखरकृपात तिमेव लब्ध्वा, 
नाव्यं चक्र सरस भरतो5पि हथयम्‌। 
अस्त्यदुश्ुत॑ किमिह तत्कृपयैव सेषा, 
व्याख्या कृतास्ति मयंका दशरूपकेउस्मिन ॥ ४ ॥ 
सरःस्वतीपूतसरःसु पजतोरहनिश ज्ञानतति वितन्वतोः । 
दिवि प्रकार च सुरत्वमश्नतोस्तेयों) पदाब्ने निहिता नवा कृति।॥५॥ 


१. गोवधन इत्ति व्याख्याकतु: पितामहा महोपाध्याया गोवर्धनशाल्षिणः । एतेषां 
पितरः व्याकरणचाचस्पतयः श्रीकाशीनाथशाब्लिणः, माता च गौरी नाम्नी । अन्र शब्द- 
शक्तिमूलकेन ध्वनिना ( व्यज्ञनया ) पितामहानां देवदेवर्य गणपतैश्व उपमानोपमेय- 


भावों ग्यज्यते । अपरश, अ्रवितत” इत्यादिपदे 'आनन्दिनी!ति मत्यितामही, गोबधन- 
शाक्षिणां दारा; अस्मिन्‌ पक्षे आनन्दिनी एवं सिद्धिस्तया युक्त! इति योज्यम्‌ । गण- 


पतिपक्षे तु आसमन्तात्‌ नन्दिनी एताइशी (-चासौ ) सिद्धिगंणपतिचधू: तया सह इंति 
यथाग्रसंग योजनीयम्‌ । गैणेशपक्ते गोवधन” इति पद “गां वधयताति' व्युत्पत्या सुष्ठ 
परिणमति । 'कोपीति” पदद्धयेन भगवतो गणपतेः पितामहचरणानाश्च महामहित्व॑ योत्यत 
इति दिक। २. नखविधुरित्यत्र जातावेकवचनम्‌ । रे. अनेन मम प्रथमे गीर्वाण- 
चाणीगुरवः पितामहपादा एवं आसन्निति सूच्यते | तेरेच भागवत-कौमुदी-रघुचंशादयो 
अन्धाः पाठिताः । ४. श्रीचन्द्रशेखरशाज्लिणः पाण्डेया अनुवादकस्यालड्डारशात्ने नाव्यशाज्ले 

गुरव आसन्‌ । ५. 'मया इत्यथः । ६. तयो:, पितामहानां, चन्द्रशेखरशाद्निणां चेति 
भावः। शिवनशेशयोरित्यपि प्रसह्ञेन व्यज्यत एव । ७. पदाब्जे” इति जातावेकबचनम्‌ । 


_>र2कककन्‍्कान, 


विषय-सूची 


भूमिका १-४९ 

संस्कृत नाथ्क की उत्पत्ति व विकास-नाथ्क का मूल अनुकरणवृत्ति-भारतीय मत-- 
वैदिक संवादों में चाथ्कीय तत्त्त-पाश्चात्य विद्वानों के मत-पाणिनि, पतञञल्ति तथा काम- 
सूत्र से चादकों की स्थिति का संकेत-वाध्यशाज्ञ का संक्षित इतिहास-भरत-भरत के 
व्याड्याकार-धचझ्ञय तथा घ॒निक का ऐतिहासिक परिचय-नाव्यशारू के परवर्ती ग्रन्थ १ 

अन्य का संनक्षेष-रूपक उनके भेद व भेदक तत्त्त-कथावस्तु या इतिवृत्त-अथरप्रकृति, 
अवस्था, सन्धि तथा सन्ध्यक्ष-संस्कृत नाठकों में दुधखान्त नाटकों के अभाव का कारणु- 
विष्कम्भक तथा प्रवेशक-पताका तथा पताकास्थानक-संदाद के प्रकाश, स्वग॒तादि भेद-- 
नेता के चीरलल्ितादि तथा दक्तिणादि भेद-बायक का परिच्छुद-चायिका-मेद का 
आधार-रस की पुष्टि-रस कै सम्बन्ध में भत-लोक्ल८, शृंकुक, भटनायक तथा अभिनद 
के सत-घनझय का मत-रसविरेध तथा उसका परिहार 

घचझय व धनिक की प्रान्यताएँ-व्यक्षया का खण्डन-रस वाक्याथे है-रस तथा 
विभावादि में माव्यमावक सम्बन्ध है-वनअय के मत में लोक्ट, शुंकुक तथा भटनायक 
के मतों का मिश्रणु-शान्त रस के सस्बन्ध में धनझ्लय के विचार १ 

प्राचीच भारतीय रज्ञमंश्व १. 


प्रथम अकाश ४ १-७२ 

मंगलाचरण तथा अन्थ के उद्देशादि का विवेचच-रूपक परिभाषा व भेद-लुत्य तथा 
नृत्त के मेद-इतिवृत्त के दो मेद-पताका तथा पताकास्थार्नेक-५ अश्प्रकृतियाँ-४५ अब- 
स्थाएँ-५ सुन्धियाँ-घुखसन्धि लक्षण तथा १२ अज्ञ-प्रतिमुखसन्धि लक्षण तथा १३ अन्न- 
गर्भसन्धि लक्षण तथा १२ अज्गभ-अवमशेसन्धि लक्षण तथा १६ अज्व-निवहरु सन्धि 
लक्षण तथा १४ अज्ञ-वस्तु का दृश्य तथा सूच्य भैंद-सुद्म वस्तु के सुच्चक ५ अर्थोपत्ते- 
पक-विष्कम्मक के दो मेद-प्रवेशक, चुलिका, अक्वास्य तथा अद्ञावतार-बस्तु के सर्वे्षाव्य, 
अश्राव्य तथा नियतश्राव्य ये तीच भेद-आकाशुभाषित-उपसंहार १ 


हार: स प्रकाश ७३-१४२ 
का लक्षणु-उसकें ४ भेद-धीरलल्षित, धीरशान्त, धीरोदात्त, धीरोडत-अश्रज्ञारी 
चायक के ४ मेद-दक्तिण, शुठ, चुष्ट तथा“अनुकूल-उसके सहायक, विट, विदूषक, प्रति- 


[ २ | 
नायक, नायक के सात्तिक गुण-नाम्रिका के भेद, स्वीया, परकीया तथा सामान्या-पझुग्धा, 
मध्या, प्रगहमा तथा ज्येष्ठा कनिष्ठा आदि ५६ भेद-अवस्था के आधार पर बायिका के 
स्वाधीनपतिकादि ८ भेद १ नायिका की सहायिकाई-वायिका के २० अल्झार-नायक 
के घर्मादि कार्य में सहायक-नायक के व्यवहार ( वृत्ति ) केशिकी, केशिकी के ४ अज्ञ- 
सात्तती, उसके अज्ञ-आर मी, उसके अक्लन-नाथक में पात्रों के उपयुक्त संस्कृत, शोरसेनी 
प्राकृत तथा मागधीप्राकृत के प्रयोग का वियम-पात्रों के आमन्त्रणु (सम्बोधन) का प्रकार १ 


ततीय श्काश १४३--१७४ 
. नादक-पुवरज्ञ-भारती वृत्ति-मारती के प्ररोचनादि मभेद-प्रस्तावगा ( आमुख ) के 
तीन प्रकार-वीथ्यज्ञ-वाध्क का इतिवृत्त-बायकानुच्त्त इतिवृत्तांश का परित्याग-अक्लु- 
विधान-नाटक में वीर तथा श्रृज्ञार रस-अ्ञों में पात्रों की संख्या व्‌ प्रवेश तथा निर्गम- 
प्रकरणु-नादिका-भाणु-प्रहसव-डिम-व्यायोग-समवकार-वीयी-अहूु-ईहासुग ९ 
चतुर्थ प्रकाश. १७६-२८२ 
. रस-विमाव-आलम्बंद तथा उद्दीपच-अनुभाव-भाव को लक्षण-सात््विक भाव- 
व्यभिचारी भाव-३३ व्यभिचारियों का सोदाहरण लक्षणु-स्थामीमाव तथा भाव-विरोध 
पर विचार-शान्तरस तथा उसके स्थायी शान्त का निषेध-भावादि का काव्य से सस्बन्ध- 
व्यज्षमावादी के पूर्वपक्ती मत का उद्धरणु-सिद्धान्तफ्क्ष की स्थापना-काव्य का वाक्यार्थ 
स्थायीमाव ही है-रस सामाजिक में रहता है-रसास्वाद के प्रकार-आस्वाद का लक्षण 
तथा भेद-आउऊ रफों की संज्ञा-शान्तरस के विषय में पुन: विचार-श्ज्ञार रस-संगोग तथा 
अयोग अज्ञार-अयोग अज्ञार के २ भेद-प्रवास, प्रणुयमानव तथा ईर्ष्यामाव-मान के हटाने 
के उपाय-करुण तथा अयोग श्रज्ञार का भेद-वीररस-बीभत्सरस-रौद्ररस-हास्परस- 
हास्य के ६ मेद-अदुभुत रस-भयावक रस-करुणुरस-प्रीति, भक्ति आदि का इन्हों में 
अन्तर्भाव-मूषणादि का भी इन्हीं में अन्तर्भाव>उपसंहार १ 


दो शब्द 

धनजय के “दशुरूपक' की यह हिंदी व्याड्या आज से कई वर्ष पूर्व ही प्रकाशित 
हो जानी चाहिये थी, पर समय के अनुकूल व होने से ऐसा व हो पाया, प्रकाशक 
महोदय ने आज से चार वर्ष पूर्व मुझसे इसकी हिंदी व्यास्या करने को कहा था। 
उन्हीं दिनों मेंने दशुरूपक का कार्य आरम्भ भी कर दिया था, किन्तु ह्न्दन 
विश्वविद्यालय के स्कूल आवू ओरियन्य्ल स्टडीज के निमन्त्रणु पर मुझे भाषाविज्ञान 
विषयक गवेषणु( के लिए वहाँ जाना पड़ा १ इसलिए अनुवाद कार्य खाई में पढ़ गया १ 
लन्दन से लौटने के बाद में पी. एच. डी. उपाधि के थीसिस में व्यस्त रहा | जब मैंने 
अपना आजीविका-द्षेत्र ही बनारस चुना, तो प्रकाशक महोदय ने घुरानी बात याद दिलाई, 
और मुझे दशुरूपक के अधघुरे पड़े अनुवाद को पूरा कर देने को प्रोत्साहित किया 


नाव्यशाज्ञ के इतिहास में ध्रनज्ञम का दशुरूपक एक महत्त्वपूर्ण 'अअन्थ 
है । भरत के चाथ्यशाल्ल के रूपकविषयक सिद्धान्तों का संक्षिप्त किन्तु सर्वान्ञीण विवेचन 
इसकी विशेषता है यह अन्य बाद के चाय्यशाज्ष तथा रसशाक्ष के अन्थ-प्रतापरुद्रीय, 
एकावली, साहित्यदपेण, चाव्यदर्षण, रसमझरी का उपजीव्य रहा है ३ ऐसे अन्ध का 
हिन्दी अनुवाद आवश्यक था । अंगरेजी भाषा में हॉस ने इसका अनुवाद प्रकाशित कराया 
था, किन्तु वह केवल कारिकाओं का ही अनुवाद है १ मेरी ऐसी घारणा है, कि घनञय 
को कारिकाएँ स्वतः: अपूरँ हैं ।॥ धनिक के अवल्लोक के बिवा वे अधूरी ही हैं, तथा 
नाव्यशाल्र का आवश्यक ज्ञान अवल्लोकयुक्त दशुरूपक के अध्ययन पर ही हो सकता है १ 
अतः यहाँ पर मेंने सावलोक दशुरूपक की व्याख्या की है । 


कारिका, वृत्ति तथा उदाहरणों को व्याख्या करने में मूल का सदा ध्याव रखा 

५ है | किन्तु भिन्न-भिन्न स्थलों पर आवश्यकतानुसार मिक्तता मिल सकती है 
कारिकामाग-तथा वृत्तिभाग में एक ही बात के कहे जाने पर,श्तथा वृत्तिमाग में विशेषता 
न होने पर कह कहीं दोनों की एक साथ ही व्याख्या कर दी गई है ५ इसका कारण 
है, पुनरुक्ति दोष से बचना १ वृत्तिमाग के शाज्लाथ स्थलों को स्पष्टरूप से समस्ताने की 
चेष्टा की गई है ५ इच स्थलों में मूल भाग की अवहेलना व करते हुए भाव को स्पष्ट 
किया गया है ऐसे स्थलों पर पुनरुक्ति को दोष न समझ कर कभी कभी एक ही बात 
को दो तीन छन्ञ से समफ्ताया गयां है, जिससे हिन्दी के पाठक संस्कृत साहित्य की 


| रे | 


शाज्ञार्थप्रणाली को हृदयज्ञम कर सके | उदाहरणों की व्याड्या में दो शेलियाँ मिलेंगी 
कुछ स्थलों पर पत्ों का शाब्दिक अनुवाद ही किया गया है, तो अन्य स्थलों पर पद्षों 
के भाव को स्वतन्त्र रूप से स्पष्ट करते हुए पद्च की व्याख्या की गई है १ यह शेलीमेद 
विषय को ध्यान में रखकर किया गया है। व्याडुया में पश्डिताउपन को बचाने को 
कोशिश की गई है, तथा भाषा में इस दोष को न आने दिया है किन्तु कुछ स्थलों पर, 
संस्कृत की शाब्दिक परम्परा का अनुवाद ( विशेषरूष से ) अक्षरश: स्पष्ट करनें के 
कारणु, परिडताउपन आ ग्या हो, तो क्षम्प है । भाषा को प्रवाहमय रखने के कारण 
कहीं कहीं अरबी-फारसी के प्रचलित शुब्दों का प्रयोग हो गया है, किन्तु यह उदाहरणों 
के अनुवाद में उनके भावों की अभिव्यक्षना को विशेष स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध हुआ 
है ओर ऐंसे ही स्थलों पर इनका प्रयोग क्रिया गया है १ 


इस अनुवाद को पशिडित-मण्डली के सम्पुख रखते हुए में यह दावा नहीं करता 
कि यह अनुवाद दोषरहित है १ अपनी वस्तु किसे बुरी लगती है | झुझेक इसके कई दोष 
नजर सर आगे हों । में साहित्यशाल्ष के बदीष्णु विद्वानों से प्रह्पनना करूँगा कि उच दोषों 
को निर्दिष्ट करने की झुपा करें, जिससे भावी संस्करण में में उन्हें हटा सकूँ। 

इस अनुवाद को में अपने संस्कृत-साहित्य के प्रथम गुरु, अपने पितामह महोपाध्याय 
पं० गोबचेच जी शाह्नी की दिवंगत आत्मा को, तथा अपने भारतीय साहित्यशाह्ल पं 
नाव्यशात्ष के आचार्य प्रो० चन्द्रशेलडर जी पाण्डेय एम. ए., शाज्ही, मृतपूव अध्यक्ष, 
संस्कृतविभाग, सनातन धर्म कालेज, कानपुर की स्वगत आत्मा को, श्रद्धाजलि के रूप में 
भेंद कर रहा हूँ 
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मानव में स्वभाव से ही अनुकरण वृत्ति पाई जाती है| छोटे बच्चों की अविकसित 
चेतना में भी इसका बीज रूप देखा जाता है। मानव ही नहीं कई पशुओं में भी, 
विशेषतः बन्दरों में हम इस अनुकरणबृत्ति को मजे से देख सकते हैं । लन्दन के 
म्यूजियम के चिम्पेजीज हमारी तरह कुर्सी टेविल पर बेठ कर प्याल्रे-तश्तरी से चाय 
पीते हैं, और कभी कभी तो कोई चिम्प्रेजीज सुलगी हुई सिगरेट को देने पर अभ्यरुत 
व्यक्ति की तरह धूम्रपान भी करता हुवा देखा जा सकता है। बेसे मैं डार्विन के 
विकासवाद का उस ह॒द' तक कायल नहीं, जितना कि लोग उसके सिद्धान्त के रबड़ को 
खींच कर बढ़ाते नजर ऋते हैं, पर इस विषय में मेरी धारणा आधुनिक जीवशाएख््रियों 
तथा मनःशास्त्रियों से मिलती है, कि चेतना की अविकसित स्थिति में भी हम अनुकरण- 
श्त्ति के चिह्न पा सकते हैं। मैं इस भूमिका को लिखने में व्यस्त हूँ, पीछे मेरी 
छोटी बच्ची जिसकी अचश्था डेढ वर्ष से भी कम हीं है, मेरे चप्पलों को दोनों पेरों 
में पहनने की चेश्ा कर रही है । यही नहीं, मुझे रेडियो के वोल्यूम-कन्ट्रोंलर को 
घुमाते देखकर, वह भी गेल्यूम-कन्ट्रोलर घुमाना चाहती है, यदि कभी कभी उसकी 
इस चेष्टा में बाधा उपस्थित की जाती है, तो वह रुदन के द्वारा उसकी श्रतिक्रिया 
करती है। बच्चों ही नहीं, बड़ों में भी दूसरे लोगों की चाल-ढाल, रहन-सहन, बोलने 
का दक्ष आदि का व्यंग्यात्मक अनुकरण देखा जाता है । यह क्यों 

अनुकरण वृत्ति का एकमात्र रूद्य आनन्द प्राप्त करना, सन का रपक्नन करना ही 
माना जा सकता है। अज्ञात रूप से मेरी छोटी बच्ची भी हमारी क्रिया-प्रक्रियाओं का, 
व्यवहार क', अनुकरण कर, अपनी मनस्तुष्टि ही सम्पादित किया करती है। हमारे 
नवयुवक, किन्हीं बडे-बूढीं की हरकतों की नकल कर अपने दिल को बहलाया करते 
हैं। दिल बहलाना ही इसका एकमात्र कारण है। दिल भधहलाने वाली वस्तु में हमें . 
एकाग्रचित्त करने की क्षमता होती है, और कुछ क्षण तक वह हमें केटल मनोराज्य में 
ही विचरण कराती है। उस विषय के अतिरिक्त दूसरे विषयों से जसे हम कुछ क्षणों 
के लिए अलग से हो जाते हैं। यहाँ मैं साधारण 'मनोरज्लन” की बात कह रहा हूँ, 
काव्य के रसास्वाद को हम शत प्रतिशत रूप में इस कोटि का नहीं मान सकते, 
क्योंकि उसमें 'दिल बहलाने के अलावा' कुछ “और” भी है, और यह कुछ ओर, उसमें 
कम महत्त्वपूर्ण नहीं । 


है | 


काव्य या कला में भी अनुकरणबत्ति को मूल कारण मानना अनुचित न होगा । 
सम्भवतः इसीलिए पाश्चात्य दाशनिक अरस्तू ने तो 'कला को अनुकरण” ही माना । 
जहाँ तक नाटक का प्रश्न है, उसमें तो अनुकरण सरुपष्टतः दिखाई पड़ता है । धनंजय 
की नाव्य तथा रूपक की परिभाषाएँ इस बात को अच्छी तरह रुपष्ट कर देती हैंः--- 
अआवस्थानुकृतिनाख्यम। रुूपक तत्समारोपात्‌! । 

काव्य और ललित कला; विशेषतः नाटक, मानव तथा मानवेतर प्रकृति का 
अनुकरण कर उसके द्वारा आनन्द की उत्पत्ति या रसोद्बोघ करते हैं । वे केचल 
बाह्य प्रकृति का हो अनुकरण नहीं करते, किन्तु मानव की अन्तः अकृृति को, उसके 
मानसिक भावों को भी अनुकृत करते हैं । एक कुशल मू्तिकार या चित्रकार न केवल 
किसी सुन्दरी के अवयवों का सुन्द्र चित्रण कर सजीवता की अनुकृति करता है, किन्तु 
उसके मुखमण्डल, नेत्र आदि का टड्डन या अड्डन इस अकार का करता है, कि वे उसके 
मनोगत भावों की व्यक्षना कराने में समथ होते हैं । इसी तरह कुशल कवि अपने 
पात्र के मनोगत रागादि को भी ठीक उसी तरह वर्णित करता है, जेंसे उसके बाहरी 
रूप को । नाटक की सफलता भी तभी मानी जाती है, जब कि नाटककार ने पात्रों 
की ज्ाभ्यन्तर प्रकृति को सुन्दर तथा मारमिक रूप से अशिव््यक्त किया हो | भारतीय 
अलड्भारशात्र में रस-सिद्धान्त की महत्ता इसी ओर सझ्भेत करती है, और दृश्य काव्य 
के छ्षेत्र में रस की आत्महूप में प्रतिष्ठा भरत मुनि के भी बहुत पहले ही-नन्दिकेश्वर 
या और किन्हीं आतचायों के द्वारा-हो चुकी थी। इस प्रकार नाटक का एकमात्र लक्ष्य 
मानव तथा मानवेतर प्रकृति का चित्रण हो है । 

- आजकल की समाजशाश्रीय प्रगति ने काव्य के उद्धव के विषय में कई नई बातें 
खोज निकाली हैं । उनका कहना है, कि आदिम सभ्यता बाले लोगों में प्रकृति के 
रहस्यात्मक तत्त्वों की ओर जिज्ञासा का भाव रहता है। वे इसे सममने की चेश 
करते हैं। यह जिज्ञासा-ब्त्ति आदिम सभ्यता वाले लोगों में जादू की धारण को 
उत्पन्न करती है। जादू को समाजशास््री काव्य या सन्नीत के ही नहीं, भाषा के विकास 
में भी एक महत्त्वपूण तत्त्व मानते हैं । जादू के द्वारा प्रकृति को अपने वश में करने 
की प्रक्रिया में दृत्य, गीत तथा उत्सच की दूसरी कमकाण्डपद्धति का प्रयोग करे आदिम 
सभ्यता वाली जातियों में पाया जाता है। समाजशाख्री इन्हीं उत्सवों में नाटक के भी 
बीज ढुंढने की चेश करेंगे. अस्तु, 

भारतीय परम्परा के अनुसार जेसा कि नाव्यशास्र में बताया गया है, नाटक की 
उतत्ति त्रैतायुग में ब्रह्मा के द्वारा की गई थी | सतयुग में छोगों को किन्हीं मनोरश्न के 
साधनों की आवश्यकता न थी। त्रेतायुग में देवता लोग त्रह्मा के पास गये, और 
उनसे प्राथना की कि वे क्रिसी ऐसे वेद की रचना करें, जो शूहों के द्वारा भी अनुशीलित 
हो सके, क्योंकि शूद्रों के लिए निः्रेयस्‌ का कोई साधन न था, वेदाध्ययन 
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उनके लिए निषिद्ध था। इस पर ब्रह्मा ने ऋगेद, यज्ञुवैंद, सामवेद तथा अबर्वनेद के 
आधार पर ही पश्चम वेद-नाव्यवेद-की रचना की । इस पश्चम. येद में चार अन्न पाते 
ज़ाते हैं :--पाठ्य, गीत, अभिनय तथा रस । इन चारों तत्त्वों को ब्रह्म मे ऋमशः 
ऋक्‌ , साम, यज्जुष्‌ तथा अथचेवेद से शहीत किया ।* इसके ब्राद ब्रह्मा ने विश्वकर्मा 
को एक नाव्यगृह बनाने का आदेश दिया, तथा भरत मुनि को इस कव्ण को सम्पादित 
करने तथा उसकी शिक्षा देने को कहा । ब्रह्मा ने भरत मुनि को सौ शिष्य तथा सौ 
अप्सराएँ भी इसलिए सौंपी, कि मुनि उन्हें नाव्यकला की व्यावहारिक शिक्षा दें । इस 
काम में शिव तथा पावती ने भी हाथ बँटाया । शिव ने नाख्य में ताण्छव नृत्य का, 
तथा पावती ने छास्य शृत्य का समावेश किया । 


नाव्यवेद के विकास के विषय में यह कल्पना कम से कम एक बात की थुष्टि 
अवश्य करती है, कि भरत के नाव्यशाश्न की रचना के पूत्र भारतीय नाटक तथा 
भारतीय रह्नरमच्च पूर्णतः विकसित हो खुके थे । पर, भरत का नाव्यशाञ्र कब लिखा 
गया ? इस ग्रश्न का उत्तर हमें खोजना पड़ेगा । भरत के नाव्यशास्र की रचनातिथि, 
तथा महत्ता पर हम- आगे ग्रकाश डालेंगे । यहाँ तो हमें केचछर यह बताना था कि 
भारतीय परम्परा नाटकों क देवी उत्पत्ति मानती है। * 


नाटकों के कई तत्त्वों में से दो तत्त्व विशेष प्रमुख हैं, संचाद तथा अभिनय । 
संवाद वाले तत्त्व की हम, भारत के आचीनतम साहित्य-ऋग्वेद, में हँढ़ सकते हैं । 
इस तंरह नाठक के बीज वेदों में मजे से मिल सकते हैं। ऋग्वेद में लगभग १५ सूक्त 
ऐसे हैं, जिनमें संवाद का तत्त्व पाया जाता है । इन्द्र-मशत-संवाद ( १॥१६५॥ 
१।१७० ); विश्वामित्र-नदी-संचाद ( ३।३३ ), पुरुरवस्‌ू-उचशी-संवाद ( १०९५ ), 
तथा यम-यमी-संवाद ( १०१० ) इनमें अगुख हैं + वेसे दूसरे संचादों का भो उल्लेख 
किया जा सकता है, जेसे इन्द्र, इन्द्राणी तथा वरषाकृपि का संचाद ( १०४९१ ); अगसुत्य 
तथा उनकी पल्नी छोपामुद्रा का संवाद ( १।१७९ )। इन संवादों के आधार पर मेक्‍्स- 
मूलर ने यह मत अकाशित किया था, कि इन्न सूक्तों का प्राठ, यज्ञ'के समय इस दक्ष से 
किया जाता रहा होगा, कि अछग अलग ऋत्विक्‌ अछग पात्र ( मस्त था इन्द्र.) वाले 
मन्त्रों ( संवादों ) का शंसन करते होंगे। प्रोफेसर सिलवाँ ल्ेदी ने भी इस मत की 
पुष्टि की है, तथा ऋग्वेद काल में अभिनय की स्थिति मानी है। उनका मत है, कि 
उस काछ में देवताओं के रुप में, यज्ञादि के समय, नाव्याभिनब अवश्य होता होगा ।” 

लेबी तथा मेक्‍्समूछर ही नहीं, श्रोएदर तथा हर्तेल भी इसी मत के हें, कि 
ऋगेद के सूक्तों में अभिनय तथा संवाद के तत्त्व विद्यमान हैं, जो नाठकों के बीज हें । 
कल का मत मे कि पदक पक गेर कप में मल रहे) मत विस पा 

१. जपाह पाठ्य ऋग्वेदात्‌ सामभ्यों गीत मैव च॑ । 

यजुरवैदाइभिनयान रसानाथवंणा दपि ॥ ( भरतः नाव्यशान्न १. ) 

. २. कीथः संस्क्षत ड्रामा पू. १५-१६: 
२ द्‌० भू० 
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के मैद का प्रदर्शन एक ही गायक ( या पाठक ) के द्वारा नहीं हो सकता था। इसलिए 
ऐसे सृक्तों का, जिनमें एक से अधिक वक्ता पाये जाते.थे, अनेक पाठकों के द्वारा पढ़ा 
जाना असंम्भव नहीं । इस ग्कार ये सूक्त नाव्यकला के प्रारम्भ कहे जा सकते हैं । 
श्रोएदर ने ऋग्वेद से कुछ सूक्त उपस्थित किये हैं, जिनको वे नाटक का आदिम रूप 
मानते हैं, तथा गेय एवं अभिनय दोनों तत्त्वों को वहाँ हँढ़ते हें । ऋग्वेद के मण्डूक 
सूक्त ( ७।१०२ ) के बारे में वे कहते हैं, कि ब्राह्मण छोग मेढकों से भरे तालाब में 
खड़े होकर इस सूक्त को गाते होंगे। ऋग्वेद के नवम मण्डल के ११२ वें सोम सूक्त के 
विषय में भी उनका यही मत है। किन्तु ये दोनों ऊपरी मत निःसार हें । 


डॉ० कीथ ने इन दोनों मतों का खण्डन किया है। वे इन संचादों को नाठकीय 
संवाद न मान कर कमकाण्ड तथा पौरोहित्य कम के संवाद मानते हैं । वस्तुतः 
कमकाण्डीय परिपाटी को नाटकीय मान बेठना ठीक नहीं। साथ ही श्रोएदर आदि विद्वानों 
का यह कहना कि ये सूक्त गाये जाते थे, ठीक नहीं जान पड़ता । गेय तत्त्व के लिए तो 
सामवेद के मन्त्र थे । ऋग्वेद के मन्त्रों का उद्बीय” न होकर 'शंसन” होता था। 
हाँ इतना माना जा सकता है, कि ऋग्वेद के इन संवादों में नाटक के बीज विद्यमान हें, 
परू इन्हें नाटक का स्थानापन्न मानना ठीक नहीं । 


प्रो" श्रोएदर आदि के मत का खण्डन अन्य विद्वानों ने भी किया है। श्री 
सीताराम जी चतुर्वेदी ने अपने अभिनवनाव्यशास्रम” में बताया है, कि नाटक स्वतः 
एक यज्ञ है, अतः इसे ऋग्वेद के उन सूक्तों का आधार मानकर किसी दूसरे यज्ञ का 
अज् केसे माना जो सकता है। साथ ही श्रोएदर आदि नाटक, नृत्य तथा संचाद सभी 
की एक मान बढठठतें हैं। कोरा नाच या कोरा संवाद नाठ्य कदापि नहीं हो सकता, 
क्योंकि नाव्य में सात््विक, आज्विक, वाचिक तथा आहाय चारों अकार के अभिनयों के 
द्वारा ससरृष्टि की जाती है। उन्होंने अपने मत का प्रद्शन करते समय यह भी बताया 
है कि यूरोप वाले विद्वान प्रत्येक स्थान पर विकासवाद का सिद्धान्त छागू करते हैं, 
ओर भारतीय नाटकों की परम्परा का अध्ययन भी इसी आधार पर करते हैं। ऐसा 
करना ठीक नहीं जान पड़ता । कुछ भी हो, ऋग्वेद के संवादों में नाटक के बीज मानने 


में कोई अनुचित बांत नहीं है । 


' नाच को नाटक का पूवेरूप मानने वालो में मेकडोनल भी हैं । उनकी कल्पना है, 
कि संस्कृत के नट तथा नाटक शब्द “न घातु से निकलते हैं। यह धातु संरुकृत के 
लत ( नाचना ) धातु का ही प्राकृत या देशीरूप है। किन्तु यह मत ठीक नहीं है । 
संस्कृत में नट्‌ तथा नृंत्‌ दोनों भिन्‍न धातु हैं, साथ ही नाव्य, नृत्य तथा नृत्त तीनों 
शब्दों का अथ भी अलग अलग है। दशरूपकार ने वाक्याथमय अभिनय के द्वारा 
रसस्ृष्टि करने को नाव्य माना है .( वाक्यार्थामिनयं रसाश्रयं )। इसी तरह केचल 
शब्दा्थ का अभिनय कर भावश्रदर्शनमात्र करने को नृत्य तथा ताल लय के साथ हस्त- 
पाए सवादत को दृत्त कह है। वे बताते हैं कि ये तीनों भिन्न भिन्न हैं-अःयदू 
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भांवाश्रर्य चृत्यमन्यत्‌ ताललयाश्रयम्‌! । यह दूसरी बात है कि नृत्य तथा नृत्त 
दोनों ही, जिन्हें हम क्रमशः शास्रीय माग तथा देशी भी कह सकेते हैं, नाटक के 
उपस्कारक हो सकते हैं । इसी बात को दशरूपककार कहते हैं:--- 

मधुरोद्धतमेदेन तदूद्वयं द्विविय पुनः । 

लास्यताण्डवरूपेण नाटकाइपकारकम्‌॥ 

दशरूपककार की साक्षी पर मेकडोल का नाच और नाटक को एक मान लेने बाला 
मत धाराशायी हो जाता है । 
एक दूसरा मत ओए० पिशेल का है, जो भारतीय नाटकों की उत्पत्ति पुतलियों 

के नाच, पुतलिकातृत्य-से मानते हैं । श्रो० पिशेल ने बड़े विस्तार के साथ यह बतायी 
है, कि यूनान में प्राचीन नाटकों के पहले पुत्तलिका का प्रचलन नहीं था, अतः वहां के 
नाटकों को इसका विकसित रूप नहीं मान सकते । भारत में इनका अचार बहुत पुराना 
रहा है। महाभारत में पुतलियों का चर्णण मिलता है। कथासरित्सागर में भी इन 
पुतलियों का बड़ा वणन है । ग्रो० पिशेल ने तो भारतीय नाटक के सूत्रधार की 'संज्ञा' 
की भी इनसे जोड़ने की चेष्टा की है। वे कहते हैं, कि पुतलियों को नचाते संमय 
नचाने वाला उनके “ डोरों की-सूत्र को-पीछे से पकड़े रहता है । इसलिए' वह सूभं- 
धार! कहलाने लगा, और यही नाम नाटक के अयोक्ता की भी दे दिया गयां। 
प्रो" पिशेल के इस मत का खण्डन एक दूसरे पाश्वात्य विद्वान्‌ रिजृवे ने ही कर दिया है। 
'सूत्रधार' शब्द की पिशेल वाली व्युत्पत्ति के बारे में कहा जा सकता है कि 'सूत्रधार' 
नाटक की कथावस्तु, नायक, रस आदि का सूत्र ( संक्षेप ) में वर्णन करता है, इस 
लिए सूत्रधार कंहलाता है, डोरे को पकड़ने के कारण नहीं। शारदांतनय ने अपमे 
'भावग्रकाश में इस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है :-- 

सूत्रयन काव्यनिज्षिप्ततस्तुनेतक थारसान | 

नान्‍्दीश्लोकैन नान्चन्ते सूत्रधार इति स्खत+॥ 


डॉ० पिशेल एक दूसरा मत भी रखते हें । इस मंत के अनुसार नाटकों को 
विकास छाया-नाठकों से हुवा है । डाक्टर कोंनो भी इस सत के समर्थक हैं। संस्कृत 
में कुछ छायानाटक पाये जाते हैं, जिनमें दूताज्द” विशेष असिद्ध है । छायानाढ़क में 
महीन पर्द के पीछे वास्तविक अभिनेताओं या मूर्तियों के द्वारा अभिनय दिखाया जाता 
है, सामाजिक परदे पर उनकी छायामात्र देखता है । दूताज्द आदि संरुकृत के दो चार 
परवर्ती छायानाटकों के आधार पर भारतीय नाठकों का विकास छायानाढकों से मानना 
ठीक नहीं जान पड़ता । 

कुछ विद्वान वीरपुजा या इन्द्रच्चज उत्सव जसे धार्मिक उत्सवों से नाठक की 
विकास मानते हैं, पर यह ठीक नहीं । संस्कृत के कई नाटकों में चीररंस नहीं पाया 
. जाता, उन्हें वीर॒पूजात्मक केसे कहा जा सकता है। न॑ यूनानी नाटकों की तरह भारतीय, 
नाटक धार्मिक उत्सव से ही घिकसित हुए हैं ।॥ कुछ छोग भारतीय नाटकों-को. यूमानौ 
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नांटकी कौ देन कहते हैं । वे यह भो बताते हैं कि संस्कृत नाटकों में पर्दे के लिए 
अयुक्त 'यव्॒निका' शब्द 'यवन' से बना है, जो यूनानी” के लिए अयुक्त होता था। अत 
इस शब्द से भारतीय नाटकों के यूनानी नाटकों के ऋणी होने का संकेत मिलता है। 
पर. यह कल्पना बहुत दूर की है । यूनानी नाठक तो खुले मेदान में होते थे, वहां कोई 
पर्दा भी नहीं होता था । फिर भारत के नाठको के पर्दों को 'यवन” से शब्द से सम्बद्ध 
करना, यूनानी नाठकों से कोई सम्पर्क नहीं रखता जान पड़ता । इस मत के प्रतिष्ठापक 
वेबर का खण्डन डा० कीथ ने ही कर दिया है। भारत की भ्रत्येक साहित्यिक 
कछात्मक या शाल््रीय सरद्धि में यूनानी बीज हंढ्सा पाश्चाह्य विद्वानों का प्रमुख-किन्तु 
निःसार-लक्ष्य रहा है । 

" चेदों के बाद महाभारत तथा रामायण में नाटकों का सद्भेत हंढा जा सकता है । 
कीय के मतानुसार महाभारत तथा रामायण के नद शब्दों ही के आधार पर उस काल 
में नाटकों का अस्तित्व नहीं माना जा सकता । रामायण में नाठक तथा नट शब्दों का 
प्रयोग पाया जाता है। आरम्भ में ही अयोध्या के वणन में महर्षि वाल्मीकि ने बताया 
है कि वहाँ नाठक की मण्डलियाँ तथा वेश्याएँ थीं ( वधूनाटकसंघेश्व संयुक्ताम्‌ )। राम 
कै, अभिषेक के समय भी रामायण में नठो, नत्तकों, गायक आदि का उषस्थित होना 
तथा अपनी कलाकुशलता से लोगों को प्रसन्न करना लिखा है ;--- 


नंठमत्तकसंघानां गायकानां च गायताम । 
यत+ कर्णसुखा चाचः शुभ्राव जनता ततः ॥ 
महाभारत में नट, शलूष आदि शब्दों का प्रयोग हुवा है, ओर उसके हरिवंश 
पध के ९१ से ९७ अध्याय सक तो नाटक खेले जाने का भी सड्छेत है । वजनाभ 
नामक देत्य का वध करने के छिए श्री कृष्ण तथा यादवों ने कपट-नरठों का वेष धारण 
कैर उसकी पुरी में जाकर रामायण का नाठक खेला । रामायण नाटक के अतिरिक्त 
इन्होंने कौवेर॒रम्भामिसार नाटक भी खेला । नाटक काअभिनय इतना सुन्दर हुआ, कि 
देत्यों व उनकी पल्नियों ने सुवर्ण के आभूषण खोल खोल कर नो को दे दिये । इसके 
पश्चात्‌ प्रयुक्न ने वहञ्न्‍ननाभ का वध किया तथा उसकी पुत्री अभावती से उनका विचाह 
सम्पन्न हुआ। इस कथा से यह सड्ेत मिलता है कि महाभारत-काल में नाटक का सर्वोंगीण 
रूप वियमान था। यह निःसन्देह हे । डॉ० ए० बी० कीथ हरिवंश तथा महाभारत 
( हरिवंशेतर महाभारत-) के रचनाकाल में बड़ा अन्तर मानते हैं । वे कहते हैं कि 
भद्दामारत में कहीं भी नाटक के होने या खेले जाने का सद्ेत नहों है । जहाँ तक 
हरिवंश का भ्श्न है, वह बाद का क्षेपक है । हरिवंश की इस नाटक वाली कथा का 
इतना महत्त्व नहीं, क्योंकि हरिचंश की रचना-तिथि अनिश्चित है । डॉ० कीथ हरिवंश 
को ईसा की दूसरी या तीसरी शती से पहले रखने को राजी नहीं ।' 


१. ड० ए० बी० कौच--संस्क्ृत हराम परिच्छेद २. पृष्ठ २५. 
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कामसूत्र में भी नाटकों का तथा न्ों का सड्जेत मिलता है। इसा की दूसरी शती के 
बहुत पहले भारत में नाटकों का अस्तित्व न मानने वाले पाश्चात्य पण्डितों के आगे 
वात्स्यान के अथशाज्न से निम्न पंक्तियाँ उपस्थित की जा सकती है :--- 
कुशीलवा थ्यागन्तवः प्रेत्षणक मेषां दद्यः। द्वितोये5हनि तेभ्यः पूजा 
नियतं लमेरन्‌ | ततो यथाश्रद्ध मेषां दशन मुत्सगों वा । व्यसनोत्सवेषु 
चेषां परश्परस्येककायता | ( का० सू० १, ४, २८-३१ ) 
अर्थात्‌ बाहर से आये हुए नट पहले दिन नागरिकों को नाटक दिखाकर उनका 
ठहराव या मेहनताना ( पूजा ) दूसरे दिन लेवें । यदि लोग देखना चाहें तो, फिर देखें 
नहीं तो नटों को बिदा कर दें। नगर के नटठों व आगन्तुक नं दोनों की एक दूसरे के 
कृष्ट तथा आनन्द में परस्पर सहयोग देना चाहिए । 
इस से भी बहुत पहले पाणिनि के अश्वध्यायी सूत्रों में ही शिलाली तथा 
कृशाश्व के नटसूत्रों का उल्लेख मिलता हैः--पाशशयशिलालिभ्यां भिक्तु- 
नटसूतचयो। ( ४॥३॥११० ) कमन्दकृशाश्वादिनि; ( ४४३४१११ ) । इससे 
शिलाली तथा कृशाश्व इन दो आचारयों के नटसूत्रों का पता चलता है । डॉ? कीथ, 
प्रो० सिलचों लेवी की गषाही पर इन दोनों शब्दों में व्यंस्‍्थ मान कर इन्हें किन्हीं 
आचायों ( नाव्याचायों ) का नाम मानने से संहमत नहीं है । लेची के मतानुसार 
पशिलाली? का अर्थ है जिसके पास शिलाकी ही शय्या है, और कोई चीज सोने को 
नहीं? और 'क्शाश्व” का अथ है “जिनके घोड़े दुबले-पतले हैं” । पर इस तरह का 
शरथ निकालना कोरा मनगढ़न्त ही जान पड़ता है । कीथ यह भी संकेत करते हें कि 
“नट! शब्द का पाणिनि में पाया जाना पुत्तलिका रत्यादि की पुष्टि कर सकता है + 
पाणिनि का काल वे चौथी शताब्दी ३० पू० मानते हैं तथा पाणिनि में 'नाटक' शब्द 
के अभाव को उस काल में भारतीय नाटकों के न होने का अमाण मानते हैं ।* किन्तु 
नटसूत्र” शब्द' वस्तुतः किन्हीं सेद्धान्तिक सूत्रों का सद्ठेत करता है, जिसमें नयों के 
ढछिए क्रिया प्रक्रिया, कछा-कौशर का विवेचन किया गया होगा । अतः 'शिलाली” व्‌ 
“ऋशाश्र” का लेवी की तरह उटपर्यॉग अथ लेना, या कौथ की तरह 'नाटक' शब्द या 
न्ञाटक” के पर्यायवाची शब्द ही पर अड़े रहना पक्षपातशज्य नहीं नजर आता । 
महासाष्यकार पतञ्नल्लि में तो स्पष्ट रूप से 'कंसवध” तथा “बल्बिन्धन” इन दो 
कथाओं से सम्बद्ध नाटकों का उल्लेख हे। महाभाष्यकार पृतज्जनलि का समय निश्चित , 
है, कि वे अमिमित्र ( शुज्ञवंशी राजा ) के पुरोहित तथा गुरु थे । वे लिखते हें कि 
'कंस पहले मर चुका है, इसी तरह बलि का वन्धन भी अतीत काल में हो चुका है, 
किन्तु ये नथ वत्तेमान काल में भी हमारी आँखों के सामने कंस को मारते हैं, तथा 
बलि को बाँधते हें :-- 
इह तु कर्थ चत्तमानकालता कंस घातयति बाल ब्रन्धयतीति 
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चिरहते कंसे चिरबद्धे च बलो । अचापि युक्ता । कथम्‌ । ये ताचदेते 
शोभनिका ( सोभिका ) नामेंते प्रत्यक्ष कंस घातयन्ति, प्रत्यक्ष च बलि 
बन्धयन्तीति ।* 

प्रो० वेबर तथा ओ्रो ल्यूडस पतञ्नलि के इस स्पष्ट सझ्ेत को भी उठपटॉग ढच्न से 
सामने रखते हैं । वेबर के मतानुसार पतन्नलि का सड्लेत पुत्तलिका रूप में कंसवध 
तथा बालिबन्धन से है। ल्यूडर्स के मतानुसार शौभिका” या शोभनिकाः” शब्द इस 
बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि ये नट बिना किसी संवाद ( 4»99/0276 ) के कंसवध 
या बलिबन्धन की नकल दिखाते थे । बाद' के साहित्य में संवाद प्रयोक्ताओं के लिए 
ध्रन्थिक' शब्द का प्रयोग मिलता है । पर इतनी खेंचातान, और यह गजनिमीलिका- 
यित क्यों, जब कि महर्षि पतञ्नलि की पंक्तियों नाव्याभिनय के रुपष्ट सद्डेत हैं । 

कुछ भी हो, महाभाष्यकार. पतश्नलि के पहले ही से कवि भास से लेकर बीसवीं 
शती के कुछ संरक्षत नाटकों तक संस्क्त नाटकों की एक अछ्ुण्ण परम्परा पाई जाती 
है, जिसमें किन्हीं प्रीक नाटकीय बीजों को हूँढ़ना दुराग्रह तथा हठधर्मिता ही होगी । 
संस्कृत साहित्य का नाटक-अंग इतना समृद्ध है, कि मात्रा तथा ग्रुण दोनों दृष्टियों में 
विश्व के नाटक साहित्य में उसका विशिष्ट स्थान है । संस्कृत में सेकड़ों एक से एक 
सुन्द्र नाटक लिखे गये, जिनमें असंख्य नाटक अभी भी अन्धकार में पड़े हैं । उनमें 
से कुछ नाटकों का संकेत किन्हीं अलड्ढार शात्र तथा नाव्य शाश्र में दिये उदाहरणों 
से मिलता है। कई नाटक अभी २ अन्धकार से प्रकाशित हुए हें । भास के नाटकों 
का ही छोगों को १९१३ इं० के पहले पता नहीं था, जब कि म० म० त० गणपति 
'शाल्ली ने उनको प्रकाशित किया । भास, कालिदास, शूद्वक, अश्वघोष, भवभूति, मुरारि, 
विशाखदत्त, भश्नारायण, राजशेखर, जयदेव आदि प्रमुख नाठककारों के अतिरिक्त 
जयदेचोत्तर काछ॒ ( १२५०-१९५० ) के सेकड़ों नाटककार ऐसे हें जिन्होंने सुन्दर 
कलापूण नाटक लिखे हैं । यह दूसरी बात है, कि जयदेवोत्तरकाल के नाटककारों में कई 
नाटककार सिद्धान्त व प्रक्रिया के सामश्नस्य का निर्वाह अपने नाटकों में न कर पाये । 
नाटकीय सिद्धान्त व नाटकीय ग्रक्रिया के सामन्नरय की अन्तिम सीमा हम जयदेच का 
प्रसक्तराघव भान सकते हैं । मेरा तात्पय यह नहीं, कि इस काछ के सारे ही नाठक 
रजमध्ीय अ्रक्रिया में खरे न उतरेंगे, किन्तु अधिकों की ऐसी ही दशा हे । साथ ही 
इस काल में भाण-रूपकी, कौ बहुतायत ने भी नाटक-साहित्य की विविधता को कुछ 
क्षति ही पहुँचाई । इस काल के प्रमुख नाटककारों में वामन भट्ट बाण, शेष कृष्ण, 
मथुरादास, युवराज रामवर्मा आदि हें, जिनके क्रमणः पार्वतीपरिणय, कंसवध, 
इंषभानुजा माटिका, अनज्ञविजय भाण आदि रचनाएँ हैं । संस्कृत के इस विशाल 
नाव्यसाहित्य के समुद्र से कुछ रत्नों को निकाल कर उनका महत्त्व बताना बड़ा कठिन 
है । कालिदास, शद्धक तथा भचभूति की कविन्नयी तो समस्त संस्कृत नाटककारों की 
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मूर्धन्य है ही । बसे संसक्ृत की प्राचीन परम्परा के पण्डित मुरारि को भवभूति से 
बढ़ कर मानते जान पड़ते हैं । तभी तो वे कहते हैं :--- 
(१) मुरारिपद्चिन्तायां भषभूतेस्तु का कथा । 
(२) भवभूति मनादत्य मुरारि मुररी कुरु ॥ 
पर भवभूति जेसी रागात्मक उद्धायना मुरारि में कहाँ, वहाँ तो शास्त्रीय पाण्डित्य 
ही विशेष है। कालिदास का पद निश्चित है, और उसका अभिक्ञानशाकुन्तल” समस्त 


. काव्य ( साहित्य ) का सार-एसेम्स”-है, इस बात का उद्ीष प्राचीन पण्डितों ने 
मुक्तकण्ठ से किया हैः-- 


काव्येषु नाठक रस्यें तत्र रम्यं शकुन्तला 
तत्ापि च चतुर्थों.5डु१ तच छोकचतुष्टयम्‌ ॥ 
संसक्ृत के इस विशाल तथा सुन्दर नाव्य साहित्य की समद्धिं का श्रेय किसी हृद 
तक भारत के नाव्यशास्र जसे नाटक के सिद्धान्त-अन्थों-लक्षणग्रन्थो-की भी देना 
होगा । स्वयं कालिदास मुनि मरत के नाटकीय सिद्धान्तों से पथप्रदशन पाते रहे होंगे । 
(२) 
नाव्य-शार्त्र का सलद्लि इतिहास 


साहित्य में लक्षण अन्थों व लक्ष्य अन्थों का चोली दामन का साथ है । दोनों 
एक दूसरे के सहयोगी बन कर साहित्य की श्रीबृद्धि में योग देते हैं ।. यद्यपि साहित्य 
के आदि विधायक लक्ष्य ग्रग्थ, काव्यनाटकादि ही हें, किन्तु वे जहाँ एक ओर छक्षण 
भ्रन्थों को ओत्साहित करते हैं, वहाँ उनके द्वारा नियन्त्रित भी होते हैं । लक्ष्य प्रन्थों 
में रचयिता की उच्छुड्डलता, मनमानी को रोकने थामने के ही लिये लक्षण ग्रन्थों की 
रचना हुई । ये लक्षण प्रन्थ भी स्वयं अपने पूर्व के लक्ष्य ग्रन्थों की विशेषताओं, उनके 
आदश्शा को समान बनाकर लिखे गये, तथा उन्हीं मानों” को भावी काव्यों या नाटकों 
का निकषोपल घोषित किया गया । वाल्मीकि, व्यास आदि कवियों के काव्यों ने दी 
भामह को अलंकार-विभाजन का माग दिखाया । अन्यथा, रामायण, महाभारत या 
धन्य पूचवती कवियों की कविता के अभाव में भामह के लिए कविताकामिनी के इन 
सौन्दय विधायक उपकरणों का पता लगाना असम्भव नहीं होता क्या १ शरघ्तू 
पोयतिका” तथा हेतोरिका' को तभी जन्म दें सका, जब उसके आगे एक ओर होमर 
के 'इलियडः तथा 'ओडेसी” एवं सोफोक्लीज़ के नाटक, तथा तत्कालीन ग्रीक पण्डितों 
की भाषणशेलियाँ प्रचचित थीं । इन रूच््यों के अभाव में 'छक्षण की स्थापना हो ही 
केसे सकती थी । ठीक यही बात संस्कृत के नाव्यशास््र के विषय में कही जा सकती 
है। हम बता चुके हें कि संस्क्ृत का नाव्यशाल्र संसक्षत के नाटक साहित्य की समृद्धि का 
साक्षी है । आज डेढ हजार वर्ष से भी अधिक पूर्व लिखा गया भरत का नाव्यशात्र 
इस बात की पुष्टि करता है कि भरत के पूष ही कई ग्रौढ़ नाटक लिखे जा चुके होंगे, 
जो काल के गते में छीन हो गये और आज हमें भास ही सबसे पुराने संस्कृत 
नाटककार दिखाई पड़ते हैं । 
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जैसा कि हम आगे चलकर बतायेंगे आरम्म में नाव्यशात्र तथा अलड्ढार शात्र 
दो भिन्न शात्ष थे । राजशेखर की काव्यमीमांसा में इसका स्पष्ट उल्लेख है । यही 
नहीं 'रस” की विवेचना नाव्यशाश्ष का अज्ञ थी, अछंकरशात््र में इसका अवेश पहले 
तो निषिद्ध था, बाद में इसे गौण रुप देकर प्रवेशस्वीकृति दे भी दी गई। श्रव्य काव्य 
में रस की मान्यता ने नाव्यशास्र तथा अलड्डारशात्न के बीच की खाई पाठ दी । 
फलतः परवर्ती अलंकारशास्र के ग्रन्थों में नाव्यशात्र का भी समावेश होने ऊूगा जिसके 
उदाहरण स्वरुप हम साहित्यदर्षण जेसे ग्रन्थ रख सकते हैं । यहाँ पर हम नाव्यशासत्र 
के इतिहास पर कुछ शब्द कहते समय शुद्ध अलड्जारशाश्र के लेखकों पर सझ्छेत करना 
ठीक नहीं समभेंगे । 


(१ ) भरत +--भरत का नाव्यशासत्त्र! नाव्यशाञ्र पर सब से आचीन ग्रन्थ है । 
नाव्यशात्न पर ही नहीं अलक्षारशान्न, सह्दीत, वृत्य तथा नाटक सभी का इसे आचीन- 
तम पथप्रदर्शक मानना होगा । भरत का नाम आचोीन ग्रन्थों में भरत के परवर्ती अन्यों 
में दों अकार से मिलता है--एक बद्धभरत या आदिभरत, दूसरे केचल भरत । नाव्य- 
शाञ्र के विषय में भी कहा जाता है कि नाव्यशान्ष के दो ग्रन्थ मिलते हैं, एक 
नाव्युवेदागम, दूसरा नाव्यशात्ष । पहला ग्रन्थ द्वादशसाह्मन्नी, तथा दूसरा प्रन्थ षद- 
साहसख्ली भी कहलाता है । शारदातनय के मतानुसार 'षट्साहख्ली” प्रथम ग्रन्थ का ही 
संक्षिप्त रूप थी । 


एवं द्ादशसाहस्रे: श्छोके रेक तद्धतः । 
पड्मिः कछोकसहसे या नाव्यवेदस्य संग्रहह॥ . ( भावत्रकाश ) 
नाव्यशासत्र के रचयिता भरत का क्या समय है, इस सम्बन्ध में विद्वानों के कई 
मत हैं । विद्वानों में कई उनके नाव्यशास्त्र का रचनाकाल ईसा के पू्े द्वितीय शताब्दी 
में मानते हैं, कई इससे भी पूर्व । दूसरे विद्वान भरत का समय ईसा की दूसरी या 
तीसरी शती मानते हैं । कुछ ऐसे भी चिद्दान्‌ हैं जो भरत का काल तो तीसरी या 
चौथी शती मानते हैं, किन्तु नाव्यशाद्न के इस रूप को उस काल का नहीं मानते । 
डॉ० एस० के० दे के मतानुसार नाव्यशात्र के सन्नीत वाले अध्याय चौथी शताब्दी 
की रचना है, किन्तु नाव्यशाल्ल में कई परिवर्तन होते रहे होंगे, और उसका उपलब्ध 
संस्करण आठवीं शत्ती के अन्त तक हुआ जान पड़ता है। 


कुछ भी हो इतना तो अवश्य है कि भरत प्राचीनतम अलड्डारशास्री, रसशात्लरी, 
व नाव्यशाज्ञ ही हैं, जिनका ग्रन्थ हमें ग्राप्त है । भरत के विषय में कुछ ऐसे बाह्य 
और आस्यन्तर प्रमाण हमें मिलते हैं, जो उनके कालनिर्धारण में कुछ सहायक हो 
सकते हैं । हम पहले बाह्य प्रमाण ही लेंगे । वैसे तो कालिदास का भी समय मतभेद 
से रहित नहीं पर अधिकतर विद्वान उसे चौथी शताब्दी ( ईसची ) का ही मानते हैं । 
कालिदास के विकमोबंशीय नाटक में एक स्थान पर रुपष्ट रूप से भरत का निर्देश 
मिलता है। निर्देश ही नहीं, भरत उस काल तक इतने प्रसिद्ध हो चुके थे क्रि कालिदास 
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नर के समक्ष भरत के नाटक के अभिनय का सझ्लेत करते हैं । तात्पय यह है कि 
नाव्याचाय भरत कालिदास से पूर्व ही पौराणिक व्यक्तित्व धारण कर चुके थे, वे ऋषि 
थे, उन्होंने रुवय॑ ब्रह्मा से नाव्यवेद' सीखा था । नाव्यशाखत्र के प्रथम अध्याय में पाई 
जाने वाली नाटक की उत्पत्ति की घटना का सूद्म सझ्लेत कालिदास के पथ से भरी मिल 
सक । है। विक्रमोवंशीय नाटक के प्रथम अड्ठ का यह पद्म यो हैः--- 
मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वश्टरसाश्रयों निबद्धः 
ललिताभिनय तमद्य भर्ता मरुतां दृष्ठमनाः स लोकपालः ॥ 

नाव्यशाखर के अन्तगत कुछ ऐसे स्थल हें, जो उसकी प्राचीनता को और पुष्ट 
करते हैं। नाव्यशाश्र में ऐन्द्र व्याकरण, तथा यारुक के उद्धरण हैं, किन्तु पाणिनि के 
नहीं । अतः नाख्यशासत्र उस काल की रचना है, जब ऐन्द्र व्याकरण का महत्त्व 
प/णिनीय व्याकरण के द्वारा घठाया नहीं गया था । नाव्यशाख्र कई प्राचीनतम सूत्रों व 
छोकी का उद्धरण मिलता हैः-- 

अचानुवंश्ये आये भचतः । तत्र छोक$, आदि-- 
भाषा व विषयप्रतिपादन की दृष्टि से सी भरत का नाव्यशाख््र प्राचीनता का बोतक 
है। फलतः भरत भी भरतमुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गये हैं । भरत का नाव्यशाशतर 
कहीं कहीं सूत्रपरिपाटी का ग्राश्नय लेता है। टीकाकारों ने भरत की रचना कई स्थानों 
पर सूत्र” तथा उन्हें 'सूत्रकृत” कहा है । नान्यदेव भरत के लिए 'सुन्रकृत शब्द 
का प्रयोग करते कहते हें :---कलानामानि सूचकूदुक्तानि यक्षा--/ । अभिनव 
गुप्त भी भरत के नाव्यशास्र को 'भरतसूत्र' कहते हैंः-- 
'बटजिशक भरतसूतमिद्‌ विवृण्चन्‌ '*' ** 

अनुमान है भरत का नाव्यशात्र कालीदास से लगभग दो शताब्दी पूर्व का-ईसा कौ 
दूसरी शतीका है । 

भरत का नाव्यशाशत्र ३७ धअध्यायों का प्रन्थ है । भरत के नाट्यशात्र के 
विषय में प्राचीन टीककारों का मत है कि वह १६ अध्यायों में विभक्त है । अभिनव 
गुप्त मी अभिनव भारती में उसे ट्त्रिशक---३६ अध्याय वाला-ही मानते हैं । 
किन्तु इसके साथ ही अभिनव ३७ वें अध्याय पर भी 'भारती” लिखते हैं, साथ ही 
इस अध्याय का अछग से भज्ञछाचरण इसका संकेत करता है कि अभिनव ३६ अ्रध्याय 
की परम्परागत मान्यता को स्वीकार करते हुए सी इस अध्याय की व्याख्या करते हें । 
इतना ही नहीं नाट्यशा्न के उत्तर व दक्षिण से प्राप्त आचीन हस्तलेखों में भी यह 
भेद पाया जाता है । उत्तर की ग्रतियों में ३७ अध्याय हैं, जब कि दक्षिण के हस्तलेखों 
में ३६ व ३७ दोनों अध्याय एक साथ ही ३६ वें अध्याय में पाये जाते हैं । इसका 
क्या कारण है ? कुछ लोगों के मतानुसार ३६ वें अध्याय दो अध्यायों में विभक्त 
करना भारती” के रचयिता अभिनवगुप्तपादाचार्य को ही अभीष्ट था, यद्यपि वे पुरानी 
“३६ अध्यायवाली परिपादी को सबंदा भन्ञ नहीं करना चाहते थे । अभिमवशुप्त 
अपने शंवसिद्धान्तों का मेल नाट्यशास्र के २६ अध्यायों से मिलाकर, शेव ३६ तत्त्वों 
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का सड्ढेत करते जान पड़ते हें । इन तत्त्वों परे स्थित 'अनुत्तर' तत्त्व का सद्छेत करने 
के लिए उन्होंने २६ वे अध्याय में से ही २७ वें अध्याय की रचना की हो । २७ चे 
अध्याय की अभिनवभारती” का मन्लाचरण इसका सल्छेत दे सकता है :--- 
आकाड्डार्णा प्रशमनवियेः पृवभावावधीनां 
धाराप्राप्तस्तुतिशुरुगिरां शुह्यतत्त्वप्रतिष्ठा । 
ऊध्चोदनन्‍्यः परभुवि न वा यत्समानं चकास्ति 
प्रोढानन्त तदह मचुनानुत्तर थाम चन्दे ॥ 

नाव्यशास्र के प्रथम अध्याय में नाटक व नाव्यशाश्र ( नाव्यवेद' ) की उत्पत्ति का 
वर्णन है, जिसका सद्छेत हम दे चुके हैं। बाद में रह्रभूमि-रप़मन्च के प्रकार, रहमश् 
के विभिन्न अन्नों-रहशीर्ष, रह्नमध्य, रज्पृष्ठ, मत्तवारणी, तथा दर्शकों के बैठने के 
स्थानों का विशद वर्णन है। चतुथ तथा पद्चम अध्याय में पूर्व रज्ञविधान का वर्णन है। 
इसके बाद भरत ने चारों प्रकार के अभिनयों का क्रमशः वर्णन किया है। हम आगे 
देखेंगे कि नाव्यशाञ्र में अभिनय चार प्रकार का माना गया है :--सात्त्विक, आह्निक, 
वाचिक तथा आहाये। नाव्यशात्र के छठे तथा सातवें अध्याय में सात्विक अभिनय 
का विचार किया गया है। इसके अन्तर्गत भावाभिव्यक्ति आती है। रसों, भावों, 
विभावों, अजुभावों व सच्चारियों का विचार भरत ने यहाँ पर किया है। आगे के 
ह अध्यायों में, ८ वें से १३ वे अध्याय तक, आंगिक अभिनय का विवेचन है। १४ वें 
अध्याय से २०-चें अध्याय तक वाचिक तथा इसके बाद आहाय अभिनय की विवेचना 
की गई है। भरत के इसी विभाजन को लेकर आगे के नाव्यशाञ्री चल्ले हैं । 

भरत के नाव्यशाञ्रे के विषय में एक और बात । कुछ लोगों का यह भी मत है 
कि नाव्यशात्र के रचयिता भरत न होकर भरत का कोई शिष्य था। यह मत अभिनव 
गुप्त के समय में भी प्रचलित था। अभिनव ने इस मत का डटकर खण्डन किया है, 
तथा इस बात को सिद्ध किया है कि नाव्यशात्र भरत की ही रचना है। अपने खण्डन 
का उपसहार करते हुए अभिनव ने 'भारती” में लिखा हैः--- 

'एतेन सदाशिवत्रह्ममरतमतत्रयविवेचनेन ब्रह्ममतसारताप्रतिपादनाय 
मतत्रयीसारासारचिबेचन तद्प्रन्थखण्डप्रच्तेषेणे चिहितमिद्‌ शाखम्‌ , 
न तु मुनिरचितम्रिति यदाहु नास्तिकचुर्योपाध्याया स्तत्धत्युक्तम्‌ ॥? 

._ भरत के नाव्यशात्र या सूत्रों पर कई टीकाएँ व व्याख्याएँ लिखी गईं जो नाव्यशास्र 
के विकास में सहायक हुई । इनमें कई तो अनुपलब्ध हैं। भरतटीका, हषकृत वार्तिक, 
शाक्याचार्य 7डंडकक्ृत कारिकाएँ, मातृगुप्तक्ृत टीका, कीर्तिधरकृत टीका उनमें से हैं, 
जो उपलब्ध नहीं, इनमें से कुछ के उद्धरण व मत 'भारती' में मिलते हैं। भरत के 
असिद्ध सूत्र विभाचाज॒भावब्यभिचारिसंयोगात्‌ रसनिष्पत्ति? को व्याख्या 
करनेवालो में लोज्नट, शंकुट, भधनायक, व अभिनवगुप्त असिद्ध हैं । अभिनव ने भारती” 
की रचना की है। क्या लोक्नट, शंकुक व भट्नायक ने भी भरत के नाव्यशाश्र पर 
कोई व्यास्याएँ छिखीं थी ? 
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(२ ) लोज्नठ $--अभिनवगुप्त ने अभिनव भारती में भद्द लोब्लठ के मतों को 
उल्लेख किया है। सम्भवतः लोल्लठ ने भरत नाव्यशाञ्न पर कोई व्याख्या लिखी होगी, 
जो उपलब्ध नहीं । लोल्लट ने ही सर्वप्रथम सरत के रस परक सिद्धान्त की व्याख्या 
की । भरत के प्रसिद्ध सूत्र विभावानुभाव व्यमिचारिसंयोगादू रसनिष्पत्ति:/ 
की व्याख्या में उसने 'संयोगात्‌? से 'कार्यकारण भावरूपसंबंध” तथा निष्पत्ति' से उत्पत्ति! 
अर्थ लिया । उन्होंने रस की स्थिति रामादि अनुका पात्रों में मानी, न कि नटों या 
सहृदयों में। लोज्लट मीमांसक थे, तथा अभिधावादी थे। वे अभिधाशक्ति को ही समस्त 
काव्याथे का साधन मानते हैं । उनका मत था कि शब्द के अत्येक अर्थ की अतिपत्ति 
अमिधा से ठीक उसी तरह हो जाती है, जेंसे बाण अकेला ही कवच को भेद, शरीर 
में घुसकर, आणों का अपहरण कर लेता है। मम्मठ ने इसी मत को इस अकार 
उद्धृत किया हैः--सो5यमिषो रिव दोघेदीधतरों5मिधाव्यापार/ | लोब्नट 
के मत का प्रभाव कुछ हृदू तक दशरूपककार धनअय एवं अचलोककार धनिक पर भी 
पाया जाता' है। छोल्लट के समय का पता नहीं, किन्तु यह निश्चित है कि लोल्लनठ 
व्यक्षनावाद तथा ध्वनिवाद के उदय के बाद रकक्‍खे जा सकते हैं । यदि ध्वनिकार, 
आनन्दवधन से भिन्न हे, तो लोल्लट ध्वनिकार तथा आनन्द्व्धन के बीच के समय में 
उत्पन्न हुए हैं, अन्यथा वे आनन्दवर्धन के समसामयिक हैं । इस तरद्द लोल्नट का 
समय ईसा की नवी शत्ती माना जा सकता है । जसा कि लोज्लट के नाम से ही रुप& 
है, वह काश्मीरी थे । 


( ३ ) शइझ्टक +--अभिनव ने भारती में ही शझ्टूक के मत का भी उल्लेख कियाँ 
है। शद्भक ने भी भरत पर कोई व्याख्या लिखी होगी। शझ्भक की भरतसूत्र की . 
व्याख्या अनुमितिवाद” के नाम से असिद्ध है। शझ्डुक नयायिक थे, तथा उन्होंने . 
विभावादि साधनों एवं रसरूप साध्य में अनुमाप्य-अनुमापकाव की कल्पना की है। - 
इस प्रकार वे रस को अनुमेय या अनुमितिगम्य मानते हैं । इसके अतिरिक्त वे एक 
कल्पना और करते हें---“चित्रतु रगादिन्यिया” की कल्पना । इस कल्पना के अनुसार न5.' 
सच्चे रामादि नहीं है, वे चित्र में लिखे घोड़े की तरह” राम है। इस कल्पना को 
दशरूपककार ने भी अपनाया हे यह हम यथावसर बताएँगे। शड्डुक ने 'रस” की स्थिति 
सहदयों या सामाजिकों में मानी हे, ठीक बसे ही जसे घोड़े के चित्र फो देख कर अनुभव 
होता है। शड्डक ने ही सब से पहले लोल्लठ के 'उत्पत्तिवाद” तथा सहृदयो-में रसानुभव_ 
न मानने वाले सिद्धान्त का खण्डन किया हे । ' 


शड्डक भी काश्मीरी थे । वे लोक्लद के ही समसामयिक रहे होंगे । राजतरक्लिणी 
के मतानुसार शड्डुक ने भुवनाभ्युदय काव्य लिखा था, तथा वे काश्मीरराज अजिः. 
तापीड के राज्यकाल में थे :--- 
अथ मम्मोत्पलक यो रुदभूदारुणों रणः । 
रुद्अचादा यत्रासीदू घितस्ता खुमटेहलेः ॥ 
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कवि बंधमनःसिन्चुशशाडूः शहुकाभिथः । 
यमुद्दश्यकरोत्काब्यं सुवनाभ्युद्याभिधम्‌ ॥ (रा० त० ४, ७०३-४) 


शाज्नधरपद्धति तथा सूक्तियुक्तावली में शक को मयूर का पुत्र कहा गया है, तथा 
निम्न पद्व को उसके नाम से उद्धृत किया गया है :--- 


दुर्धाराः स्मरमा्गंणाः प्रियतमोी दुरे मनो:ध्युत्सुक॑ 

गाढं प्रेम नं चयो5तिकठिना$ प्राणा। कुल निमलम । 

खोत्व॑ं पेयेविरोधि मन्मथसुहृत्‌ कालः ऋतान्‍्तो-5च्षमों 

नो सख्यध्तुराः कर्थ तु पिरहस्सोढव्य इत्थं शठः ॥ 
कया ये मयूर 'सूयशतक' के रचयिता ही हैं १ यदि ऐसा हो तो शझ्डुक सातवीं शती 
के श्रासपास रक्‍्खे जा सकते हैं । किन्तु, नाव्यशात्नी शड्डक को इस काल का मानने 
में आपत्ति है। स्पष्ट हैं, दोनों शड्ुक एक नहीं हैं । भरत के व्याख्याकार, अनुमिति- 
वांद के अतिष्ठापक तथा भुवनाभ्युदय काव्य के रचयिता शड्ढक एक ही हैं, और हम 
उन्हें नवीं शती का मान सकते हें । 


(४ ) भद्ननायक :--रससूत्र के तीसरे व्याख्याकार"्भन्‍्ननायक हैं, जिनके मत 
का विशद उल्लेख अभिनवशुप्त ने किया है । अभिनवगुप्त, जयरथ, महिमभट्ट तथा 
रुख्यक ने भानायक के मत का उल्लेख किया है, साथ ही इन लोगों ने भट्टनायक की 
रचना 'हृदयदरपण? का भी निर्देश किया है । भश्नायक का हृदयदपेण” झवतन्त्र प्रन्थ 
था, या भरत के नाट्यशात्न की टीका इस विषय में दो मत रहे हैं। डॉ० एस० के० 
दे के मतानुसार हृदयदपंण टीका न होकर अलड्ढारशाशत्र का स्वतन्त्र ग्रन्थ था । 
हृद्यद्पण उपकब्ध तो नहीं, पर सुना जाता है कि इसकी एक ग्रति दक्षिण में थी, 
और उससे स्पष्ट है कि यह नाट्यशासत्र की टीका ही थी । वह ग्रति भी अब उपलब्ध 
नहीं है । भट्टननायक भी लोल्लट तथा शद्भुक, महिमभद्ट एवं कुन्तक की भाँति अभि- 
धावादी ही हैं, वे व्यज्ञना इत्ति या ध्वनि जेसी कल्पना से सहमत नहीं । भट्‌टनायक 
आनन्दबधन के ही समकालीन हैं । सम्भवतः वे भी आमैन्‍्दवर्धन के आश्रय काश्मीर- 
राज अ्रवन्तिवर्मा ( <५५-८८४ ई० ) के ही राजकवि थे । 


भध्नांयक रस के सम्बन्ध में 'भुक्तिचादी? सिद्धान्त के पोषक हैं। वे काव्य में 
भावकत्व एवं स्लेजकत्व दो' व्यापारों की कल्पना करते हैं । इस पर भट्ट नायक 'संयोगात्‌ः 
का अर्थ 'भाव्यमावक सम्बन्ध” मानते हैं, “निष्पत्ति! से उनका तात्पर्य भुक्तिः ( आस्वाद ) 
से है। भध्नायक रस की स्थिति सहृदय में पूर्णतः सिद्ध करते हैं। वे ही 'साधारणी 
करण' के सिद्धान्त के सवश्रथम अवतेक हैं, जिसका विस्तार अभिनव ने किया है। 
भध्नायक सांख्यमताुयायी हैं, वे अपने रससम्बन्धी सिद्धान्त में सांख्यदर्शन का ही 
आश्रय छेते हें। घनज्य व धनिक के मत पर भश्नायक के प्रभाव को हम यथाचसर 
विश्लेष्सि करेंगे । 
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( ५ ) अभिनवशुप्तपादाचाय+-अभिनवगुप्त एक ओर ध्वनिसम्परदाय के 
संस्थापक आचाय हैं, तो दूसरी ओर नाव्यशाञ्र के श्रसिद्ध आचाये । इसके अतिरिक्त 
अभिनव का एक तीसरा भी व्यक्तित्व है, वह है उनका शेव दशन के आचाये का 
व्यक्तित्व । अभिनवशणुप्त ने ध्वनियाद या नाव्यशासत्र पर कोई स्वतन्त्र अ्न्थ न लिखकर 
टीकाएँ लिखीं हें । आनन्द्वधन के ध्वन्यालोक' पर उनकी “लोचन” टीका तथा भरत 
के नाव्यशासत्रपर उनकी अभिनवभारती' ( भारती ) अमूल्य प्रन्थ हैं । यद्यपि ये दोनों 
टीका भ्रन्थ है, तथापि इनका महत्त्व किन्ही आकर-प्रन्थों से कम नहीं, विद्वत्समाज में 
ये दोनों ग्रन्थ ( टीकाएँ ) अलड्भारशात्न तथा रसशा्र के मूधन्य अन्य हैं । इनके 
अतिरिक्त अभिनव ने तन्‍्त्रशाख्र तथा शेव आगम पर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। इनमें 
'तन्त्राोक' तथा इश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका पर छिखी 'विमर्शिनी” टीका विशेष पसिद्ध हें। 
अन्तिम रचना अभिनव शुप्त ने १०१५ ई० में की थी। इनके अतिरिक्त अभिनव ने 
एक तीसरे अन्थ की भी देन अलड्जारशान्न को दी थी, ऐसा जान पड़ता है । अभिनच- 
गुप्त की यह तीसरी साहित्यशास्नीय रचना काव्यकोतुकविवरण” थी जो अब अनुप- 
लब्ध है । अभिनव के कुल प्रन्थ ४०-४१ के लगभग हैं । 

अभिनव के गुरु पिता, कुछ, तथा समय के विषय में अभिनव ने स्वयं अपनी 
रचनाओं में सद्भेत किया है। अभिनव के पिता नरसिंहशुप्त या चुखुलक थे ।१ उनके 
गुरु भष्टेन्दुराज" तथा भक्तौत थे । इनके पिता रवर्य शव आगम के ग्रकाण्ड पण्डित 
तथा शिवभक्त भी थे । शुरु भट्टेन्दुराज कवि भी थे, क्योंकि अभिनव अपने 'लोचन! 
में उनके प््यों को उद्धृत करते हैं । भद्द तौत प्रसिद्ध मीमांसक माने जाते हैं, सम्भवतः 
अभिनव ने उनसे मीमांसाशास्र पढ़ा हो। साहित्यशास्र का अध्ययन अभिनव ने 
भधेन्दुराज से ही किया होगा । 

अभिनवगुप्तपादावचाय एक ओर शेव दाशनिक थे, दूसरी ओर साहित्य में व्यज्ञ- 
नावादी तथा ध्वनिवादी । अतः उनका रसपरक सिद्धान्त शेवदशन तथा व्यज्ञनावाद की 
आधारमित्ति पर स्थापित है ।* वे रस को व्यंग्य मानते हैं, तथा भरतसूत्र के 'संयो 
गात्‌? तथा “निष्पत्तिः' के “्यज्ञ्यव्यज्षकभावरूपातः! तथा “अभिव्यक्ति? अथ करते हैं। 





१, तस्यात्मज श्चुखुलकेति जने असिद्धश्वन्द्रावदाताधिषणों नरसिंहयुप्तः । 
य॑ सवशाखरसमजनशुभ्रचित्त माहेश्वरी परमलंकुरुते सम भक्तिः ॥ 
( तनन्‍्त्राोक ३७ ) ' 
२, भश्न्दुराजंचरंणाब्जकृताधिवासहयश्रुतो5सिनवगुप्तपदामिधोष्हम्‌ -॥ 
( ध्वन्यालोकलोचन ) 
३. द्रष्टग्य--डॉ० पाण्डेय अमभिनवगुप्त हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसोफिकल रुटडी! 
इसी विषय का विशद्‌ विवेचन मेने अन्यत्र अपने ध्वनि सम्प्रदाय और उसके 
सिद्धान्‍्त' नामक गवेषणापूर्ण प्रबन्ध के स्रथम भाग में किया है, जो शीघ्र ही 
प्रकाशित होगा । 
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वे रस की स्थिति सहदय में मानते हैं तथा रसदशा को शेवों की 'विमशदशा” से 
जोड़ते जान पड़ते हें । धनज्ञय व घनिक को अभिनवगुप्त के सिद्धान्तों का पता था या 
नहीं, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दोनों अभिनव के समसामयिक ही हैं । 
पर, इन्हें आनन्द्वधन के व्यक्तिवादी मत व रससम्बन्धी मत का पूरा पता था, जो 
अभिनव से भी पहले रस के व्यंग्यत्व की स्थापना कर चुके थे । तभी तो इन्होंने 
दशरूपक की कारिका में तथा अवलोकबृत्ति में व्यज्ञना जेसी तुरीया वृत्ति की कल्पना 
का, तथा रस के व्यंग्यत्व का डटकर विरोध किया है, इसे हम देखेंगे । 

रस की चर्चणा, तथा निष्पत्ति के मत के अतिरिक्त अभिनव ने एक और नई 
र्थापना की है, वह 'शान्त रस” की स्थापना है। भरत नाव्यशाज्न में आठ ही रसों 
का हवाला है; किन्तु भरत के ही आधार पर अमिनव ने 'भारती' में शान्त रस जेसे 
नवम रस की स्थापना की है, जो अभिनव के शेवदशन वाले सिद्धान्त को सर्वथा 
अभीषठ थी। धनस़्य व घनिक शान्त जेंसे नवम रस को नाव्य में स्थान नहीं देते 
इसकी विवेचना हम भूमिका के अगले भाग में करेंगे । 

अभिनवगुप्त का समय दसवीं शती का अन्त तथा ग्यारहवीं शती का पूर्वभाग है। 
अभिनव को देश्वरप्रत्यभिज्ञा-विमर्शिनी' को रचना १०१४५ हे "में हुई थी, इसका निर्देश 
स्वयं अभिनव ने ही किया है । 

इति नवतितमेंशे चत्सरान्ते युगांशे, 
तिथिशशिजलधिस्थे मार्गशीष(बसाने । 
जगति वघिद्वितबोधा मीश्वरप्रत्यभिश्ञां 
व्यचुणुत परिपूर्ण प्रेरितश्शस्थुः पादेः ॥ 

इस पद्म के अनुसार यह रचना कलिसँंवत्‌ ४०९० अथवा १०१५ ई० में हुई थी । 

अभिनवगुप्त का रससिद्धान्त ही मम्मथ से लेकर जगन्नाथ पण्डितराज तक मान्य 
रहा है। संस्क्षत के अलड्भारशान्न व नाव्यशा्र में अभिनवगुप्त की गणना पहली 
श्रेणीके आचायों में होती रही है । 

( ६ ) धनअझ्ञय +--अ्रस्तुत प्रन्थ 'दशरूपक' के रचयिता धन्य विष्णु के पुत्र 
थे। ये मालवा के परमारवंश के राजा मुझ ( वाक्यतिराज द्वितीय ) के राजकवि थे; 


जिनका समय ६७४-९९४ ईं० माना जाता है। धनज्ञय ने अपने पिता व आश्रयंदाता 
का निर्देश अपने ग्रन्थ के ही अन्त में किया हैः--- 


विष्णोः खुतेनापि धनजयेन घिद्वन्मनोरागनिवन्धददेतुः । 

आविष्क॒त मुख्ममहीशगोष्टीवेद्रध्यभाजादशरूप मेतत्‌ ॥ 
घंनजय को 'दशरूपक की कारिकाएँ भरत के नाटथशातञ्र के ही सिद्धान्तों का 
संत्ेप है । यही कारण है कि दो एक स्थानों पर किये गये कुछ परिर्तनों के 
अतिरिक्त, जो अमुखतः नायिकामेद तथा शशज्ञार रस के विषय में हैं।-धनज्य भरत के 
नोटयशाल्न का ही आश्रय लेते हैं । वेसे घनज्य आह्लिक, वाचिक या आहारय अभिनय 
के उस विस्तृत वणन में नहीं जाते, जो में नाट्यशाज्ञ में उपलब्ध होता है । धनश्ञय 
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का प्रमुख लक्ष्य वस्तु, नेता तथा रस के विश्लेषण एवं रूपको के प्रमुख दशभेदों के 
वर्णन तक ही सीमित है । धनञ्ञय को अभीष्ट भी यही था, क्योंकि उनका रूच्य तो 
केवल “नाख्यानां किन्तु किश्वित्‌ प्रमुणरचनया लक्तर्ण सब्ठलिपामि--” यही 
रहा है । धनज्ञय के नाटकसम्बन्धी, रससम्बन्धी या अन्य मतों का विशद विवेचन 
अगले प्रष्ठीं में किया जा रहा है । 

धनशञ्नय के दशरूपक तथा इनके भाई के द्वारा इसी के कारिकाभाग पर लिखी 
वृत्ति अवछोक का एक विशेष महत्त्व है । धनन्नय व धनिक के वस्तुविसाग, पॉँच 
अथग्रकृति, अवस्था तथा सन्धियों के अज्ञविभाजन, अर्थोपक्षेपर्को का वर्णन, नायक व 
नायिकाओं का अवस्थानुरूप मनोचेज्ञानिक विभाजन, उनके सहकारियों का वर्णन, रस [व 
उनके साधनों का विश्लेषण का प्रभाव बाद के शअ्रलझ्लारशासत्र व नांटथशांख्र के 
प्रन्थों पर स्पष्ट परिलक्षित होता है । विद्यानाथ के प्रतापरुद्रीय का नायकनायिकामेद 
इसका स्पष्टतः ऋणी है । विश्वनाथ के साहित्यदपण के तृतीय परिष्छेद का नायक- 
नायिकामेद तथा षष्ठ परिच्छेद का दृश्यकाव्यविवेचन दशरूपक से ही भ्रभावित है । 
यहीं तक नहीं भानुदत्त की रसमझरी, रसतरब्लिणी, भावमिश्र की. रससरसी आदि रस 
व नायिकामेद के पभ्रन्थ| भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं । १६ वीं शताब्दी का 
गुणचन्द्र व रामचन्द्र का लिखा हुआ नाटथशाज्र का ग्रन्थ नाट्यद्पण” भी दशरूपक 
को किसी हद तक उपजीव्य बनाकर चलता है । दशरूपक पर धनिक, बहुरूपभट्ट, 
द्सिहभट, देवपाणि, क्षोणीधरमिश्र, तथा कूरवीराम की टीकाएँ हैं । इनमें धनिक की 
अवलोक नामक वृत्ति ही प्रसिद्धि पा सकी है। 

( ७ ) धनिक:--धनिक 'दशरूपक' कारिकाओं के रचयिता धनश्नय के ही छोटे 
भाई थे । अचलोक के श्रत्येक प्रकाश के अन्त की पुष्पिका से यह स्पष्ट है कि वे 
विष्णु के पुत्र थे--- 

इति भ्रीविष्णुसनोधनिकस्य कृतो दशरूपाचलोके रसचिचारों नाम 
चतुर्थः प्रकाशः समाप्तः ॥ 

कुछ लोगों के मतानुसार कारिकाभाग तथा दइत्तिभाग दोनों एक ही व्यक्ति की 
रचनाएँ हैं । कई अलकड्जारप्रन्थों में दशरूपक को घनिक की रचना बताया जाता है । 
यही कारण है कि कारिकाकार तथा वृत्तिकार की अभिन्नता वाला भ्रान्त मत अ्रचलित 
हो गया है । अवलोक में ऐसे कई रुथल हैं जो इस बात का स्पष्ट निर्देश करते हैं, कि 
कारिकाभाग तथा वृत्तिभाग दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की रचनाएँ हैं । 

धनिक के मर्तों का विशेष विवेदन हम आगे करेंगे। बेसे धनिक पक्के अभिधावादी 
तथा व्यक्षनाविरोधी हैं । वे रस के सम्बन्ध में भट्ननायक के मत को मानते हैं; यद्यपि 
उस मत में लछोल्लट व शड्भक के मतों का कुछ मिश्रण कर लेते हैं । वे शान्त रस को 
नाटक मैं स्थान नहीं देते । उनके इन सिद्धान्तों को हम आगे देखेंगे । 

धनिक ने अवलोक” के अतिरिक्त साहित्यशाशत्र पर एक दुसरे प्रन्थ की भी 
रचना की थी, यह 'काव्यनिर्णय”! था । घनिक श्रपनी दत्ति के चतुथथप्रकाश स्वयं इस 


| रफ। 


ग्रन्थ का उल्लेख करते हुए इससे ७ कारिकाएँ उद्धृत करते हैं:--यथावोचाम 
काव्यनिणेये--? सम्मवतः यह ग्रन्थ कारिकाओं में था। धनिक रुपय॑ कवि सी थे । 
वे स्थान २ पर उदाहरणों के रुप में अपने पद्मों को भी उद्धुत करते हैं। 

'( ८ ) विश्वनाथ +---साहित्यद्पणकार विश्वनाथ महापात्र अलड्भारशासत्र के 
आचजार्यों में माने जाते हैं । साहित्यदपंण में इन्होंने नाट्यशासत्र सम्बन्धी मतों का भी 
उल्लेख किया है । उनके ग्रन्थ का पषष्ठ परिच्छेदः दृश्यकाव्य का विवेचन करता 
है । विश्वनाथ व्यछनावादी हैं, तथा रस के विषय में उनके सिद्धान्त अभिनदशुप्त के 
मत की ही छाया है। हाँ; वे एक दसवें रस-चात्सल्यरस-की स्थापना करते हैं । 

विश्वनाथ का समय चौदहवीं शताब्दी में माना जा सकता है, क्योंकि साहित्य- 
दपण में उद्ाहत पद्मों में एक पद्म में अलाउद्दीन-सम्भवतः अलाउदह्दीन खिलजी-का 
वणन मिलता है ।", विश्वनाथ महाकवि चन्रशेखर के पुत्र थे । जो कलिब्नराज के 
सान्धिविग्नहिक थे। विश्वनाथ ने साहित्यद५ण के अतिरिक्त कई काव्यनाटकादि की रचना 
की थी, जिनका उल्लेख साहित्यदपण में मिलता है । 

( ९ ) रामचन्द्र-गुणचन्द्रकृत नाख्यद्पण+-- 'नाट्यद्र्पण” के ये दोनों 
रच॑यिता हेमचन्द्राचाय के शिष्य थे । इनका समय १२ वीं शताब्दी माना जा सकता 
है। 'नाट्यद्पण” का नाटयशाज्र के ग्रन्थों में एक दृष्टि से महत्त्व है । वह यह है कि 
नाट्यदर्पण में कई आचीन एवं अनुपलभ्य काव्यों तथा नाटकों के उद्धरण पाये जाते 
हैं । विशाखदेव या विशाखदत्त के देवीचन्द्रगुप्म्‌ जेसे कई महत्त्वपूर्ण झनुपलब्ध 
नाटकों का पता इसी श्रन्थ से मिलत। है । 

. कहा जाता है रामचन्द्र ने लगभग १०० ग्रन्थों की रचना की थी, जिनमें कई 
माटक तथा काव्यग्न्थ थे । रामचन्द्र के तीन चार ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । 
माट्यदरपण का प्रकाशन गायकपाड़ आऑरियन्टल सीरिज से हुवा हद | 

संस्कृत के नाटकी व नाट्यशास्रपरक ग्म्थों के इतिहास पर दृष्ठिपात करते समय 
हमें यह पता चलता है कि १३-१४ वीं शती के बाद सेकड़ों नाटकों की रचना हुई 
पर एक भी प्रन्थ नाट्यशासत्र पर नहीं लिखा गया । इसका क्या कारण हैं ? नाटक 
था दृश्यकाव्य वस्तुतः रज्ञमश्व की वस्तु है, खाली पढ़ने की नहीं । यबनों के भारत में 
आने से भारत की कला को कुछ धक्का अवश्य पहुँचा, विशेषकर संस्कृत दृश्यकाव्यों 
के रप्मच्च को । साथ ही कवियों की अबृत्ति भी पाण्डित्यप्रद्शन व जटिलता की ओर 
इतनी हो गई कि-रज्ञमश्व से धीरे धीरे सम्पर्क छूटता गया । इसके बीज हम मुरारि 
के अनघराघव में ही देख सकते हैं । दूसरी ओर रह्मश्व का ध्यान रखने वाले नाटकों 
में से भी कई नाट्यशाञ्न में वर्णित पश्चसन्धियों के अज्ञों ( सब्ध्यज्ञों ) के निर्वाह के 
फेर में इतने पड़ गये कि स्वतन्त्र कला में ये बाघक से हो गये । भध्ननारायण के 
वेणीसहार, तथा हु की रल्लावली में इन सन्ध्यज्ञों का पूर्ण निर्वाह देखा जा सकता है। 


हल नशननगपिलननण अनाननगटिकीनओ- कलम न नकारा» «मनन अमसत४-)७७3५०. 
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१. सन्‍्धौ सवस्वहरण विप्रहे प्राणनिग्रहः । अलावहीननृपतौ न सन्धिन च विग्हः ॥ 
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यह दूसरी बात है कि यह निर्वाह हे की रल्ावली के सौन्दय को क्षुण्ण नहीं कर 
पाया है । साथ ही परम्परावादी भारतीय पण्डितों व कवियों ने भरत या अभि- 
नवगुप्त को नाट्यशासत्र सम्बन्धी तथा रससम्बन्धी मान्यताओं की अन्तिम मान लिया 
था । वे इन्हीं का अध्ययन, मनन व विवेचन करते रहे । नाव्यशात्न व रसशास्र 
में नई कल्पना, नई उद्धावना, नये विचारों के अदर्शन की लगन न रही । फलतः 
नये ग्रन्थ न बन पाये । हम देख चुके हैं 'भारती' के बाद के नाटथशात्र के प्रन्थ 
या तो भरत के नाटयशाञ्न का संक्षेप है, या दशरूपक की नकछ । रससिद्धान्त में 
वे अभिनव के प्ृष्ठगामी हैं । साथ ही ऐसे ग्रन्थों की गणना एक, दो, या अधिक से 
अधिक तीन ही है । इस गणना में हम कोरे रस व नायिकामेद के संरक्षत भन्थों को 
छोड़ देते हैं । । 


(३) 


धनअञ्जय कृत कारिकाएँ व घनिककूत ब्त्ति (ग्रन्थ का संक्षेप) 
जेसा कि हम बता चुके हैं दशरूप+ कारिकाओं में लिखा हुवा ग्रन्थ है । धनज्नय 
ने इसके कारिका भाग की रचना की है । इसकी अवलोक! नामक वृत्ति के रचमिता 
धनिक हैं । दशरूपक चार प्रकाशों में विभक्त अन्य है । इसके प्रथम अकाश में रूपको 
का वर्णन, कथावस्तु या वस्तु के ६४ संध्यज्ञों का वणन, तथा अर्थोपज्ञेपकों का वर्णन, 
किया गया है । द्वितीय प्रकाश नायक तथा नायिका के भेद, उनके गुण, कियाएँ तथा 
उनके सहचरों का वर्णन है। इसी प्रकाश में नाटकीय ब्त्तियों का वणन किया गया है। 
तृतीय प्रकाश में दशरूपकों में प्रमुख नाटक का विशद रूप से सलक्षण विश्लेषण 
किया गया है। तदनन्तर अन्य नौ रूपकी के लक्षणों का निर्देश है। चतुर्थ प्रकाश में 
रस की विवेचना है । प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अकाश के कारिका भाग में 
क्रमशः ६८, ७२, ७६, तथा <४ कारिकाएँ है। इस गणना में अन्त के दो पद्य, 
प्रशस्ति के पद्म छोड़ दिये गये हैं । कारिका भाग में ७ पद्मों को छोड़कर बाकी सारी 
कारिकाएं अनुष्टप छन्द में हें । 
घनिकक्वत वृत्ति गद्य में है। इसी इत्तिभाग में लक्षणों के उदाहरणस्वरूप कई 
काव्यों तथा नाटकों से पद्मों को उद्धृत किया गया है। अवलोक के अभाव में 
दशरूपक की कारिकाएँ अपूर्ण हैं, इसी से दशरूपक की अवुलोक वृत्ति का महत्त्व 
स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर सावलोक दशरूपक की रूपरेखा संक्षेप में दे देना 
आवश्यक होगा । 
प्रथम अरकाश:--आरभम्भ में मज्ञलावरण के पश्चात्‌ कारिकाकार ने दशरूपक की 
रचना के उद्देश्य को बताया है। यहीं वह यह भी सद्भेत करता है कि दशरूपक कुछ 
नहीं भरत के नाव्यशास्र के मतों का ही संक्षेप है। तदनन्तर चह रूपकों में रस ही 
प्रमुख वस्तु है? इस मत का निर्देश करता है । रूपकोी के फल की भांति, इस प्रन्थ का 
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भी फल 'रस” सिद्ध हो जाता है। भारतीय शाझ्नपरंम्परा में शाञ्ष के ४ अनुबन्ध 
माने जाते हैं, इन्हें 'अनुबन्ध चतुष्य” कहते हैं । ये अनुबन्ध हैः--विषय, अधिकारी, 
सम्बन्ध” तथा प्रयोजन है। द्शरूपककार ने आरम्भ में ही इनका विवेचन किया है। 
दशरूपक का विषय क्या है, इसके अध्ययन का अधिकारी कौन है, इस अन्थ का 
विषय से क्या सम्बन्ध है, तथा इस-गन्थ रचना का क्या प्रयोजन है। अथम प्रकाश 
की चतुर्थ कारिका में धनल्लय ने बताया है कि इस श्रन्थ का विषय नाव्यवेद है। चह 
नाव्यवेद, जिसकी रचना में विरिश्वि, शिव तथा पावती ने योग दिया है, जिसकी 


प्रयोगरचना भरतसुनि ने की है। ऐसे दिव्य, विशाल नाव्यवेद का संक्षेप, इस ग्रन्थ 
का विषय है, और उसका संक्षिप्त रूप रखना धनञ्ञय का अभीष्ट प्रयोजन । 


डद्घरुत्योद्धृत्य सारं यमखिलनिगमाज्नाख्यवेदं विरज्ि 
.... झ्क्रे यरय प्रयोग मुनि रपि भरतस्ताण्ड्यं नीलकण्ठः । 
शर्चाणी ल्ास्य मस्य प्रतिपद्‌ मपरं लक्ष्म कश कतुमीएे 
नाख्यानां कि तु किश्वित्‌ प्रुणरचनया लक्षण संक्तिपामि ॥ 
इसके बाद की कारिका में घनज्नय ने अधिकारी का सहझ्ेत करते हुए बताया है 
कि पण्डित छोग तो भरत का नाव्यशास्र ही पढ़ सकते हें । हाँ, मन्दबुद्धि वहाँ अपनी 
गधि नहीं पाते इसलिए उन छोगों के लिए ही नाव्यवेद का पक्षेप किया गया है । 
व्याकीण मन्दबुद्धीनां जायते मतिविश्वमः । 
तस्याथेस्तत्पदे रेव संक्षिष्य क्रियतेज्जसा ॥ 


आगे चलकर धनजय नाव्यवेद,-साथ ही दशरूपक-के सम्बन्ध का निवाह करते 
हुए उसके अयोजनझूप 'आनन्दास्वाद” का सद्लेत करते हैं । 


अनुबन्ध चतुश्य के प्रकाशन के बाद कारिकाकार प्रस्तुत विषय की ओर बढ़ते हैं। 
आरम्भ में नाट्य, रूप, तथा हपक की परिभाषा दी गई है, तथा रूपको के दस भेदों 
का उद्देश--नाममात्र के द्वारा उनका सद्भीतन-किया गया है । इनके लक्षण आगे तृतीय 
प्रकाश में किये गये हैं । इसके बाद नृत्य तथा नृत्त, के परस्पर भेद व इनके अकारों का 
सड्लेत है, क्योंकिये रूपको के अन्तर्गत प्रयुक्त होते हैं, उसके उपकारक व शोमाविधायक हैं। 

तदनन्तर रूपक के ३ भेदकों-वस्तु, नेता तथा रस का निर्देश कर वस्तु की विवेचना 
आरम्भ की जाती है। वस्तु के आधिकारिक तथा प्रासब्विक दो भेद बताकर पताका के 
असक्ष में पताकास्थानकों का वणन किया गया है। फिर वस्तु के भेदों तथा उसकी पाँच 
अर्थप्रकृतियों, पाँच अवस्थाओं, पॉँच सन्धियों, ६४ संध्यज्ञों का सलक्षण वर्णन है। फिर 
विष्कम्भक, अवेशक, चूलिका, अद्भास्य तथा अड्जावतार इन ५ अर्थोपक्षेपकों का निर्देश है। 

द्वितीय प्रकाश में रूपकों के दूसरे भेदक नायक या नेता का विवेचन है। नायक 
के गुणों का उल्लेख करने पर उसके ४ भेद, धीरोदात्त --.7_7-_ पर उसके ४ भेद, धौरोदात्त धीरशान्त, धीरललित तथा 


. अनुबन्ध उसे कहते हैं, जो हमें किसी ज्ञान में अश्त्त होने की अक्षत्ति के 


प्रयोजकज्ञान का विषय हे--अर्थात्‌ चह वस्तु जो हमें 
ज्ञान का जो हमें किसी अधृत्ति की जाते 
४० अदत्तिअयोजकज्ञानत्रिषयत्व मसनुबन्धत्वम्‌ ।! आ 
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धौरोद्धत्त के लक्षण उपक्षिप्त किये गये हैं। इसके बाद' पताकानायक-पीठमद, तथा अन्य 
नेतृसहचरों का वणन है। तदनन्तर नायक के सात्तिक गुणों का सलक्षण वर्णन है। 
नायक के बाद नायिका का विवेचन आप्त होता है। नायिका के तेरह भेदों का सलक्षण 
वर्णन करते हुए उसके अवस्थानुरूप स्वाधीनभर्तृकादि आठ भेदों का भी रक्षण किया 
गया है । तब नायिका के बीस अलड्जारों-शारीरिक, अयल्लज, तथा स्वभावज अलड्ढारों 
का-चर्णन मिलता है। इसके बाद नायक के परिच्छुद ( 80200 ७०78७) ) का 
चर्णन कर उसके व्यापाररूप चार नाव्यबृत्तियों-कशिकी, सात्त्वती, आरभटी तथा भारती 
का निर्देश किया गया है। इसी सम्बन्ध में प्रथम तीन वृत्तियों के अज्ञों का सलक्षण 
वर्णन है। तदनन्तर कौन पात्र किसे किस तरह सम्बोधित करे इसका उल्लेख है। 

तृतीय प्रकाश में काव्य की स्थापना या अस्तावना के प्रकारों का वर्णन है । यहीं 
भारती बृत्ति तथा उसके अज्ञों का वणन है । तदनन्तर अश्तावना के तीन अकारों--- 
कथोद्धात, अब्ृत्तक, तथा अवलंगित का निर्देश है। इसके बाद तेरह चीथ्यज्ञों का वर्णन 
है । इसी प्रकाश में रूपको के प्रकरणादि अन्यभेदों का लक्षण बताया गया है । 

दशरूपक के चौथे प्रकाश का विशेष महत्त्व है । इस श्रकाश में रस की 
विवेचना की गई हैं। रस की परिभाषा बताने के बाद उसके साधनों-विभाव, अनुभाव, 
सात्त्विक भाव तथा व्यभिचारियों का विस्तार से वर्णन किया गया है । अवलोककार ने 
उन्हें सुन्दर उदाहरण देकर रुपष्ट किया है। तदनन्तर स्थायी भाव के स्वरूप का वर्णन 
है। यहीं इत्तिकार ने रसविरोध तथा भावविरोध के सम्बन्ध में अपने मत उपन्यरुत 
किये हैं। इसके बाद आठ भावों तथा आठ रसों का उल्लेख करते हुए शम” नामक 
स्थायी भाव की स्थिति का नाट्य में खण्डन किया गया है । इसी प्रसक्ञ में रस के 
व्यज््यत्व वाले ध्वनिवादी सिद्धान्त का डटकर खण्डन किया गया है । ध्वनिकार के 
मतों को उदाहत करके धृत्तिकार उनके व्यज्षना इत्ति वाले मत का खंण्डन करता है, 
तथा यह सिद्ध करता है कि व्यज्ञया्थ जेसी कोई वस्तु है ही नहीं, वह सब तात्पर्या्थ 
ही है। यहीं वह रस के भावनावादी सिद्धान्त पर जोर देता है तथा विभावादि को 
भावक एवं रस को भाग्य मानता है। रस के स्वरूप तथा भेद्दों की विवेचना करने के 
बाद प्रन्थ की परिसमाप्ति हों जाती है । 

यहाँ हमने दशरूपककार के कारिका भाग तथा इत्तिसाग के विषय का सब््षेप॑ 
देने की चेश्ठ की । दशरूपककार व इत्तिकार के नाव्यशात्न एन्न रस सम्बन्धी अभिनव 
सिद्धान्तों या मान्यताओं का विशद्‌ विवेचना हम भूमिका के अगले भाग में करेंगे । 

(४) 
रूपक, उनके भेद व भेदक तत्त्व 

अँगरेजी में जिस अथ में 'द्ामा' ( ॥07877& ) शब्द का प्रयोग होता है, उसे 
अथ में संस्कृत साहित्य में रूपक' शब्द का प्रयोग पाया जाता है । वैसे अधिकतर 
इस आंग्ल शब्द का अथ नाटक शब्द के द्वारा किया जाता है, किन्तु नाटक रुपकों 
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का एक भेद-सात्र है, वह रुपको के दश प्कारों में से एक अकार है। वेसे यह अकार 
रूपक का प्रमुख भेद है । जब हम काव्य की विवेचना करने बेठते हैं, तो देखते हें कि 
काव्य के दो प्रकार हो सकते हैं--एक श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य । पहला काव्य 
सुनने या पढ़ने की वस्तु है, इसमें श्रवरणोन्द्रिय के द्वारा बुद्धि एवं हृदय का सम्पक 
काव्य के साथ होता है। दूसरा काव्य मुख्य रूप से देखने की वस्तु है, बेसे यहाँ भी 
पाते के संलाप में श्रव्यत्व रहता है। श्रव्य काव्य का कोई रह्मश्व नहीं, वह अध्ययन- 
कक्ष की वश्तु है, जब कि दृश्यकाव्य रह्मश्च की चस्तु है, उसका रूच््य अभिनय के द्वारा 
सामाजिकों का मनोरघ्षन, उनमें रसोद्वोध उत्पन्न करना है। यही दृश्य काव्य रूपक! 
कहलाता है । इसे 'रूपक' इसलिए कहा जाता है कि इसमें नठ पर तत्तत्‌ पात्र का, 
रामादि का आरोप कर लिया जाता है? उदाहरण के लिए 'भरत-मिलाप” या 
'रामराज्य” के चलचित्रों में एक नटविशेष-ग्रेम अदौब-पर रामका, उसकी अवस्था 
का, आरोप किया गया है । 

पस्ुख रूप से रूपक के दस भेद किए गये हैं। वेसे तो रूपकों से ही सम्बद्ध १८ 
उपरूपक माने जाते हें और भरत तथा विश्वनाथ ने उनका उल्लेख किया है, किन्तु 
धनज्षिय व धनिक ने उपरूपकों का वणन नहीं किया है । यह दूसरी बात है कि तृतीय 
अकाश में असन्नवश उपरूपक के एक प्रमुख भेद-नाटिका-का विवेचन मिलता है । 
प्रकरणिका, माणिका, हल्लीश, श्रीगदिति, रासक आदि दूसरे उपरूपकों का वहाँ कोई 
सद्भेत नहीं । वस्तुतः इनमें से कई भेद रूपकी के ही अवान्तर रूप हैं और कुछ भेद 
ऐसे भी हैं, जिनका सम्बन्ध काव्य से न होकर प्रमुखतः सन्नीत-कला व चृत्य-कला से 
है। रूपकी के ये दस भेद-चस्तु, नेता, तथा रस के आधार पर किये जाते हें ।* किसी 
एक रूपक-अकार की कथावर्तु (£00 ), उसका नायक-नायक की प्रकृति, तथा उसका 
प्रतिपाद्य रस उसे अन्य अकारों से भिन्न करता है। इसी प्रकार इन दसों रूपको में से 
प्रत्येक एक दूसरे से, वस्तु, नेता, च रस की दृष्टि से भिन्न है। ये दस रूपक-ये हैं :--- 
नाटक, अकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहासृग, अछू, चीथी और प्रहसन । 

नाटक मथ प्रकरण भाण व्यायोगसमचकारडिमा+ । 
ईहामगाड़ुवीध्यः प्रहसन मिति रूपकाणि दश ॥ 


दशरूपककार की पद्धति का वर्णन करते हुए हमारे लिए ठीक यह होगा कि 
पहले इन तीन भेदको-थस्तु, नेता तथा रस का विश्लेषण कर दे, फिर प्रत्येक रूपक 
की विवेचना करें । इन तीन भेदकों के विषय में अधिकतर यह माना जाता है कि ये 
नाटक के तीन तत्त्व है, ठीक बेसे ही जेसे अरस्तू ने रूपक के-प्रमुख रूप से ब्रासद 





१. रूपक तत्समारोपात्‌ ॥ ( कारिका ) नटे रामायवस्थारोपेण वर्तमानत्वाद्गपर्क 
मुखचन्द्रादिवत्‌ ॥ ( दशरूपकावलछोक ) 
२. वस्तु नेता रसस्तेकं मेइकऋा--( वह्लै ) 
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( 48260 ) के ६ अ्॒ञ माने हैं । अरस्तू के मतानुसार रूपक के छः अच्नः, 
१. इतिबृत्त, २. आचार, ३. वर्णनशेली, ४. विचार, ५. दृश्य तथा ९. गीत हैं। कुछ 
विद्वान्‌ इन्हें तत्व मानने से सहमत नहीं । वे इन्हें केवल 'भेदक कहना ठीक समभझते 
हें । किसी रूपक के तत्त्व उनके मत से १. कथा, २. संवाद और ३. रइनिर्देश ये 
तीन हैं । इन्हीं तीनों में अरस्तू के रूपक के छहों अन्न अन्तर्भावित हो जाते हैं । 
हमें यहाँ मेदकों का ही वणन करना अभीष्ट है । 


( १ ) कथा, वस्तु या इतिचृत्त+--रूपकी का पहला भेदक वस्तु है । इसे 
ही कथा, इतिबृत्त, कथावस्तु ( 700 ) आदि नाम से भी पुकारते हैं । वश्तु दो 
प्रकार की होती है, एक आधिकारिक, दूसरी आसब्निक । आधिकारिक कथावस्तु मूल 
वरतु, तथा ग्रासब्लिक कथावस्तु गौण होती है । आधिकारिक वस्तु की यह संज्ञा इस 
लिए की गई है, कि इसका सम्बन्ध अधिकार! नायक के फलस्वामित्व, या फलग्राप्त 
करने की योग्यता से है । आधिकारिक वस्तु रूपक के नायक के फल की प्राप्ति से 
सम्बद्ध होती है, चह नायक के जीवन की उस महासरिता से सम्बद्ध है, जो निश्चित 
फल की, निश्चित रूदय की ओर बढ़ती है । प्रासब्विक वस्तु इसी महासरिता में गिर 
कर उसके प्रवाह में अपनपिन खो देने वाले, किन्तु आधिकारिक वस्तु को गति देने वौल्े' 
क्षुद्र नदी, नद व नाले हैं । उदाहरण के लिए रामायण की वस्तु में रामचन्द्र की कथा 
आधिकारिक वस्तु है, सुप्रीव या शबरी की कथा ग्रासज्लिक । 


प्रासह्षिक वस्तु के भी दो भेद किए जाते हैँ --पताका तथा अकरी + जो कथा 
काव्य या रूपक में बराबर चलती रहती है-सानुबन्ध होती है--उसे पताका कहते 
हैं । इस पताका कथा वस्तु का नायक अलग से होता है, जो अधिकारिक वसुतु के 
नायक का साथी होता है, तथा उससे गुणा में कुछ ही न्यून होता है । इसे 'पताका- 
नायक' कहते हैं । उद्ाहरणार्थ, रामायण का सुग्रीच, या मालतीमाधव का मकरन्द' 
पताका-नायक है, तथा उनकी कथा पताका । जो कथा काव्य या रुपक में कुछ हो 
काल तक चलकर रुक जाती है, वह 'प्रकरी” नामक ग्रासन्लिक कथा वस्तु होती है । 
रामायण की शबरी वाली कहानी 'प्रकरी” है । जेसा कि हम पहले बता चुके हैं पताका 
ब प्रकरी आधिकारिक कथा के अवाह में ही योग देती हैं । सुप्रीव व शबरी की कहानी 
राम-कथा को आगे बढ़ाने में सहकारी सिद्ध होती हैं । 

इस इतिदृत्त के मूल तथा प्रकृति के विषय में भी नाय्थजाख्र के भ्रन्थों में सद्झेत॑ 
दिया गया हैं। इतिद्वत्त -मूल की दृष्टि से तीन तरह का होता हैः--१ श्रद्यात, 
२ उपाय तथा ३ मिश्र । अख्यात इतिबृत्त रामायण, महाभारत, पुराण या बृहत्कथादि 
ऐतिहासिक ग्रन्थों के आधार पर होता है। इस प्रकार का इतिब्ृत्त प्रसिद्ध कथा से सम्बद्ध 
रहता है। उदाहरणाथ, भवभूति के उत्तरवरित तथा मुरारि के अनघेराघव की कथा 
रामायण से छी गई है। कालिदास के अभिन्नानशाकुन्तलम्‌” को कथा महाभारत तथा 
पद्मपुराण से गृहौत दे । भास के स्वप्नवासवद्त्तम्‌, प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌; विशांखदत्त 
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का मुद्राराक्षस ऐतिहासिक इतिबृत्त से सम्बद्ध है। इनका मूल गुणाह्य को बृहत्कथा में भी 
है। जेसा कि हम देखेंगे, नाटक के लिए यह परमावश्यक है कि उसका बृत्त प्रख्यात 
हो । दशरूपककार ने इतिबृत्त के मूल के विषय में लिखते हुए कहा है :-- 
इत्यायशेष मिह वस्तुविभेदजातम , 
रामायणादि च विभाव्य बुहत्कथा शव । 
आसूचये तदनु नेतरसानुगुण्या- 
खित्रां कथा मझुचितचारुबचःप्रपश्चः ॥ 

प्रख्यात इतिब््त के निर्वाह में कवि या नाटककार को बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती 
है। वह कथा के प्रख्यात इतिवृत्त में अ्रपनी कल्पना के अनुसार हेरफेर करके उसको 
वास्तविकता को नहीं बिगाड़ सकता । ऐसा करने से सामाजिकों की इत्ति को दुःख 
होता है। उद्दाहरण के लिए बच्नाली कवि माइकेल मश्लुसूदनदत्त के मेघनादवघध!' में 
मेघनाद का उच्च आदश रूप में उपस्थित करना अख्यात इतिब्त्त को ठेस पहुँचाता है । 
इसी तरह का हेरफेर कथा के प्रख्यातत्व को छ्षुण्ण करता है। इसका तात्पयय 
यह नहीं कि कवि प्रख्यात इतिश्त्त में कोई हेरफेर कर ही नहीं सकता । यदि ग्रख्यात 
इतित्त्त की गति कुछ ऐसी हो कि वह नायक के गुणों, उसके धीरोदात्तल में बाधक 
होती हो, तो ऐसी दशा में रस के अनोचित्य दोष को हटाने के छिए कथा के उस 
अंश में कवि मजे से परिवतंन कर सकता है। शकुन्तला नाटक में विचाह के बाद 
भी शकुन्तला को भूल जाने की दुष्यन्तवाली घटना पत्मपुराण में है। वहाँ दुर्वांसाशाप 
का कोई हवाला नहीं । यह घटना दुष्यन्त के कामुकत्व को रुपष्ट कर उसके चरित्र को 
नीचा गिरा देती है । कालिदास ने दुष्यन्त के धीरोदात्तत्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के 
लिए दुर्वासाशाप की कल्पना कर ली है । इसी तरह भवभूति ने भी अपने 'महावीर- 
चरित' में रामभद्र ( रामचन्द्र ) के धीरोदात्तत्व की रक्षा के लिए बालिवध की प्रसिद्ध 
घटना में हेर-फेर कर दिया है। प्रख्यात घटना है कि राम ने बालि का वध छुछ से 
किया था, पर यह रस के ठीक नहीं पड़ता, न राम के उदात्त चरित्र के ही । अत 


भवभूति ने यह कल्पना की है कि बालि स्वयं रामचन्द्र से लड़ने आया और मारा गया। 
उत्पाद इतिबृत्त कवि का रुवयं का कल्पित होता है--उत्पाद्य कविकल्पितम्‌ । 


इस इतिबृत्त का प्रयोग कई प्रकार के रूपकों में देखा जाता है, यथा प्रकरण, भाण, 
प्रहसन । शुद्रक के मच्छुकटिक, भवभूति के मालतीमाधच आदि की कथा उत्पाय ही है । 


हे कप की पृष्ठभूमि प्रद्यात होती है, पर उसमें बहुत-सा अंश कल्पित 
होता 
रूपक॑ के समस्त इतिंबृत्त को हम॑ कुछ स्थितियों में बॉट लेते हें । इतिशल को 


पाँच अशथप्रकृंतियों, पाँच अवस्थाओं तथा पाँच सन्धियों में विभक्त किया जाता है । 


१. विंचिन्तयन्ती य मनन्यमानसां तपोधन वेत्सि न॑ मामुपंस्थितम्‌ । 


स्मरिष्यति त्वां न स बोधितो5पि सन्‌ कंथां प्रमत्तः प्रथम कृता मिच ॥ 
( शाकुन्तल, चतुर्थ अडड ) 


[ २५ | 


अथप्रकृतियाँ अवचस्थाएँ सन्धियाँ' 
१. बीज: आरम्भ मुख 
२. विन्दु. यत्न प्रतिमुख 
३. पताका. प्राप्त्याशा गर्भ 
४. अकरी. नियताप्ति विमश 
५. काय: फलागम उपसंहृति 


अथग्रकृतियाँ नाडकीय इतिइत्त के पाँच तत्त्व हैं । सारे नाठकीय इतिबृत्त इन नाह- 
कीय तत्त्वों में विभक्त होते हैं । बीज, वृक्ष के बीज की तरह वह तत्त्व है, जो अड्लरित 
होकर नायक के काय या फल की ओर बढ़ता है। विन्दु वह स्थिति है, जब बीज पानी 
में गिरे तेल के बूँद की तरह फेलता है । इस दशा में इतिद्त्त का बीज फल कर व्यक्त 
होने लगता है। पताका के अन्तगत पताका नामक आसच्निक इतिब्नत्त, तथा गकरी में 
दूसरी प्रासब्विक वस्तु होती है, यह हम बता चुके हैं । 

अवस्थाएँ नाटकीय इतिब्ृत्त की गति को व्यक्त करती हैं । हम देखते हैं. मानव 
का जीवन एक सीधी रेखा को तरह अपने लद्यय तक नहीं पहुँचता । बह टेढ़ा मेढ़ा 
होता हुआ, अपने उद्देश्य तक पहुँचता है। मानव का जीवन सह्ूर्ष से भरा हुआ है, 
ये सब्ष ही उसे गति देते'हैं। सद्ष की चद्चनों को तोड़ता, उन पर विजय आप्त करता, 
आशा ओर उल्लास के साथ आगे बढ़ता है। मोक्ष जेसे परमानन्द की स्थिति का 
विश्वासी भारतीय निराशावादी नहीं, सट््षों से वह डरता नहीं, सट्ृष तो उसकी परीक्षा 
हैं । यदि वह उनसे निराश भी होता है, दुखी भी होता है, तो वह निराशा, वह दुःख 
क्षणिक होता है। उस दुःख के काले पर्दे के पीछे सुख, आशा, उल्लास, आनन्द का दिव्य 
प्रकाश छिपा रहता है। भाव यह है, भारतीय को इस बात में पूर्ण विश्वास है कि 
जीवन के सद्डूर्षों, विज्नों पर अवश्य विजय ग्राप्त करेगा, उसे अपने छक्ष्य तथा उद्देश्य 
की प्राप्ति में सफलता मिलेगी, इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं। भारतीय जीवन के 
'फलागम” में पूर्ण विश्वास करता है। मानवजीवन का रूच्य ही धरम, अर्थ, काम तथा 
मोक्ष-चतुवंग फल ग्राप्ति है। हम भारतीयों की धारणा पाश्चात्यों की तरह निराशावादी 
नहीं रही है । यह दूसरी बात है कि यहाँ भी कुछ निराशावादी सिद्धान्त अ्डुरित हुए, 
पर आशावाद' के ग्रताप में वे कुलस-से गये । 

काव्य या नाटक का इतिवृत्त कुछ नहीं मानव-जीवन का प्रतिबिम्ब है। “नाटक 
मानवश्रक्ृति का द्षण है ।” भारतीय नाटक - साहित्य में, ( सैह्कृत नाटकसाहित्य में ) 
भारतीय मानव-जीवन पूणतः ग्रतिबिम्बित हुवा है। यह दूसरी बात है कि उसमें 
साबदेशिकता, सावकालिकता, तथा मानव-जीवन के शाश्वत-मूल्यों का भी प्रदर्शन 
है। भारतीयों के आशावादी दृष्टिकोण के ही कारण यहाँ के नाठको के नायक 
के लिए फल प्राप्ति आवश्यक है । नाटक का नायक सद्जर्षो तथा विश्नों को 
कुचलता, पददलित करता दुधधष गति से आगे बढे, तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करे । 
फलतः यहाँ के इतिशतों का अन्त फल ग्राप्ति में ही होगा, नायक की सफलता में ही 
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होगा; फलाभाव में या उसकी असफलता में नहीं। यही कारण है कि निराशावादी 
ग्रीस की तरह भरत ने दुःखान्तकियों या त्रासदों ( ॥702०व४ ) को जन्म नहीं 
दिया। यहाँ के नाटकों का इतिबृत्त सदा सुखान्त रहा है। यहाँ के समस्त नाटक 
उल्लासान्त या सुखान्त ( ०6068 ) है। किन्तु ग्रीस देश के त्रासदों की महत्ता 
की यहाँ कमी नहीं । भारतीय नाटक वस्तुतः उस अथ में 'कॉमेडीज़” नहीं, जो अर्थ 
इसका वहाँ लिया जाता है। वहाँ “कॉमेडी” के अन्तगत व्यंग्यात्मक अहसन आते हैं । 
इस कोटि में हमारे भाण या प्रहसन आयगे। ट्रेजेड़ी के अन्तगत वे महापुरुषों के 
उदात्त चरित्र को हमारे सामने रखते हैं । ये महापुरुष विरोधी शक्तियों पर विजय 
प्राप्त नहीं कर पाते, फलतः उनका करुणमय पतन बताया जाता है। निराशाबाद का 
इस ग्रंकार का परिणाम आवश्यक है। यह दूसरी बात है कि इन महापुरुषों के चरित्र 
में कुछ ऐसी कमी अवश्य चित्रित की जाती है, जो उन्हें असफलता की ओर ले 
जाती है। शैक्सपियर के हेमलेट या मेकबेथ उदात्त एवं महापुरुष हैं । किन्तु उनके 
चरित्र में कुछ कमी भी है, जो उन्हें मृत्यु के गत में ले जाती है। नाटक की समाप्ति 
के साथ सामाजिक के हृदय में उन महापुरुषों की नियतिगत दुरवस्था पर दया उमड 
आती है, वह उनके ग्रति सहानुभूति दिखाता है। दूसरी ओर वह जीवन के निराशामय 
वातावरण के विश्वास की पुष्टि करता है, कोरा भाग्यवादी बन जाता है। श्ीस की 
दुःखान्तकियाँ” हमें नियतिवादी बनाती हैं, संस्क्ृत के 'सुखान्त” हमें पुरुषाथवादी । 
किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि संस्कृत के नाठकों में सब्कर्षो या विप्नों का चित्र 
उपस्थित करने में कोई कसर रहतो है। सद्नष व विध्नों का दुदम्य रूप उपस्थित 
करने में संस्कृत नाटककार कुशल है, और उसका नायक भी उन पर विजय पाने में 
सफल | यही कारण है कि यहाँ नाटकों में एक ओर ग्रीस देश की “दुखान्तकियों” के 
तत्त्व की भी स्थिति होती है । यही कारण है कि कुछ लोगों ने संस्कृत के नाटकों को 
कोरे सुखान्त न कहकर 'खुखोन्मुख दुःखपरक'! ( 77४2-0००7०१9 ) माना 
है। इस सब विवेचन से हमारा तात्यय यह है कि नाटकीय इतिब्ृत्त की ऊपर की 
पाँच अवस्थाओं में भारतीय दृष्टि से 'फलागम” का विशेष महत्त्व हे । 

नाटकीय कथा वस्तु की पहली अवस्था आरम्भ है। इस अचस्था के अन्तर्गत 
नेता में किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है, यह दूसरी बात है कि उसका 
प्रकाशन कोई दूसरा पात्र करे। दूसरी अवस्था प्रयत्न है, जब नायक उस लय को 
प्राप्त करने के लिए यत्निशील होता है। तीसरी अवस्था-आत्याशा में, विध्नादि 
के विचार कर लेने के बाद नायक की रद्य आप्ति की सम्भावना हो जाती है। चौथी 
अचस्था-नियताप्ति में उसे सफलता का पूरा विश्वास हो, जाता है और पांचवीं अवस्था 
में वह 'फलायम” तक पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए शकुन्तलछा नाटक में अर 
शर्य॑ ज्त्रपरिग्रहनत्तमा? आदि के द्वारा राजा में शकुन्तला की श्राप्ति की इच्छा के 
द्वारा आरम्भ अवस्था व्यक्त की गई है। तदनन्तर वह उसकी श्राप्ति के लिए दूसरे व 
तीसरे अइड में प्रयततशील है। यहां अ्यत्न! नामक अवस्था है। चतुर्थ अइ में 
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दुर्वासा का क्रोध विष्नरूप में उपस्थित होता है, किन्तु वहीं हमें पता चलता है कि 
उनका कोध शान्त हो गया है, और सामाजिक को नायक दुष्यन्त की शकुन्तला आपि 
की सम्भावना हो जाती है । यहां ग्राध्याशा नामक अवस्था है। छठे अड्ड में मुद्विका 
के फिर से मिल जाने पर शकुन्तला ग्राप्ति नियत हो जाती है । यह ग्राप्ति अगले 
अह्छ में होती है, अतः यहां 'नियताप्ति! है। सातवें अल में नायक व नायिका का 
मिलन हो जाता है, नायक को फल ग्राप्ति हो जाती है । यहां फलागम” नामक अवस्था 
पाई जाती है। - 

अशथर्रकृति तथा अवस्था के अतिरिक्त नाटक की कथावस्तु में पांच सन्धियां भी 
होती हैं। इन्हें सन्धियां इसलिए कहते हें कि ये पांच अथग्रकृतियों व पांच अवस्थाओं 
के मिश्रण से बनती हैं :-- ह 

अथेपक्षतयः पश्च पश्चा चस्थासमन्विताः । 
यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्याः पश्च सन्धयः ॥ 
( प्रथम प्रकाश, का० २२ ) 

जेसा कि ऊपर पांचों अथप्रकृतियों, अवस्थाओं तथा सन्धियों के नामनिर्देश में 
बताया है इनका क्रमशः” एक दूसरे से सम्बन्ध है। बीज तथा आरम्भ मिलकर 
मुख को, बिन्दु तथा प्रयत्न मिलकर प्रतिसुख को, पताका तथा प्राध्याशा मिलकर गर्भ 
को, अकरी तथा नियताप्ति म्रिलकर विमशे को, एवं काये तथा फलागम मिलकर उप- 
संहृति या निवहण को जन्म देते हैं । जेसें, शकुन्तला नाटक में प्रथम अड्ड से लेकर 
द्वितीय अक्ठ के उस स्थल तक जब सेंनापति चला जाता है; तथा दुष्यन्त कहता है--- 
'विश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्यांबन्ध मस्मद्धनुः! मुख सन्धि है। तद- 
ननन्‍्तर तृतीय अड्ठ के अन्त तक ग्रतिमुख सन्धि है। चतुथ अइह्ज से पांचवे अंक के उस 
स्थल तक जहां गौतमी शकुन्तला का अवशुण्ठन हडाती है, गर्भसन्धि है। पांचवे 
अड्ठ के शेष अंश तथा सम्पूर्ण पष्ठ अड्ड में विमश सन्धि है। तदनन्तर सप्तम अड्ठ 
में निवेहण सन्धि पाई जाती है। एक दूसरा उदाहरण हस रत्नावली से ले सकते हें । 
रघ्तावली के प्रथम अड्ड व द्वितीय अड्ड के उस स्थल तक जहाँ र॒त्नावली (सागरिका) 
वत्सराज उदयन का चित्र बनाना चाहती है, मुखसन्धि है। दूसरे अड्ठ के शेष भाग 
में प्रतिमुख सन्धि है। तृतीय अइ् में गर्मसन्धि पाई जाती है। चतुर्थ अड्ढ में अग्नि 
काण्डवाली घटना तक विमश सन्धि है, तदनन्तर निचहण । 

पाँचों सन्धियों को ६४ सन्ध्ययों में विभक्त किया गया है । हम यहां सम्ध्यज्ञों के 
नामनिर्देशन में न जायेंगे । सम्ध्यज्ञों के इस विशाल विभाग के विषय में विद्वानों के 
दो मत हैं कुछ छोग इन्हें जटिक तथा अनावश्यक मानते हें | डॉ. ए. बी. कौथ की 
मान्यता है कि नाटकीय इतिदृत्त की दृष्टि से यह विभाजन कोई वारुतबिक मूल्य नहीं 

रखता।* हंद्रट के मतानुसार प्रत्येक सम्ध्यज्ञ का अयोग अपनी ही सन्धि में करना उपयुक्त 
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है। किन्तु, दूसरे विद्वानों के मत से सन्ध्यज्ञों के लिए यह नियम निर्धारण ठौक 
नहीं । साथ ही यह भी आवश्यक नहीं कि नाटकादि' में इन ६४ सन्ध्यज्ञों का, सभी 
का प्रयोग किया जाय । केसे भध्ननारायण के वेणीसंहार जेसी नाटक-कतियां 
ऐसी पाई जाती है, जिन्होंने इन सन्ध्यज्ञों का पूरा निर्वाह करने की चेष्ठा की है । पर 
इसका परिणाम यह हुआ है कि भट्टनारायण को वेणीसंहार के द्वितीय :अइ्ड में 
भानुमती-दुर्योधन वाले ग्रेमालाप की रचना जबद॑स्ती करनी पड़ी है। यह काव्य के रस 
में न केवल बाधक हुआ है, अपि तु उसने दुर्योधन के चरित्र को उपस्थित करने में 
गड़बड़ी कर दी है । 

कथावस्तु के इस विभाजन के विषय में कीथ का मत है 'कि जहां तक सन्धियों, का 
प्रश्न है, उनका विभाजन इसलिए ठीक है कि इनमें नाटकीय सद्दष पर जोर दिया गया 
है, किस प्रकार नायक विध्नों पर विजय आआ्राप्त करके फलप्राप्ति की ओर बढ़ता है यह इस 
विभाजन का लच््य है किन्तु अधथग्रकृति की कल्पना व्यर्थ की जान पड़ती है। सन्धियों कौ 
कल्पना कर लेने के बाद अरथ्रकृति का विभाजन अनावश्यक है। साथ ही पांच सन्धियों 
का पांचों अर्थप्रकृतियों व पांचों अचस्थाओं से क्रम से मेल मिलाने की योजना दोषपूण 
है.” पांचों सन्धियां कथावस्तु में आवश्यक हैं, विशेष कर नप््टक की वस्तुमें, क्योंकि उसे 
'पश्चसन्विसमन्धित! होना ही चाहिए। यह दूसरी बात है कि कई रूपक ऐसे हैं, 
जिनमें पांचों सन्धियां न होकर चार या तीन ही सम्धियां पाई जाती हैं। हम यहां 
नाटक की इन पाँच सन्धियों की गति को एक रेखातचित्र से व्यक्त कर देते हैँ । 

ए 
गर्भ 


मुख प्रतिमख विमशे उपसंहति ( निवहण ) 

कथावस्‍्तु के विभाजन पर विचार किया गया। हम देखते हें दृश्य काव्य 
रह्मथ की वस्तु है। उसे रहमश्च की आवश्यकता के अनुसार दृश्यों का नियोजन करना 
होता है। कथा-सूत्रों में कई ऐसे भी होते हैं, जिन्हें मश्च पर नहीं दिखाया जा 
सकता। कुछ को तो इसलिए कि उसमें समय विशेष लगता है, और कुछ को इस- 
लिए कि वे दशकों पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। कुछ ऐसे भी कथा-सूत्र होते हैं, 
जो कथा-निर्चाह के लिए जरूरी तो है, पर इतने जरूरी नहीं कि उन्हें मश्च पर बताया 
जाय | इस तरह हम दो गकार के कथा-सूत्र मान सकते हें--१. दृश्य, तथा 
२. सूच्य। दृश्य कथासूत्र मश् पर दिखाये जाते हें, उनका अभिनय किया जाता 
है, सूच्य कथासूत्रों की पात्रों के संवाद के द्वारा सूचना मात्र दे दी जाती है। ये 
सूचना देने वाले पात्र प्रायः अग्रधान पात्र होते हैं। कभी-कभी सूच्य कथासूत्रों की 
सूचना नेपथ्य से भी दी जाती है। इन कथासूत्रों के सूचनाप्रकार अर्थोपक्षेपकः कह- 
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लाते हैं, क्योंकि ये सूच्य अथ को आशक्षिप्त करते हैं। अर्थोपक्षेपक पांच अंकार के 
होते हैँ:--१. विष्कम्भक, २. प्रवेशक, ३२. चूलिका, ४- अड्ञास्य तथा ५« अद्ञावतार । 
इन पांचों प्रकार के अर्थपत्षेपकों में विष्कम्भक तथा अवेशक का विशेष महत्त्व है, 
इन्हीं का प्रयोग नाटकों में प्रायः देखा जाता है। हम इन दोनों की विवेचना बाद में 
करेंगे । पहले, चूलिकादि तीन अर्थेपक्षेपकों को ले लें । 

चूलिका में सूच्य अर्थ की सूचना नेपथ्य से, या यवनिका के भीतर से दी जाती 
है। अड्जास्य वहां होता है, जहां किसी अछ्ठ के अन्त में किसी ऐसी बात की सूचना 
दी जाय, जिससे अगले अड्ठछ का आरम्भ हो रहा हो। शअ्रड्भावतार में पहले अड के 
पात्र पूे अइ् के अथ को विच्छित्न किए बिना ही दूसरे अड्ड में आ जाते हैं । 
अड्भास्य या अड्जभावतार में पात्रों के संवाद के द्वारा सूच्य अथ की सूचना दी जाती. है। 

विष्कम्मक तथा अवेशक में भी विष्कम्भक विशेष ग्रधान है। प्रवेशक चिष्कम्भक 
का ही दूसरा रूप कहा जा सकता है, जहां नीच पात्र होते हें, तथा उसका अयोग 
प्रथम अड्डु के आरम्भ में नहीं होता । विष्कृम्भक अर्थोपक्षेपक में दो पात्र होते हें; ये 
दोनों पात्र गौण अथवा अप्नधान पात्र होते हैं, किन्तु दोनों (या एक) उच्चकुल के होते 
हैं। विष्कम्भक के द्वारा भूतकाल की या भविष्यत्‌ काल में होने वाली घटना का सज्लेत 
किया जाता है। इसका अयौग कहीं भी हो सकता है। यहां तक कि विष्कम्भक नाथ्काँदे 
के आरम्भ में, प्रथम अइ्॒ के आरम्भ में भी अयुक्त हो सकता है। इस प्रकार का 
विष्कम्भक का अयोग भवभूति के माठतीमाधव में देखा जा सकता है। विष्कम्भक दो 
प्रकार का होता है--शुद्ध तथा मिश्र । शुद्ध विष्कम्मक के सभी पात्र मध्यम श्रेणी के 
तथा संस्कृत वक्ता होते हैं । मिश्र विष्कम्भक में मध्यम श्रेणी तथा निम्न श्रेणी, दोनों 
तरह के पात्र होते हैं, तथा आकृृत का भी प्रयोग होता है । शक्षुन्तल्य नाटक में चतुर्थ 


अइ के पूर्व शुद्ध विष्कम्भमक पाया जाता है, जहां कण्व ऋषि का एक शिष्य आकर 
हमें बताता है, कि कण्व लौट आये हें । 

प्रवेशक भी विष्कम्भक की भांति सूचक अइ्ु है। इसके पात्र सभी निम्न श्रेणी 
के होते हैं, तथा आक्ृत भाषा बोलते हैं। प्रवेशक का प्रयोग नाठक के आरम्भ में 
कभी नहीं होता, वह सदा दो अड्ढो के बीच अयुक्त होता है। अभिक्ञानशाकुन्तल नाठक 
में छुठे अंक के पहले अवेशक का अयोग पाया जाता है । 

इसी सम्बन्ध में 'पताकास्थानक' को भी समझता दिया जाय । नाटककार कभी 
संचाद या घटना में कुछ ऐसी रचना करता है, जिससे भावी वस्तु या घटना की 
सूचना मिल जाती है। दशरूपककार ने पताकास्थानक के दो भेद माने हैं-अन्योक्ति- 
रूप तथा समासोक्तिरुप। रत्नावली से राजा के विदा होते समय नेपथ्य से प्राप्तो5स्मि 
पद्मनयने समयो ममेष' *** * 'कर करोतिः के द्वारा-उदयन के द्वारा-सागरिका 
के भावी आश्वासन की सूचना दी गई है । यहां अन्योक्तिपद्धति वाला पताकास्थानक 
है। अन्योक्तिपद्धति वाले पताकास्थान में अस्तुत तथा अग्रस्तुत दोनों का इतिबतत एक 
सा होता है, वे 'तुल्येतिश्त्त” होते हें । प्रस्तुत उदयन-सागरिका-व्यापार की व्यञ्ञना 


| ४० ॥|॥ 


( सूचना ) अग्रस्तुत दिनकर-पश्मिनी-व्यापार के द्वारा कराई गई है। रत्नावली में 
ही एक दूसरे स्थान पर समासोक्तिरूप पताकास्थानक भी पाया जाता है। समासोक्ति- 
रूप पताकास्थानक में प्रस्तुत पक्ष तथा अग्रस्तुत पक्ष में विशेषणों को समानता होती 
है, वे तुल्यविशेषण' होते हैं। रत्नावडी में कलियों से भरी हुई उद्यानलता को 
देखते समय की उदयन की उक्ति 'डद्दामोत्कलिकां विपाण्डुरू्चं पारब्ध- 
जम्म॑ क्षणात्‌''*'''देवयाः करिष्याध्यहम! के द्वारा भावी सागरिकादशन से जनित 
देवीकोप की सूचना दी गई है। यहां लता के विशेषण अग्रस्तुत कामविदग्धा नायिका 
में भी अन्वित हो जाते हैं । 

पाश्चात्त्य शाज्जियों की भांति यहां के नाव्यशाख्रियों ने संवाद ( 428/0876 ) 
की गलग से तत्त्व नहीं माना है। इसका तात्पय यह नहीं, कि वे इसका 
विवेचन नहीं करते। चल्तुतः वे इसका विवेचन वस्तु के साथ ही करते हें, 
तथा इसे वस्तु का ही अन्न मानते जान पड़ते हैं। पात्रों का संवाद हमारे 
यहां कई तरह का माना गया हैः-अ्रकाश, स्वगत, अपवारित तथा जनान्तिक । 
प्रकाश वह उक्ति है, जो सवश्राव्य हो, जिसे सारे पात्र सुन सकें। स्वगत 
चह उक्ति है, जो रघ्नमश्च के अन्य पात्रों को सुनानी अभीष्ठ नहीं । अपवारित तथा 
जनान्तिक कुछ ही छोगों को-रह्मन्न पर स्थित कुछ ही पात्रों को, सनाना अभीष्ट 
होता है। अपवारित में थात्र किसी दूसरे एक ही पात्र को अपनी बात सुनाना 
चाहता है । जनान्तिक में दो पात्र आपस में गप्त मन्त्रणा करते हैं। सामाजिक के 
लिए तो ये सारे ही संवाद श्राव्य होते हैं। इनके अतिरिक्त कभी कभी नेपशथ्य से 
आकाशभाषित का प्रयोग भी किया जाता है । 


(२ ) नेता तथा पात्र +--रूपकों का दूसरा भेदक नेता है । नेता शब्द के 
साथ नायक का सारा परिकर आ जाता है । नायिका, नायक के साथी, नायिका की 
सखियों आदि, अतिनायक और उसके साथी, सभी नेता” के अ्॒ माने गये हैं । 
नाटकादि के इतिद्ृत्त का नायक वही बन सकता है, जिसमें विनीतत्वादि अनेक 
गुण” विद्यमान हो। नायक को नाव्यशाज्न में चार प्रकार का माना गया है । यह 
अकार-भैद नायक की ग्रकृृति के आधार पर किया गया है । ये चारों अकार के 
नायक धीर” तो होते ही हें। घीरत्व के अतिरिक्त इनमें अपनी २ प्रकृतिगत 
विशेषता पाई जाती है । नायक का पहला अकार “ललित” या धीरललित है; दूसरा 
शान्त” या घौरशान्त ( षीरप्रशान्त ), तीसरा 'उदात्त' या धीरोदात्त और चौथा 
'उद्धत! या 'धीरोद्धत! । इनके उदाहरण क्रमशः चत्सराज उदयन, चारुदत्त, राम तथा 
भीमसेन दिए जा सकते हैं । 


( १ ) धीरललित३---धौरललित राजपाट की या दूसरी चिन्ताओं से मुक्त होता 


१, इन गुणों के लिए दशरूपक के द्वितीय प्रकाश की पहली दो कारिकाएँ व 
उभकी बतति देखिए । 





[ ३१ ] 


है । वह सजन्नीत, नृत्य, चित्र आदि कला का श्रेमी और रसिक-वृत्ति का होता है । प्रेम 
उसका उपास्य होता है, वह भोगविलास में लिप्त रहता है, तथा प्रायः अनेकपली वाला 
होता है । धीरछलित नायक अधिकतर राजा होता हैं। उसका राज्यकाय भन्त्री आदि' 

सँभाले रहते हें और वह अन्तःपुर की चहारदीवारी में प्रेम क्रीड़ा किया करता है । 
यहीं पर वह नई नई सुन्दरियों के प्रति अपने प्रेम-अदशन की घुन में रहता है । 
उसके इस व्यापार में वह अपनी महादेची-महारानी-सें सदा डरता हुआ, शह्लित 
होकर, गबृत्त होता है । भास तथा हृर्षवधन का वत्सराज उदयन ऐसा ही धीरलछित 
नायक है । रल्लावढी तथा प्रियदर्शिका का नायक इन सब गुणों से युक्त है। 

(२ ) धीरप्रशान्त +--धीरप्रशान्त अकृति का नायक धीरललित से सर्वेथा भिन्न 
होता है । कुल की दृष्टि से बह शान्त ग्रकृति का होता है । शान्त प्रकृति आयः 
ब्राह्मण या वेश्य में ही होती है । अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि धौरप्रशान्त 
कोटि का नायक या तो ब्राह्मण होता है या वेश्य ( श्रेष्ठी )। यह दूसरी बांत है कि 
चह चारुदत्त या माधव की तरह कलाग्रिय भी हो । प्रकरण नामक रुपकमेद का 
नायक ग्रायः धीरप्रशान्त ही होता है । शूद्॒क के म्च्छुकटिक का नायक 'चारुदत्तः 
तथा भवभूति के माल्तीमाधच अकरण का नायक माघव धीरश्रशान्त हैं । दोनों ही 
कुछ से ब्राह्मण हैं । कुछ लोगों के मतानुसार युधिष्ठिर, बुद्ध या जीमूतवाहन को भौ 
इसी कोटि में मानना ठीक होंगा, क्योंकि वे शान्त अकृति के हैं । अवछोककार घनिक ने 
इस मत का अच्छी तरह खण्डन किया है। धनिक के मतानुसार वे धीरोदात्त हें । 

( ३ ) धीरोदात्त +--घीरोदात्तप्रकृति कां नायक भी श्रायः राजा या राजकुलोत्पन्न 
होता है। वह निराभिमानी, अत्यन्त गम्भीर, स्थिर तथा अविकत्थन होता है, जिस 
त्रत को वह धारण कर लेता है, उसे छोड़ता नहीं हे। घौरोदात्त नायक, नायक के सम्पूर्ण 
आदर्शों से युक्त होता है। नाटक का नायक इसी गति का चुना जाता है। उत्तर- 
रामचरित के रामचन्द्र या अभिज्ञानशाकुन्तल का दुष्यन्त धीरोदात्त नायक है ।* 

( ४ ) धीरोछत+--धीरोड्त नायक घमंडी, हैर्ष्यापुण विकत्थन तथा छुली 
होता है। यही कारण है कि बह उद्धत' कहा जाता है। परशुराम या भीमसेन 


धीरोद्धत कोटि के नायक हें । 
रूपक का ग्रत्येक नेता इन अकारों में से किसी एक अकार का होता है। हम आगे 


बतायेंगे कि किस किस रूपक का नेता किस किस अक्ृति का होता है । 
( १ ) राम व दुष्यन्त का धीरोदात्तत्व क्रमशः निम्न पद्यों थें स्पष्ट हो जाता हैः--- 
(क) ७ ७ ७०७ ७ ७ क # न यदि' वा जानकी मपि | 


आराधनाय लोकस्य मुच्चतो नास्ति में व्यथा ॥ 
( उत्तररामचरित, अथम अड् ) 


( ख ) स्वसुखनिरभिलाषः खियते लोकहेतोः, प्रतिदिनमथवा ते बृत्तिरेच॑ विधेव । 
अनुभवति ही मूर्च्ना पादपस्तीतरमुष्ण शमयति परितापं छाययोपाश्रितानाम्‌ ॥ 
( शाकुन्तल, द्वितीय अड्ड ) 





है... 9) 


नायक का एक दूसरे ढ़ का वर्गीकरण भी किया जाता है। यह वर्गीकरण उसके 
प्रेमव्यापार एवं तत्सम्बन्धी व्यवहार के अनुरूप होता है। प्रेम की अवस्था में नायक 
के दक्षिण, शठ, धृष्ट तथा अनुकूछ ये ४ रूप देखे जा सकते हैं। ये रूप अपनी 
परिणीता पत्नी के अ्रति किये गये उसके व्यवहार में पाये जाते है। दक्षिण नायक एक 
से अधिक शयाओं को एक ही तरह से प्यार करता है। रत्नावली नाटिका का वत्सराज 
डदयन दक्षिण नायक है। शठ नायक अपनी ज्येष्ठा नायिका के साथ बुरा बर्ताव तो 
नहीं करता, पर उससे छिप छिप कर दूसरी नायिकराओं से प्रेम करता है। ध्रृष्ट नायक 
धोखे बाज है, वह ज्येष्ठा नायिका की पर्वाह नहीं करता, कभी २ खुले आम भी दूसरी 
नायिका-कनिष्ठा से प्रेम करता है। एक ही नायक में भी तीनों अवस्थाएँ मिल सकती 
हैं । रत्नावली का उदयन बेसें कई स्थान पर दक्षिणरूप में, कई स्थान पर शठरूप में 
तथा कई स्थान पर धृष्टहुप में सामने आता है। फिर भी उसमें अधानता दक्षिणत्व की 
ही है। अनुकूल नायक सदा एक ही नायिका के अति आसक्त रहता है। उत्तररामचरित 
के रामचन्द्र अनुकूल नायक हैं, जो केवछ सीता के अति आसक्त हें । 


नायक के अन्तगत आठ अकार के सात्त्विकगुणों की स्थिति होना आवश्यक है। 
के 0 न ( 
दे गुण हैं:--शोभा, विलास, माधुर्थ, गांभी्य, स्थय, तेज, ल्ालित्य तथा ओदाय । 


नायक का शथ्रु अतिनायक होता है। यह धीरोद्धत अक्ृति करा होता है। जेसे 
महावीरचरित तथा वेणीसंहार में, राचण तथा दुर्योधन अतिनायक हैं। थे राम तथा 
युधिष्ठिर की फल्राप्ति में बाधक होते हैं। नायक का साथी पताकानायक, पीठमर्द कहलाता 
है। थह बुद्धिमान होता है तथा नायक से ऊैँछ ही गुणों में न्यून रहता है। पीठम्द 
पद नायक की सहायता करता है। रामायण का सुग्नोव, तथा मालतीमाधव का 
मकरन्द 'पीठमद” हैं । नायक के दूसरे सहायक भी होते हैं। नायक के राजा होने पर 
राज्यकाये, तथा धर्मकारय में उसके , सहायक मन्त्री, सेनापति, पुरोहित आदि' होते हें । 
प्रेम के समय राजा या नायक के सहकारी विदूषक तथा विट होते हैं । 


विदूष॒क संस्कृत नाटक का एक महत्त्वपूर्ण पात्र है। वैसे तो वह नाटक में हास्य 
तथा व्यंग्य की रचना कर नाटकीय मनोरंजन का साधन बनता है, किन्तु उसका 
इससे भी अधिक गंभीर कार्य है। वह राजा दे अन्तःघुर का आलोचक भी बनकर 
आता है। कभी कभी वह अपने संवाद में ऐसा संकेत करता है, जो उसकी तीच्षणबुद्धि 
का संकेत कर देता है,व्वेसे मोटे तौर पर वह पेद्व तथा मूख दिखाई पढ़ता है। 
विदृषक ब्राह्मण जाति का होता है, उसकी वेशभूषा, चाल-ढाल, व्यवहार तथा बातचीत 
का ढंग हास्यजनक होता है। वह ठिगना, खल्वाट तथा दंतुल होता है। विदूषक 
आहत भाषा का :आश्रय लेता है। संस्कृत नाठकों में वह मोदकग्रिय तथा अपने 
पेटपन के लिए मशहूर है । विदृषक राजा ( नायक ) का विश्वासपात्र व्यक्ति होता है, 
जिसे राजा अपनी युप्त प्रेम-मन्त्रणा तक बता देता है। वह कभी कभी राजा के गुप्त 
प्रेम-व्यवह्वार में सहायक भो होता है । 'धड़न्तल्ा का विदृषक, तथा मृच्छुकटिक का 
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मेत्रेय इसके उदाहरण हैं । व्यंग्य, हास्य तथा आलोचक-अब्त्ति की दृष्टि से विदूषक की 
तुलना शेक्सपियर के 'फालस्टाफ! ( 7७४97 ) से की जा सकती है। किन्तु 
विदूषक में कुछ भिन्नता भी है, कुछ निजी व्यक्तित्व भी हैं, जो 'फालस्टाफ' के व्यक्तित्व 
से पूरी तरह मेल नहीं खाता । विदूषक के अतिरिक्त विट भी राजा या नायक का 
नमसुहत्‌ होता है। विट किसी न किसी कला में प्रवीण होता है, तथ वेश्याओं के 
व्यवहारादि का पूरा जानकार होता है । भाण नामक रूपक में विट प्रधान पात्र भी 
होता है, जहाँ वह अपने अनुभव सुनाता है । कालिदास व भवभूति में विट नहीं है । 
हथे के नागानन्द में, तथा मच्छुकटिक में विट का अयोग पाया जाता है। 

राजा के और भी कई सहायक होते हैं दूत, कुमार, प्राइविवाक आदि, जिनका 
प्रयोग नाटककार आवश्यकतानुसार किया करते हें । 

( नायिका-सेद )--नाटकादि रूपक में नायिका का भी ठीक उतना ही महत्त्व 
है, जितना नायक का, विशेष करके शशज्ञार रस के रूपकों में । नाटिका में तो नायिका 
का विशेष व्यक्तित्व है । नायिका का वर्गीकरण तीन प्रकार का होता है। पहले ढंग का 
वर्गीकरण उसके तथा नायक के संबन्ध पर आध्वत होता है । दूसरे ढंग का वर्गीकरण 
एक ओर उसकी उम्र ओर अवस्था, दूसरी ओर नायक के अ्तिकूलाचरण करने प्र 
उसके अति नायिका के व्यवहार के आधार पर किया जाता है। तीसरा वर्गीकरण 
उसकी ग्रेमगत दशा के वणन से संबद्ध है। हम यहाँ इन्हीं को क्रमशः लेंगे । 

नायिका को मोटे तौर पर तीन तरह का माना जा सकता है ः--१ स्वीया या 
स्वकीया; नायक की स्वयं की परिणीता पत्नी; जेसे उत्तररामचरित की सीता। 
२ अन्या; वह नायिका जो नायक की स्त्री नहीं है। अन्या या तो किसी व्यक्ति को 
अनूठा कन्या हो सकती है, या किसी की परिणीता पत्नी । अनूठा कन्या का रूप हम 
शकुन्तला, मालती या सागरिका में देख सकते हें । परस्नी या अन्य पत्नी का नायिका 
के रूप में अ्रयोग नीति व धर्म के विरुद्ध होने के कारण नाटकादि में नहीं बताया 

'जाता। ३ सामान्या, साधारण स्ली या गणिका। कई रूपकों में विशेषतः अकरण, 
प्रकरणिका तथा भाण में गणिका भी नायिका के रूप में चित्रित की जा सकती है। 
मच्छुकटिक की नायिका वसन्‍्तसेना गणिका ही है । 

अवस्था के अनुसार नायिका--१ मुग्धा, २ मध्या तथा रे ग्रौढा या प्रगल्भा । 
मुग्धा नायिका आप्तयौचना होती है, वह बड़ी भोली, प्रेम-कलाओं से अज्ञात, तथा श्रेम- 
कीडा से डरी-सी रहती है। वह नायक के समीप अकेली रहने में डरती है, तथा नायक 
के प्रतिकूलाचरण करने पर उस पर क्रोध नहीं करती, बल्कि स्वयं आँसू गिराती है । 
मध्या नायिका सम्प्राप्ततारुण्यकामा होती हैं; उसमें कामवासना उद्भूत हो जाती है। 
नायक के ग्रतिकूलाचरण करने पर वह क़द्ध होती है । ऐसी दशा में उसके तीन रूप 

ते हैं:---१ धीरा, २. अधीरा, ३ घीराधीरा । धीरा मध्या अ्रतिकूलाचरण वाले नायक 
को श्लिष्ट वाक्यों के द्वारा उपालंभ देती है । अधीरा कट शब्दों का योग करती है । 
धीराधीरा मध्या एक ओर रोती है, दूसरी ओर नायक को व्यंग्य भी खुनाती है । इस 


[ ३२४ ] 

प्रकार मध्या तीन प्रकार की होती है । और या प्रागल्भा नायिका गमकला में दक्ष 
होती हैं, प्रेमकीडा में वह कई ग्रकार के अनुभव रखती है। क्ृतापराध ग्रिय के अति 
उसका आचरण मध्या की भाँति ही तीन तरह का हो सकता है। अतः वह भी तीन 
प्रकार की होती हैः---१ धीरा, २ अधीरा, २ धीराधीरा । धीरा ग्रौढा प्रिय को कुछ 
नहीं कहती, वह केवल उदासीन बृत्ति धारण कर लेती है । इस प्रकार वह नायक की 
कामक्रीडा में हाथ नहीं बेंठाती और उसमें बाघक-सी होकर अपने क्रोध की व्यज्ञना 
करती है | अधीरा औढा नायक को डराती, धमकाती और यहाँ तक कि मारती-पीटती 
भी है। धीराधीरा ग्रौढा मध्याधीराधीरा की भांति ही व्यंग्योक्ति का ग्रयोग करती है। 
इसके साथ ही मध्या तथा ग्रौढा के तीन तीन भेदों का फिर से ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा के 
रूप में वर्गीकरण किया जाता है। ज्येष्टा नायिका नायक की पहली, तथा कनिष्ठा उसकी 
अभिनव अमिका होती है । उदाहरण के लिए रत्नावली नाठटिका में वासवदत्ता ज्येष्ठा 
है; सागरिका कनिष्ठा | इस ग्रकार मध्या के ६ भेद तथा श्रौढा के भी ९ भेद हो जाते 
हैं। मुग्धा नायिका केवल एक ही तरह की मानी जाती है। उसे इन भेद में मिला 
देने पर इस वर्गीकरण के अनुसार नायिका के १३ भेद होते हें । 


नायिका का तीसरा वर्गीकरण उसकी दशा को उपस्थित करता है। इसके अनुसार 
नायिका आठ तरह की होती हैः--१. स्वाधीनपतिका, २. चासकसज्ञा, ३. विरहोत्क- 
ण्टिता, ४. खण्डिता, ५. कलहान्तरिता, ६. विप्रलब्धा, ७. ओ्रोषितप्रिया तथा ८. अमभि- 
सारिका । स्वाधीनपतिका का नायक सर्वथा उसके अनुकूल होता है, जेसे वह उसके 
आधीन होता है। वासकसज्जञा नायिका नायक के आने की राह में सजधज कर बेठी 
रहती है । नायक के आने के विषय में उसके हृदय में पूण आशा होती है । विरहोत्क- 
ण्ठिता का नायक ठीक समय पर नहीं आता, अतः उसके हृदय में खलबली मची रहती है, 
आशा तथा निराशा का एक संघर्ष उसके दिल में रहता है। खण्डिता का नायक दूसरी 
नायिका के साथ रात गुजार कर उसका अपराध करता है, और प्रातः जब लौटता है, 
तो परज्नीसम्भोग के चिह्नों से युक्त रहता है जिसे देखकर खण्डिता कद होती है। 
कलहान्तरिता नायिका कलह के कारण भ्रिय से वियुक्त हो जाती है, तथा गुस्से में आकर 
प्रिय का निरादर करती है। विप्रब्धा नायिका संकेतस्थछ ( सहेट ) पर प्रिय से 
मिलने जाती है, पर प्रिय को नहीं पाती, वह प्रिय के द्वारा ठगी गई होती है। 
प्रोषितग्रिया का प्रियतम “विदेश गया होता है । अभिसारिका नायिका सजधजकर या तो 
स्वयं नायक से मिलने जाती है, या दूती आदि के द्वारा उसे अपने पास बुला लेती है । 


नायक के गुणों की भाँति नायिका में भी गुणों की स्थिति मानी गई है। नायिका 
में ये गुण भूषण या अलंकार कहलाते हैं, तथा गणना में बीस हैं। इन बीस अलंकारों 
में पहले' तीन शारीरिक हैं, दूसरे सात अयत्नज, तथा बाकी दस स्वभावज हैं। ये हैं :--- 
भाष, हाव, हेला, शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुय, प्रगल्मता, औदाय, घैय, लीला विलास, 
विच्छित्ति, विश्रम, किलकिश्वित, मोहाययित, कुद्टमित, विव्वोक, ललित, तथा विहत । 
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नायिकाओं में राजा की पह्राज्ञी महादेवी कहलाती है। यह उच्चकुलोत्यन्न होती 
है। राजा की रानियों में कई निम्नकुल की उपपत्नियाँ भी हो सकती हैं । इन्हें स्थायिनी 
या भोगिनी कहा जाता है। राजा के अन्तःपुर में कई सेवक होते हें। कल्लकी इनमें 
अधान होता है। यह आयः बृद्ध ब्राह्मण होता है। कथुकी के अतिरिक्त यहाँ बौने, 
कुबड़े, नपुंसक ( वषवर ), किरात आदि भी रहते हैं । अन्तःपुर में रानियों की कई 
सखियों, दासियों आदि भी वर्णित की जाती है। 

इसी सम्बन्ध में कई नाव्यशाञ्न के प्रन्थों में पात्रों के नामादि का भी संकेत किया 
गया है, दशरूपक में इसका अभाव है । इनके मतासुसार गणिका का नाम दत्ता, सेना 
या सिद्धा में अन्त होना चाहिए, जेसे मझच्छकटिक में वसनन्‍्तसेना का नाम । दास- 
दासियों के नाम ऋतुसम्बन्धी पदार्थों से लिये गये हों, जेसे मालतीमाधव में कलहंस 
तथा मन्दारिका के नाम । कापालिकों के नाम घण्ट में अन्त होते हों, जेसे माठतीमाधव 
का अधोरचघण्ट । 

नाटकादि में कौन पात्र किसे किस तरह सम्बोधित करे, इस शिष्टता का सद्लेत 
भी नाव्यशाज्न के ग्रन्थों में मिलता है। सामन्तादि राजा को दिव” या 'स्वामिन” कहते 
हैं; पुरोहित या ब्राह्मण उसे आयुष्मन' कहते हैं, तथा निम्न कोटि के पात्र 'भष्ट 
युवराज भी स्वामी” कहा जाता है, तथा दूसरे राजकुमार भद्रमुख” कहे जाते हें । 
देवता तथा ऋषि-मुनि 'भगवन” कहलाते हैं, तथा मन्त्री एवं ब्राह्मण आय” नाम से 
सम्बोधित किये जाते हैं। पत्नी पति को “आयपुत्र” कहती है। विदूषक “राज! या नायक 
को 'वयस्य” कहता है, वह भी उसे 'वयस्य” ही कहता है। छोटे छोग बड़े लोगों को 
'तात” कहते हैं, बड़े छोंग छोटे लोगों को 'तात” या 'वत्स”। मध्यवग के पुरुष परस्पर 
“हंहों? कह कर सम्बोधित करे निम्न वग के छोंग हण्डे? कहकर । विदूषक महादेवी या 
उसकी सखियों को 'भवती” कहता हैं। सेविकाएँ महादेवी या रानियों को 'भश्िनी! या 
'स्वामिनी” कहती है । पति पत्नी को आर्या” कहता है। राजकुमारियोँ 'भतृदारिका? 
शब्द से सम्बोधित की जाती है । गणिका अज्ल॒ुका, कुछ्टिनी या बद्धा को अम्बा? कहती 
हैं। सखियों पररुपर 'हला? कहती है, और दासियों को “हर्जा! कहकर सम्बोधित 
किया जाता है। 

२. रस तथा भाव३--मभारतीय नाव्यशाश्र में रसविवेचना का विशेष स्थान है। 
हम बता चुके हैं किस तरह दृश्य काव्य में 'रस” की रिथिति भरत के भी पहले से 
चली आरही है | दृश्यकाव्य के तीन भेदकी में एक “रस” भी'है । 'रस” की व्यज्ना 
करना, सामाजिकों के हृदय में रसोद्रेक उत्पन्न करना दृश्य काव्य का असुख लक्ष्य है । 
दृश्यकाव्य में नटों का यही उद्देश्य है कि उनके अभिनय के द्वारा सामाजिकां में 
रसोद्रीध हो । रस क्या है १ इस विषय में यहाँ तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि 
काव्य के पठन, श्रवण या दशन से जिस आनन्द का अनुभव हमें होता है, वही आनन्द 
“रस” कहलाता है । यह रस किन साधनों के द्वारा होता है १ इस प्रश्न के उत्तर में भी 
यहाँ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि 'रंस की निष्पत्ति, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी 


दे दृ० भू० 
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के संयोग से होती है / भरत सुनि ने रस” की चबणा के साधनों के विषय में नाव्य- 
शासत्र में यही मत व्यक्त किया हैः--विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगादू रख- 
निष्पत्ति5 ४! विभावादिकों तथा रस के परएपर सम्बन्ध पर हम आगे विचार करेंगे, 
जहाँ लोह्लट, शड्भूक, भट्टनायक, अभिनव तथा धनिक के मतों की विवेचना की जायगी । 

पहले हम यहाँ इनता समभले कि सहृदय सामाजिकों के हृदय में “भाव! रहता 
हैं। यदि आधुनिक मनोविज्ञान से सहायता ली जाय, तो हम कहेंगे कि 'भाव” मानच- 
मानस के अधेचेतन, या अवचेतन भाग में छिपा रहता है। भाष” की उद्भूति 
हमारे व्यावहारिक तथा लौकिक जीवन से ही होती है, भारतीय पण्डित के मत से बह 
पूवजन्म का लौकिक जीवन भी हो सकता हैं । हम स्वयं अपने जीवन में किसी से प्रेम 
करते है, किसी के ग्रति क्रोध, उत्साह, करुणा प्रदर्शित करते हैं; किसी शेर या साँप 
को देख कर डरते हैं या किसी कोढी के विक्षत शरीर की देखकर जुग्य॒प्सा का अनुभव 
करते हैं । यही नहीं, दूसरे छोगों को भी इस प्रकार के भाव प्रदर्शित करते देखते हें । 
लोौकिक तथा व्यावहारिक जीवन में, जब हम इस प्रकार के अनुभव बार-बार प्राप्त 
करते हें, तो उनका प्रभाव हमारे चेतन मन पर पड़ता हुआ धीरे-धीरे हमारे अवचेतन 
मन्न के अन्तराल में अपना नीड बना लेता है। और जब हम काव्य नाटकादि में 
तत्तत भाव का चित्रण पढ़ते या देखते हैं, तो बह छिपा भाव उभर कर चेतन मन की 
लहरों में उतराता नजर आता है। यही भाव काव्य में वरणित विभावादि के द्वारा पुष्ट 
होकर रस रूप में परिणत हो जाता है, वह चेतन और अचेतन मन को जेसे कुछ 
समय के लिए एक करके, उनके बीच की यवनिका को जेसे हटाकर हमें हृदय की उस 
चरम सोपान सीमा तक पहुँचा देता है, जहाँ हम मनोराज्य में विचरण करते हैं, 
जहाँ आनन्द ही आनन्द है। और भारतीय रसशासत्री के मत में यह आनन्द जिसे 
“रस” की संज्ञा दी गई है, लौकिक होते हुए भी अलौकिक है, वह दिव्य है, तथा 
ब्रह्मास्वाद्सहोदर' है । 

पर (रस के साधन, भाव को 'रस” रूप में परिणत करने वाले, ये विभावादि 
क्या है? मान लीजिये, हम एक नाटक देख रहे हैं, कालिदास के शक्ुन्तला नाटक के 
प्रथम दृश्य को दिखाया जा रहा है । मश्च पर दुष्यन्त आता है, वह आश्रम के पादप 
को सींचती शकुन्तला को देखता है। शकुन्तला अपूर्ब लछावण्यवती है, घड़े 
को उठाकर नवमल्लिका को पानी पिलछाते समय उसके अजन्ञों का इस प्रकार का 
आकुश्चन प्रसारण होता है कि वह उसके सौन्द्य को बढ़ा देता है। भँवरे से डर के. 
उसका इधर उधर दौड़ना, कॉपना, आंखें हिलाना और चिल्लाना भी दुष्यन्त को 
उसकी ओर और अधिक आकर्षित करता है। और आगे जाकर दुष्यन्त तथा 
शकुन्तला के इसी अड्छ में परस्पर बिदा होते समय शकुन्तलछा का दर्भ से पर के क्षत 
होने का बहाना बनाना, या छताओं में आँचल के न उलमने पर भी उसे सुल्भाने का 
उपक्रम करना, शकुन्तला के प्रति दुष्यन्त के आकर्षण को परिधुष्ट रूप दें देता है। 
कष्व ऋषि के आश्रम का एकान्त उपचन तथा मालिनौतीर आदि भी दुष्यन्त के मानस 


| रे७ | 


में शकुन्तली के प्रति 'रति” भाव को व्यक्त कर उसे “हद्गार के रूप में परिणत करने 
में कारण होते हैं । इस प्रकार हम देखते हें दुष्यन्त के मन में रस” व्यक्त होता है, 
अतः दुष्यन्त श्वज्ञार' रस का आस्वादकर्ता हे, वह '(रति! भाव का आश्रय है। इस 
भाव को 'रस” रूप में परिणत करने का प्रमुख साधन शक्ुन्तला है, किन्तु इसके साथ 
शकुन्तला की चेशाएं तथा उस दृश्य का देश-कालादि भी सहायता करते हें । ये 
दोनों विभाव कहलाते हैं। शकुन्तला दुष्यन्त के 'रति! भाव का आलूम्बन है तथा 
देश-कालादि इसके उद्दीपन । जब दुष्यन्त के मन में 'रति” भाव का अनुभव होने 
लगता है, तो उसके शरीर में कई चिह्न उत्पन्न होते हैं, उसका चेहरा खिल उठता है, 
कभी उसकी आँखें बार बार शकुन्तला की ओर अपने आप उठती हैं, वह फिर उन्हें 
समेटता है, इस अकार की दुष्यन्त की चेष्टाएँ 'अनुभाव” कहलाती हैं, क्योंकि ये 'रति' 
भावानुभूति के बाद पेदा होती हैं या उस भाव” का अनुभव सामाजिकों को कराती 
हैं। तीसरे साधन सच्चारिभाव या व्यभिचारिभाव हैं। हम देखते हैं, शकुन्तला के 
प्रति रति” भाव उत्पन्न होने पर, दुष्यन्त कभी सोचता है कि शकुन्तला ऋषिपुत्री है, 
अतः वह उसके द्वारा परिणययोग्य नहीं, वह निराशा तथा चिन्ता का अनुभव करता 
है । कभी उसे अपने मन प्वर विश्वास होता है, तथा शकुन्तला के विश्वामित्र पुत्री वस्ले 
वृत्तान्त को सुनकर हर तथा आशा होती है। इसके पहले ही उसमें उत्सुकता होती 
है । इस प्रकार ये सभी प्रकार की भावानुभूतियां वे अस्थायी भाव हैं, जो थोड़े समय 
तक रहते हैं, और फिर लुप्त हो जाते हैं । एक क्षणिक भाव उठता है, लुप्त हो जाता 
है, दूसरा उठता है, लुप्त होता है, इस अ्रकार एक स्थायी भाव में कई छोटे भाव 
सद्चरण करते रहते हैं। ये भाव स्थायी भाव के सहकारी कारण हें । इनकी स्थिति 
ठीक वेसी ही है, जसे समुद्र में तरज्ञों के उदय व अवसान की । रुथायी भाव समुद्र 
है, सश्चारिभाव तरह । चूंकि ये भाव क्षणिक तथा अस्थिर हैं अतः ये सच्चारी या 
व्यभिचारी कहलाते हें । गिनती में ये सच्चारी भाव ३३ है, जिनके नामादि अन्थ में 


देखे जा सकते हें । दे 
हम देखते हें 'भाव” ही 'रस' का बीज है, रस का मूल रूप है। रस के अधु 


का '्यूल्कियस' ( (0078 ) यही 'भाव! है। भाव क्या है, इसे हम बता जुके हें । 
भाव को क्षणिक सच्चारिभावों से अलग करने के लिए स्थायों भाव भी कहा जाता है। 
साहित्यशास्तरियों ने आठ या नौ तरह के भाव माने हैं। धनंजय नाटक में आठ ही 
भाव मानते हैं, जेसा कि हम आगे “घनंजय की मान्यताएँ* शीषक भूमिका भाग में 
बतायेंगे । अभिनव व नवीन रसशाज्लियों को नौ भाव अभीश्ट हें । ये भाव हैः-- 
रति, उत्साह, जुगुप्सा, कोध, हास, विस्मय, भय तथा शोक । इनके अतिरिक्त नवाँ 
भाव है शम” । इन्हीं भावों की परिणति क्रमशः आठ या नौ रसों में होती हैंः--- 
श्ज्वार, चीर, वीभत्स, रोद, हास्य, अद्भुत, भयानक, करुण तथा नवें भाव 'शम” का 





१, आगे जाकर विश्वनाथ ने वत्सल” भाव की तथा वात्सल्य रस की भी की। 


इसी तरह रूपगोस्वामिन ने 'उज्ज्वलनील्मणि में माधुय” रस ( भक्ति रस ) 
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रसरूप शान्त' | इन आठ रसें में-शान्त की गणना न करने पर चार अग्ुुख हैं, चार 
गौण । ऊपर की सूची के प्रथम चार प्रमुख हैं, द्वितीय क्रमशः श्रथम चार में से एक 
एक से उद्भूत माने जाते हैं । यथा हास्य को शव्ञार से, अद्भुत को चीर से, भयानक 
को बीमत्स से तथा करण को रौद से उद्भूत माना जाता है। इस प्रकार शज्ञार- 
हास्य, वीर-अदूभुत, बीभत्स-सयानक, रौद्र-करुण इन रस-युरमों की स्थिति हो 
जाती है। इनका सम्बन्ध मन की चार स्थितियों से लगाया जाता है। रसास्वाद के 
समय सामाजिक का मानस या तो विकसित होता है या फेलता है या क्षुब्ध होता है 
था उसमें विज्ञेप की क्रिया होती है । इस प्रकार इन चार स्थितियों में से अत्येक का 
अनुभव ऊपर के एक एक रस-युग्म में क्रमशः पाया जाता है। यथा, »शज्ञार-हास्य 
में मानस विकसित होता है, उसमें मन का विकास पाया जाता है। इसी तरह चौीर- 
अद्भुत में मन के विस्तार, बीमत्स-भयानक में क्षोम तथा रौद्र-करुण में विक्षेप की 
स्थिति रहती है । भूमिका-भाग में हम यहाँ प्रत्येक रस के रुव॒रूपादि का विवेचन कर 
व्यथ की कलेवर वृद्धि करना ठीक नहीं समझते । इनके लक्षणादि मूलग्रन्थ में देखे जा 
सकते हैं । 
रसनिष्पत्तिपर विभिन्न मत 

हम देख चुके कि भरत मुनि के मतानुसार विभाव, अनुभाव तथा सब्चारिभाव 
के संयोग” से रस को निष्पत्ति होती है। रसनिष्पत्ति के विषय में भरत के 
इस सूत्र की व्याख्या करते हुए लोज्नट, शड्क, भट्ट नायक तथा अभिनवशुप्तपादाचाय 
ने अपने अपने रस सम्बन्धी सिद्धान्तों को प्रतिष्ठापित किया है । धनंजय का रस 
सम्बन्धी मत कोई नवीन कल्पना नहीं है । धनंजय तथा घनिक के मत का विवेचन 
हम यहां. न कर अगले भूमिका-भाग में करेंगे कि किस तरह उसने लोज्लट, शद्भूक 
एवं भट्ट नायक के मतों का समन्वय उपस्थित किया है । 

( १ ) लोब्नट का उत्पत्तियाद +--लेज्नट का रस सम्बन्धी मत, साहित्य 
शात्र में, उत्पत्तियाद! के नाम से विख्यात है। लोज्लट रस को विभावादि के द्वारा 
उत्पन्न मानते हैं । विभावादि उत्पादक हैं, रस उत्पाद । इस प्रकार लोल्नट विभावादि 
की रस का ठीक उसी तरह कारण मानते हैं, जेंसे घटरूप कार्य के म्दण्डचकादि कारण 
हैं ।लोज्लर की इस मत सरणि पर मीमांसको का प्रभाव है। लोल्नट स्वर्य मीमांसक है । 
यही कारण है कि वे यहां काय कारणवाद, साधारणढह्न के काय कारण वाद को 
कल्पना कर उत्पत्तिवाद+ को जन्म देते हैं । उदाहरण के,लिए, भट्ट लोल्नट के मत से 
जो रति भाव, नायिका आलम्बन विभाष” के द्वारा उत्पादित होता है, उपवनादि 
उद्दीपन विभाव के द्वारा उद्दीप्त होता है, आलिब्ननकटाक्षादि' अनुभावों के द्वारा अनुभूत 


की कल्पना की । खज्नार प्रकाश में भोज ने केवछ एक ही रस माना, श्वत्ञार। बाकी 


सारे रस भोज के मत से अज्ञार के ही विबते हैं। भवभूति सभी रसें| को करुण का 
विचते मानते हैं । 
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उत्पन्न होता है। यह रस नट या सामाजिक के हृदय में पंदा नहीं होता है । राम या 
दुष्यन्तादि पात्र ही इस रस का अनुभव करते हैं। बसे नट उनकी नकल करता है, 
उनकी वेशभूषा में आता है, वसा व्यवहार करता हूं, इसीलिए सामाजिक उसे राम 
या दुष्यन्त समझ बेठते हैं। यह समझना भी आन्ति जनित है। सच्चे राम या 
दुष्यन्त को चाँदी मान छें, तो राम या दुष्यन्त बना हुवा वह नठ चह शुक्ति ( सीप ) 
है, जिसमें हमें रजत की भ्रान्ति हो जाती है । सामाजिक को इस भ्रान्ति से ही क्षणिक 
आनन्द मिल जाता है । 

लोललट का यह मत निवुष्ट नहीं कहा जा सकता | सामाजिक में रस की स्थिति 
न मानना इसका सबसे बड़ा दोष है । क्योकि राम या दुष्यन्त जैसे पात्रों मं ही रस 
मानना तथा सामाजिक में रस की स्थिति का निषेध करना ठोक नहीं जान पड़ता। देखा 
जाय, तो राम या दुष्यन्त तो अतीत काल में थे, चतमान काल में तो उस नाडकादि 
के रस का आस्वादकर्ता सामाजिक ही है। यदि सामाजिक को रसास्वाद न हो, तो 
वह नाटकादि के अति प्रव्तत्त ही क्यों होने छगा १ यही नहीं, विभावादि तथा रस में 
परस्पर साधारण ढह्न के काये कारण वाद की कल्पना करना भी एक दोष हैं, जिसका 
खण्डन हमें अभिनवगुप्त के मत में मिल सकता है। छोल्लट के मत के प्रथम दोष 
का निर्देश व उसके मत का खण्डन करते हुए शह्बुक ने नये मत को श्रतिष्ठापित किया। 

(२ ) शह्रक का अनुमितिवाद/--छोल्लट के उत्पत्तिवाद का से प्रथम 
खण्डन नेयायिक शड्भुक ने किया है। शड्भक ने अपने मत को अतिष्ठापना में भरत के 
रससूत्र की नई व्याख्या उपस्थित की । उसके मतानुसार विभाव, अनुभाव तथा व्यभि- 
चारिभाव रस की अनुमिति कराते हैं। जेसे हम पवत में धुएँ को देखकर 'पवत अप्नि- 
मान है; क्योंकि यह धूमवान्‌ है” इस परामश के द्वारा पव॑त में वह्दि स्थिति को 
अनुमिति कर लेते हें, बसे ही नट में रामादि के से अनुभावादि देखकर हम वहां रस 
की स्थिति का अनुमान कर लेते हैं । इस प्रकार विभावादि रस के अनुमापक है, रस 
अनुमाप्य । उनमें उत्पाय-उत्पादक-भाव न होकर अनुमाप्य-अनुमापक-सम्बन्ध है । 
इसी सम्बन्ध में शड्डक ने चित्रतुरगादिन्याय की कल्पना भी की हैं। जसे चित्र का 
घोडा[, वास्‍्तविक घोड़ा न होते हुए भी उसे घोड़ा मानना ही पड़ता है, चेसे हो नट स्वर 
राम या दुष्यन्त नहीं है, फिर भी सामाजिक उसे चित्रतुरग की भाँति राम या दुष्यन्त 
सममभाता है । तदनन्तर सामाजिक नट के द्वारा र॒त्यादि भाव का प्रकाशन देखता हैं, 
और यह अनुमान कर लेता है कि उसके हृदय में रत्यादि भश्न रसरूप भें परिणत हो 
रहे हैं । सामाजिक इस अनुमिति का अनुभव करते समय, इस अन्लुभव के रसपूण्ण होने 
के कारण स्वयं भी रसानुभव करता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शझ्कुक भो वास्तविक रस रामादि पात्रों में ही मानता 
है; किन्तु वह लोल्लट की भांति सामाजिकों में उसका सचंथा अभाव नहीं मानता। शड्भूक 
का मत इतने पर भी निदुष्ट नहीं कहा जा सकता । रस को अनुमितिगम्य मानना ठीक 
नहीं जान पड़ता । यह अनुभव सिद्ध है कि रस प्रत्यक्ष अमाण संवेध्य है, वह उ्रत्यक्ष 
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ज्ञान का विषय है। अतः प्रत्यक्ष ज्ञान की न मानकर रसास्वाद में अनुमिति की कल्पना 
करने में कोई साधक प्रमाण नजर नहीं आता । 

(३ ) भट्ट नायक का शुक्तिवाद्‌--भट्ट नायक अपने मत में रसास्वाद के 
विषय में उत्पत्ति, अनुमिति या अभिव्यक्ति याले सिद्धान्तों को नहीं मानते । वे रस के 
विषय में भुक्ति' के सिद्धान्त को जन्म देते हैं; उनके सतानुसार विभावादि रस के 
भोजक हैं, रस भोज्य। भद्द नायक ने काञ्य के सम्बन्ध में अभिधा” शक्ति के अतिरिक्त 
दो अन्य व्यापारों की कल्पना की है । ये दो नये व्यापार हें:---भावकत्व व्यापार, तथा 
भोजकत्व व्यापार । भट्ट नायक ने इन दो नये व्यापारों की कल्पना कर हमें रस के 
स्वरूप को सपष्ट रूप से समभाने की चेश की है। यह दूसरी बात है कि भट्ट नायक 
का मत भारतीय रसशाखत्र में मान्य न हो सका हो, किन्तु उसने जिन रस सम्बन्धी 
गूढ़ बातों का सड्जेत किया है, उनका उपयोग उसके विरोधी अभिवनगुप्त तक ने किया है। 
रस को अलौकिक रूप देने तथा साधारणी करण के सिद्धान्त को जन्म देने का श्रेय 
भट्ट नायक को ही जाना चाहिए । 


भद्द नायक के मत से सामाजिक या श्रोता सवेश्रथम काव्य की अभिधाशक्ति के 
द्वारा उसके वाच्याथ का ज्ञान प्राप्त करता है। तदनन्तर ऋवकत्व व्यापार के द्वारा चह 
रामादि पात्नों की भावना के साथ अपनी भावना का तादात्म्य करता है। इसी व्यापार 
द्वारा रामादि पात्र अपना व्यक्तित्व छोड कर साधारणी कृत हो जाते हैं। इस दशा 
में पहुँचने पर समाजिक की बुद्धि में रजस्‌ तथा तमस्‌ गुणों का प्रभाव नष्ठ हो जाता है, 
चहाँ केचल सत्त्व गुण का उद्देक पाया जाता है। रस दशा में सामाजिक समस्त 
लोकिक इच्छाओं से स्वतन्त्र हो जाता है । इस दशा में जो रसास्वाद होता है, उसका 
साधन भोजकत्व व्यापार है। भट्ट नायक के इस सिद्धान्त पर. सांड्यदर्शनका प्रभाव 
परिलक्षित होता है। 

भट्ट नायक के इस सिद्धान्त में अभिनवगुप्त ने जो दोष निकाला, वह यही है कि 
भट्ट नायक की भावकत्व व्यापार तथा भोजकत्व व्यापार की कल्पना का कोई शाख््रीय 
प्रमाण नहीं । 

(४ ) अपिनवश॒प्त का व्यक्तिवाद +--भरत के रससूत्र के विषय में अन्तिम 
मत अभिनवगुप्त का व्यज्ननावादी मत है। रसशाश्त्र तथा अलड्जारशाश्र में यह मत 
अपनी दाशनिक तथा मनोवेज्ञानिक आधारभित्ति के कारण अत्यधिक असिद्धि पा सका 
है। जेसा कि हम देख चुके हैं अभिनवगुप्त व्यक्षनावादी तथा ध्वनिवांदी आलक्भारिक 
हैं। आनन्दवधन के द्वारा प्रतिष्ठापित सिद्धान्तों के अनुसार वे रस को ध्वनि का ही 
एक प्रसुख भेद-रसध्वनि-मानते हैं। इसी कारण वे रस को व्यंग्य मानते हैं, तथा 
उसे अभिघा या लक्षणा के द्वारा ग्रतीत न मानकर व्यश्ननावृत्ति के द्वारा अमिव्यक्त 
मानते हैं। काव्य या नाठकादि में अयुक्त विभाव, अनुभाव तथा सच्चारिभाव रस के 
अशभिव्यज्ञक हैं, रस अभिव्यज्ञय । इस प्रकार अमिनव विभावादि तथा रस में परस्पर 
व्यज्यय-व्यज्लक-भाव मानते हें । 
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हम देखते हैं कि लौकिक रूप में अपने जीवन में हम कहे ग्रकार के अनुभव ग्ाप्त 
करते हैं । ये अनुभव हमारे मानस में रत्यादि भावों की स्थिति को जन्म देते हें । 
प्रत्येक्ष सहदय के मानस में ये रत्यादि' भाव ठीक उसी तरह छिपे पड़े रहते हें, जेसे 
नये शराब में छिपी झत्तिका की सोँधी बास। जब शराब में जल डाला जाता है, 
तो मत्तिका की गन्ध अभिव्यक्त हो जाती है, वह कहीं वाहर से नहीं आती, न पानी 
उस गन्ध को उत्पन्न ही करता है। ठीक इसी तरह जब सहृदय काव्य पढ़ता है या 
माटकादि का अवलोकन करता है, तो उस काव्यनाटकादि में वर्णित विभावादि उसके 
मानस के अव्यक्त भाव को व्यक्त कर देते हैं, और वह भाव रसरूप में व्यक्त हो 
जाता है। इस अकार सहृदय ही रस का आस्वाद कर सकता है, क्योंकि इसके लिए 
पूर्व संस्कार अपेक्षित है। यह रस लौकिक भावानुभव से सर्वथा भिन्न होता है, यही 
कारण है कि इसे अलौकिक विशेषण से विभूषित कर, ब्रह्मास्वाद्सहोदर बताया जाता 
है। इस दशा में सहृदय आनन्द्घन का अनुभव करता है। इस दशा की तुलना 
योगी की दशा से की जा सकती है। दोनों दशाओं में पूर्ण आनन्द का अनुभव 
होता है। अभिनवगुप्त की यह कह्पना रस की तुलना शेव वेदान्त की 'विमश” दशा 
से करती जान पढ़ती है, जहाँ साधक 'शिवो5हम? का अनुभव करता है । 

इस दशा में पहुँचने के लिए यह आवश्यक है कि विभावादि अपने वेयक्तिक रूप 
को छोड़ दें, साथ ही सामाजिक मी निर्वेयक्तिकता घारण कर ले । उस समय दुष्यन्त- 
शकुन्तला, राम-सीता अपने व्यक्तिकत्व को छोड़कर केवछ नायक तथा नायिका के 
रूप में हमारे सामने आते हैं, साथ होहम भी केवल रसालुभावकर्ता बन जाते हैं । इस 
प्रकार विभावादि केवछ विषय-सात्र तथा सामाजिक केवल विषयि-मात्र रह जाता है। 
इसें ही साधारणीकरण कहा जाता है। अभिनवगुप्त ने भारती” में स्पष्ट बताया है कि 
साधारणीकरण केवल आलम्बन विभाव- या आश्रय का ही नहीं, सभी तत्त्वों का- 
अनुभावादि का भी, होता है । साधारणीकरण के कारण ही रसानुभूति होती है, क्योंकि 
उस दशा में वैयक्तिक रागद्रेषादि का छोप हो जाता है। रसानुभूति का आनन्द 
अलौकिक है। इसका आस्वाद अ्पाणक के आस्वाद की भाँति है। अपाणक में 
इलायची, कालीमिचे, मिश्री, केशर, कपूर आदि के मिश्रण से एक अभिनव स्वाद को 
सष्टि होती है, जो अत्येक वस्तु के अलग अलग स्वाद से सवंथा भिन्न है। वेंसे ही, 
विभावादि सभी का आस्वाद मिल कर रसकी विशेष अकार की चवंणा को जन्म देता है। 

जेसा कि हम आगे घनज्ञय एवं 'घनिक की मान्यताएँ? शीर्षक भूमिका भाग में 
देखेंगे, दशरूपककार रस को व्यज्ञथ न मानकर तातपयेबत्तिगम्य मानते हैं, साथ ही 
विभावादि एवं रस में पररुपर भाव्य-भावक्र-भाव मानते हैं । उन्हें ध्वनिवादियों का 
रससम्बन्धी सिद्धान्त मान्य नहीं । 

५९ »< ५८ 

रूपक के तीन भेदक तत्त्वों की विवेचना की गई। इनके अतिरिक्त नाठकादि 

रूपको में नाटकीय वृत्तियाँ, सज्नीत, इृत्य, का भी प्रसुख स्थान है। दशरूपककार ने 
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सच्ठीत तथा नृत्य की विवेचना नहीं की है| भरत के नाव्यशास्र में इन दोनों का क्रमश 
वाचिक तथा आइक्विक अभिनय के अन्तगत विवेचन किया गया हैं। दशरूपककार ने 
सात्विक अभिनय-रस का ही विवेचन किया है। संस्‍्क्ृृत के कई नाटकों में हम सच्नीत 
तथा बृत्य का विनियोग पाते हैं । शक्षुन्तला में आरम्भ में नटी का सन्नीत तथा षष्ठ 
अह्ू में हंसपदिका का गीत है। मालविकामि मित्र में मालविका का नृत्य है। पर 
दशरूपक में ही नहीं, बाद के अलड्ढारशात्र के उन प्रन्थों में भी जो नाव्यशास्र के 
रूपकसम्बन्धी विवेबन का प्रयोग करते हैं, सज्जहीत व दृत्य का विवेचन इसलिए नहीं 
मिलता, कि वे इन्हें सज्जीत-शाञ्र के विषय समभने लगे थे ।* 
नाटकीय ब्ृत्तियों को एक ओर नायक का व्यापार बताया गया है, दूसरी ओर 
रसों से भी उसका सम्बन्ध स्थापित किया गया है। वृत्तियाँ चार हैं:--कशिकी, 
सात््वती, आरभटी तथा भारती । भारती, दशरूपककार के मतानुसार शाब्दिक वत्ति है, 
उसका प्रयोग विशेषतः आमुख या प्रस्तावना में पाया जाता है। केशिकी वृत्ति का 
प्रयोग श्ज्ञार रस के अनुकूल होता है । इसके चार अन्न होते हैं :--नम, नर्मस्फिज्, 
नर्मस्फोंट तथा नमंगर्भ । इन अज्ों की विवेचना मूल भ्रन्थ में द्रव्य है । साच्वती वृत्ति 
चीर, अद्भुत तथा भयानक के उपयुक्त होती है । इसका प्रयोग करुण तथा श्वज्ञार में भी 
किया जा सकता है। आःरभटी बृत्ति का प्रयोग सयानक, वीभत्स, रौद रसों में होता है । 
इस भाग को समाप्त करने के पूच हम दशरूपकों की तालिका के साथ उनके वस्तु 
आदि भेदकों का सड्लेत कर देते हैं, जो उनके पररुपर भेद को रुपष्ट कर देंगे । 
१ नाठक--यव्वसन्धियुक्त पौराणिक या ऐतिहासिक वस्तु, ५ से १० तक अड्ड, 
घीरोदात्त नायक, श्य्वार या वीर॒रस, केशिकी या सात्त्वती बृत्ति । 
२ प्रकशण--पश्चसन्धियुक्त कल्पित वस्तु, ५ से १० तक अह्), धीरप्रशान्त नायक, 
श्यज्वार रस, केशिकी बृत्ति । 
भाण---धूतंचरितविषयक कल्पित वस्तु, एक अद्छ, कलावित्‌ विट नायक, एक 
ही पात्र की उक्ति-प्त्युक्ति का प्रयोग (१(000-980772) चीर तथा ःशज्नार रस। 
प्रहसन--कल्पित वस्तु, एक अड्छ, पाखण्डी, कामुक, धुत आदि पात्र, हास्य रस । 
डिम---पौराणिक वस्तु, चार अड्ड, विमश रहित चार सन्धियों में विभक्त चस्तु, 
धीरोद्धत नायक, हास्य तथा 'शज्ञर से भिन्न ६ रस; सात्त्वती तथा आरभटी बृत्ति। 
६ व्यायोग+--प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, गर्भ तथा विमर्श रहित तीन सन्धियों, 
एक अड्ढ, धीरोद्डतःनायक, हास्य तथा »इज्ञार से भिन्न ६ रस, सात््वती तथा 
आरभटी वृत्ति---इस रूपक-मभेद में स्लीपात्र कम होते हें, पुरुष पात्र अधिक । 
७ संमवकार--देव-देत्यों से सम्बद्ध प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, विमश सन्धि का 
अभाव बाकी चार सन्धियों की स्थिति, २ अड्ड, घीरोदात्त तथा धीरोद्धत ग्रकृति 
के १२ नायक; वीर रस, सात्वती तथा आरभटी बृत्ति । 


श 


हा. ०६ 





को १. नृत्य तथा आंगिक अभिनय का विवेचन नंदिकेश्वर के अभिनयदेपणं में 
रूप से हुआ है । 
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८ वीथी--कल्पित वस्तु, एक अड्ढ, श्ज्ञारप्रिय नायक, श्ज्ञर रस, केशिकी वृत्ति । 
९ अड्डू--प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, एक अड्ढ, प्राकृत पुरुष नायक, करुण रस, 

सात्त्वती बृत्ति । 
१० ईहासुग--मिश्रित कथावस्तु, चार अड्छ, गर्भ व विमश से रहित तीन सन्धियाँ, 

धीरोद्धत नायक, श्वज्ञर रस । 

0० शक. ० पर 
रसनवराधघ तथा उसक नराह्रण पर 

कभी कभी ऐसा देखा जाता है, एक ही काव्य में एक से अधिक रसों का समा- 
वेश कर दिया जाता है। ऐसी दशा में कवि को यह ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं 
ये रस परस्पर-विरोधी तो नहीं, तथा प्रमुख भाव या रस को क्षति तो नहीं पहुंचाते । 
स्थायी भाव या भाव की परिभाषा निबद्ध करते समय दशरूपकार बताता है कि 
वह लवणाकर के समान है, जो सभी वस्तुएँ आत्मसात्‌ कर लेता है, उन्हें भी 
खारी बना लेता है। स्थायी भाव वही है, जो सजातीय तथा विजातीय भावों से 
क्षुण्ण न होता हो । 

विरुद्धेरचिरुद्धे्वा भावेषिच्छियते न य+ 
आत्मभाषं नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लच॒णाकरः ॥ 

भावों का परस्पर विरोध दो तरह से हो सकता हे--या तो वे भाव एक साथ 
एक काव्य में न रह सके या एक दूसरे के बाधक बन जाय, उनमें बाध्यबाघकभाव 
हों। जहाँ व्यभिचारियों का अश्न है उनका स्थायी के साथ कोई विरोध नहीं हो 
सकता, साथ ही वे एक साथ न रह सकते हों, यह भी बात नहीं है, क्योंकि वे तो 
स्थायी भाव के ही अज्ञ बन कर काव्य में आते हैं । उनमें पररुपर बाध्यवाधकभाव 
भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अन्न होने के कारण व्यभिचारिभाव स्थायी भाव के 
विरोधी नहीं हो सकते । 

जहाँ तक स्थायी भाव या रस के विरोध का प्रश्न है, यदि उनके आलम्बन अलग 
अलग हैं, तो कोई विरोध नहीं होता । उदाहरण के लिए मालतीमाधव में शइन्ञार रस 
है, उसके पश्चम अ्रद्ठ में बीमत्स का चित्रण है। ऐसी स्थिति में क्या यह विरोधी 
है! नहीं, मालतीमाधव में एक साथ श्शज्ञार तथा बीमत्स का उपनिबन्धन विरोधी 
इसलिए नहीं पड़ता कि इन दोनों के आलम्बन भिन्न भिन्न हैं । श्टज्ञार का आलम्बन 
मालती है, तो बीभत्स का श्मशान । वहीं रौद्र रस का उपनिबन्धन है, जहां अधघोर- 
घण्ट कापालिक माधव के क्रोध का आलम्बन बनता है । यदि अलग अलग आलम्बन 
बनाकर, विरोधी रसों का उपनिबन्धन किया जाय, तो विरोध नहीं होता, न वे एक 
दूसरे के बाधक ही होते हें । 

दो पररुपर विरोधी रसों के विरोध-परिद्वार का एक ढज्ञ यह भी है कि दोनों के 
बीच ऐसे रस का समावेश कर दिया जो दोनों का विरोधी न हो । 

इसी बीच एक ग्श्न उठना सम्भव है। जहां एक हो रस अमुख हो, वहां अन्य 
विरोधी या अविरोधी र॒सों को उसका अज्ञ मान कर, विरोधाभाव मानना ठीक है। . पर 


७ द्‌ ० भू० 
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ऐसे भी काव्य हैं, जहां कई रसों का समप्राधान्य देखा जाता है, इन काव्यों में रस- 
विरोध का परिहार केसे किया जाय ? इत्तिकार धनिक इस शड्डा के उठाते समय करे 
ऐसे काव्य-पद्य-उपस्थित करते हैं, जहाँ एक से अधिक भातरों का समग्राधान्य देखा 
जाता है। वृत्तिकार इस शड्डा का निराकरण करते हुए बताते हैं कि वस्तुतः इन 
स्थल में भी प्रधान भाव तथा प्रधान रस एक ही है, दूसरे उपन्यर्त रस या भाव 
गौण ही होते हैं। हम निम्न दो उदाहरणों को ले सकते हैं :--- 
(१) एक्त्तों रुअइ पिआ अण्णत्तों समरत्रणिग्धोसो । 
पेम्मेण रणरसेण अ भडस्स डोलाइअं हिआ्अअम ॥ 


( २ ) पकेनादणा प्रविततरुषा वीक्षते व्योमसंस्थ 
भानोबिम्बं सजललुलितेनापरेणात्मकान्तम्‌ । 
अह्छेदे दयितविरद्दाशड्लिनी चक्रवाकी 
दो सड़ीणों रचयति रसौ नतंकीच प्रगढ्भा ॥ 
यहाँ पहले उदाहरण में हम देखते हैं कि कोई योद्धा समर-यात्रा के लिए तेयार 
है। युद्ध में जाने के पहले वह प्रिया से विदा ले रहा है। बिदा होते समय प्रिया 
प्लेकर अपने दुःख की व्यक्नना कराती है। एक ओर प्रिया पा रोना उसके हृदय में प्रेम 
का सच्चार करता है, दूसरी ओर युद्ध के तूय का शब्द हृदय में चीरता का सच्चार 
करता है। इस भश्रकार योद्धा का दिल जेसे प्रेम और चीरता के हिडोंले पर, सन्देह- 
दोला में कूल रहा हो। शड्ढा करने वाला यहां दोनों रसो-श्शज्ञार तथा चीर-का सम- 
ग्राधान्य मानता है। धनिक इस शहझ्का का निराकरण करते बताते हैं कि यहाँ वीररस 
की ही प्रधानता है, श्वज्ञार रस तो गौण है, तथा उसी का पोषक बन कर आया है । 
ऊपर की गाथा का 'भटस्य' ( भडरस ) पद भी इसी बात का सड्लेत करता है । 


दूसरे उदाहरण में, सम्ध्याकार के समय सूर्यास्त से उत्पन्न किसी चक्रवाकी की 
विरह दशा का वणन है। सूर्यास्त हो रहा है, सूथ का बिम्ब पश्चिम में इबने जा रहा 
है, रात्रि के आगमन की आशड्डा से भ्विष्यत्‌ प्रियविरहशझ्लिनी चकवी सूर्यबिम्ब को 
एक आँख से गुस्से के साथ देख रही है। उसकी दूसरी आँख प्रिय पर ८की है, और 
उस आँख में आँसू भर आये हैं । इस तरह चकवी, एक कुशल नतंकी की तरह एक 
साथ दो रसो की व्यक्नना करा रही है । यहां हम देखते हें कि चकवी एक ओर क्रोध 
का अनुभव कर रही है, दूसरी ओर विरहविदृग्धता का । इस प्रकार इस पद में एक 
साथ रति, शोक तथा कोघ की व्यज्ञना हो रहो है। शझ्जा को उठाने वाले के मत से 
यहां तीनों भावों का समग्राधान्य है। धनिक इससे सहमत नहीं । यहां रसविरोध का 
निराकरण करते हुए वे बताते हें कि इस काव्य में प्रसुखतां भविध्यद्धिग्॒ल्म्भ की है 
अतः यहां अनेकतात्पय की समग्रधानता नहीं है । 


'एकेनाचणा” इत्यादो तु समस्तमपि चाक्य भ्रविष्यद्धिप्रलम्भचिषय- 
मिति न कचिदनेकतात्पयम |! 
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रस-शांसत्र के अन्य ग्रन्थों में कौन-कौन रस किस किस रस का विरोधी है, इसका 
विशद वर्णन मिलता है। उद्गाहरण के लिए श्वज्ञर का रौद, शान्त तथा करण से 
विरोध है। दशरूपककार का अमुख लक्ष्य नाव्यशाश्र के सिद्धान्तों का एक छोटे से 
पेमाने में समावेश कर देना है। यही कारण है धन्य एवं धनिक अनावश्यक विस्तार 
में जाना अभीश न समझ कर परस्पर विरोधी रसों की पूरी तालिका नहीं देते । फिर 
भी रसविरोध तथा उसके परिहार जितना कहा गया है, वह सूत्ररूप होते हुए भी 
महत्त्वपूण है । 

7. 67% डा 
चनजयच तथा चानक का सानयताएं 

साहित्यशास्र, नाव्यशात्र तथा रस -शात्र के सम्बन्ध में कुछ स्थलों पर धनञझय 
तथा धनिक ने दशरूपक में अपने सिद्धान्तों को व्यक्त किया है। धनिक की ये मान्य- 
ताएं हम तीन शीषकों में बॉट देते हैं:-- 

(१ ) धनिक तथा धनज्नय के द्वारा व्यश्नना इत्ति का निषेध । 

(२ ) रस की निष्पत्ति के सम्बन्ध में धनिक का मत । 

( ३ ) धनिक तथा धनश्नय के द्वारा नाव्य में शान्त का निषेध । 

(१ ) धनक्षय तथा व्यञ्ञनावृक्ति:--धनश्नय तथा धनिक दोनों ही भाई* 
मीमांसकों के द्वारा अत्यधिक प्रभावित हैं। वे अभिधा, लक्षणा तथा तात्पय इन तीन 
ही वत्तियों को मानते जान पड़ते हैं । ध्वनिवादी को नई कल्पना? व्यश्नना या तुरीया 
वृत्ति उन्हें स्वीकृत नहीं । भाट्ट मीमांसक व्यछना वृत्तिगम्य अतीयमान अथ को तात्प- 
याथ से भिन्न नहीं मानते । उनका मत है कि प्रतीयमान अथ की ग्रतीति तात्पय वृत्ति 
से ही हो सकती है। ध्वनिवादी रस को व्यज्ञथ मानते हैं, तथा उसकी ग्रतीति के लिए 
व्यक्षना व्यापार की कल्पना करते हैं । धनिक ने चतुथ प्रकाश में इसी मत का खण्डन 
करते हुए अपने इस मत की भ्रतिष्ठापना की है कि स्थायी भाव ( रस भी ) विभावादि 
के द्वारा प्रतीत वाक्‍्याथ ही है; जसे किसी दाक्य रूप में अभिहित या प्रकरणादि से 
बुद्धिरथ क्रिया, कारकों से युक्त होकर, वाक्याथ बन जाती है । 


चाच्या प्रकरणादिभ्यों बुद्धिस्था वा यथा क्रिया । 
चाक्‍्यार्थ कारकेमुक्तः स्थायीभावस्तथेतरेः ॥ 


धनजय की इस कारिका का वाक्याथ कुछ नहीं, तात्पर्याथ ही है, तथा बृत्तिकार 
धनिक ने इसे स्पष्टतः तात्पयशक्तिगम्य माना है । 

इसी कारिका के उपोद्धात के रूप में व्रत्तिकार धनिक में सर्वप्रथम ध्वनिकार के 
मत को उपस्थित किया है, जो काव्य तथा रस में, या विभावादि तथा रस में वाच्य- 
वाचकमाव, या लक्ष्यलकक्षक भाव नहीं मानते । वे दलील देते हें कि रस के वाचक 
अज्ञारादि शब्दों का प्रयोग काव्य में नहीं होता, यदि ऐसा होने पर रसप्रतीति हो तो 
वाच्यवाचक सम्बन्ध मान सकते हैं । साथ ही, मान लीजिये श्शज्ञरादि शब्दों का 
प्रयोग हो भी, तो रस ग्रतीति हो ही यह आवश्यक नहीं । साथ ही, वाच्यवाचकभाव 
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मानने पर तो काव्य का वाच्य अथ जानने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को रसानुभूति होनी 
चाहिए; पर ऐसा होता नहीं, रस प्रतीति सहृदय ही कर पाता है। लक्षणा शक्ति के 
द्वारा रसग्रतीति मानने पर यह आपत्ति आती है कि काव्य का सुख्याथ ठीक बेठ ही 
जाता है, अतः वहाँ मुख्याथे बाध नहीं मान सकते और मुख्याथ बाघ के बिना लक्षणा 
संगत नहीं हो सकती । अतः रस तथा विभावादि में परस्पर कोई अन्य सम्बन्ध 
मानना होगा । वस्तुतः विभावादि व्यछना के द्वारा रस को अभिव्यक्त करते हैं । इस 
प्रकार इनमें परस्पर व्यज्ञय-व्यक्षक-भाव है। वृत्ति में घनज्नय ने आनम्दवर्धेन के 
ध्वन्यालोक से उदाहरण देते हुए ध्वनिकार व आनन्द के मतों को पू्वपक्ष के रूप में 
उपन्यरुत किया है । 

ध्वनिकार की व्यज्ञना तथा व्यज्नयाथे का खण्डन करते हुए घनिक ने ऊपर 
की कारिका की इत्ति में अपने सिद्धान्त पक्ष की प्रतिष्ठापना की है। उसके मत से 
स्थायी साव तथा रस काव्य के वाक्याथ या तात्पर्याथ है। हम देखते हैं कोई भी 
वेदिक या लौकिक वाक्य कायपरक होता है। ऐसा न हो तो चह उन्मत्त अलपित हो 
जायगा । काव्य के शब्दों का काय या लद्य्य आनन्दोद्भूति है। इस आनन्दोद्भूति 
“के कारण विभावादि से युक्त स्थायी भाव ही है। वाक्य की अभिधाशक्ति उन-उन 
विभावादि का ग्रतिपादन करती है और उनके द्वारा रस के रूप में पयचसित होती 
है। काव्यशब्दों के पदार्थ विभावादि हैं, तथा वाक्यार्थ स्थायी भाव एवं रस । 
इस प्रकार उनमें वाच्यवाचक भाव मानना पड़ेगा । यहां अपने अन्य ग्रन्थ काव्यनिणय 
से वे कुछ कारिकाएँ उद्धृत करते हुए इस मत को और रुपष्ट करते हैं:--- 

काव्य का प्रतीयमान अथ तात्पर्यार्थ से भिन्न कोई वस्तु नहीं, अतः उसमें ध्वनि 
की कल्पना करना ठीक नहीं है। » »< » » हम यह तो नहीं कह सकते कि 
तात्यय यहीं तक है, आगे नहीं । तप्पये कोई तौली हुई चीज तो है नहीं। वस्तुत 
तात्पय तो वक्ता के काये, वक्ता के विचक्षित पदार्थ तक रहेगा 


तात्पयॉनतिरेकाच्च व्यज्ननीयस्थ न ध्वनिः । 
८ 4 है है 
एतावत्येच विश्रान्तिस्तात्पयस्येति कि कृतम्‌ । 
याचत्कायप्रसारित्वात्‌ तात्पय न तुलाधृतम्‌॥ 
इस अकार घनजय तथा घनिक को व्यज्नना वृत्ति या रस का व्यज्नयत्व स्वीकृत नहीं। 
( २ ) धनश्चय व्‌ धनिक का रससस्बन्धी मत ३--हम देख चुके कि धनजय 
व धनिक को रस का व्यद्य॒त्व मान्य नहीं । वे विभावादि तथा रस में भाव्यभावक- 
सम्बन्ध मानते हें । उनके मत से विभावादि या काव्य भावक है, रसादि भाव्य | हम 
भद्ननायक के मत में देख चुके हैं कि वे रस की निष्पत्ति के सम्बन्ध में दो व्यापारों 
को कल्पना करते हैं--भावकत्व तथा भोजकत्व । घनल्लनय तथा घनिक सावकत्व 
व्यापार के आधार पर रसनिषत्ति के सम्बन्ध में भाव्यमांवक सम्बन्ध की कल्पना . 
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करते हैं । यदि कहीं भरतसूत्र का अर्थ धनज्नय के मतानुसार किया जाय तो "निष्पत्ति? 
का अथ भावना? होगा। भाव” इसलिए भाव कहलाते हैं कि साम्राजिकों को ज्ञारादि 
रस की भावना कराते हैं:-- 
भावासिनयसस्बन्धान्‌ भावयन्ति रसानिमान | 
यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाथ्ययोक्ततिः ॥ 
सामाजिक नाटकादि में नटों के द्वारा अजुनादि का अभिनय देखकर उन्हें 
अजुनादि समझ कर उनसे उत्साहादि का आस्वाद ठीक बसे ही करता है, जेसे बालक 
मिद्ठी के हाथी घोड़ों से खेलते हुए उनसे रस प्राप्त करता है । 
क्रीडतां सण्मयेयदद्लानां द्विदादिभि३ । 
स्वोत्साहः स्वदते तद्चच्छोतणामजुनादिभिः ॥ 
इस प्रकार हम धनज्ञय व धनिक के रससिद्धान्त में तीन बातें पाते हैं :--- 
(१ ) रस व्यज्ञय न होकर, काव्य का तात्पर्याथ है। 
( २ ) रस को भावना होती है, विभावादि में तथा उसमें पररुपर भाव्यभावकमाव है। 
( ३ ) नटादि सामाजिक के लिए उसी तरह रामादि बन जाते हैं, जेसे बच्चे के 
लिए मिट्टी के हाथी-घोड़े सुच्चे हाथी-घोड़े बन जाते हैं । 
हम एक बार लछोज्लट, भध्वनायक तथांशड्ुक के मतों को याद कर लें। लोल्लट 
व्यज्नयाथ को 'दीघदीघेतराभिधाव्यापारजन्य' मानता है। घनछ्य के मत में पहला 
अंश लोक्लट का प्रभाव है । हम देख चुके हैं कि घनज्जय का रस की भावना वाछा मत 
भद्नायक की देन है। यद्यपि भध्नायक “निष्पत्ति'! का अर्थ भुक्ति! करते हैं, भावना? 
नहीं, तथापि 'भावन? भी भवध्नायक के मत में पाई जाती है । धनज्नय के मत का दूसरा 
अंश भटनायक के मत का नवीनीकरण है । तीसरा मत स्पष्ट ही शंकुक से लिया गयो 
है। नट के द्वारा अनुकाये रामादि का अभिनय देखकर सामाजिक उसे रामादि ही 
सममते हैं । इस विषय में शड्डूक ने रामादि के रूप में मन्च पर आये हुए नट को 
तुलना चित्रतुरग” ( चित्र के घोड़े ) से की है, तथा “चित्रतुरगाद्न्याय” की कल्पना 
कीं है। धनज्लय तथा धनिक का मिद्दी के हाथी आदि ( मरृण्मय द्विदादि ) का 
उदाहरण शड्कक के उदाहरण का ही दूसरा प्रकार है। इस ग्रकार स्पष्ट है धनश्नय के 
रससम्बन्धी मत में उनकी कोई नवीन कल्पना न होकर, ऊपर के तीन आचार्यों के 


मतों का ही संमिश्रण है । 
(३ ) धनशञ्षय के द्वारा नाख्य में शान्तरस का विषेध ३--- 


धनज्नय ने चतुथ प्रकाश की ३५ वीं कारिका में शम नामक स्थायी भाव का 
निषेध करते हुए रुपष्ट कहा है :-- 
रत्युत्साहजुशुष्सा+ क्रोधो हासः स्मयो भय॑ शोकः 
शममपि केवित्याहः पुष्टिनोट्येषु नेतस्थ॥ 
इस कारिका बृत्ति में धनिक ने शम स्थायी भाव तथा शान्तरस की अस्वीकृति, 
के कारण उपन्यस्त किए हैं । पहले वे शमविरोधी तीन मतों को सामने रखते हैं :-- . 
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(१ ) कुछ छोग शान्तरस को मानते ही नहीं, क्योंकि भेरतमुनि ने: उसके 

विभावादि का प्रतिपादन तथा लक्षण नहीं किया । 
' (३२) कुछ छोग शान्तरस” का इसलिए अभाव मानते हैं, कि अनादिकाल 

से आये हुए रागद्वेष का नष्ट होना असम्भव है । 

(३ ) कुछ छोग शान्त का अन्‍्तर्माव वीर, बीभत्स आदि रसों में ही कर लेते हैं । 

धनश्नय बतलाते हैं कि वे शम भाव या शान्त रस का निषेध केवल नाटकादि 
रूपकों में ही करते हें। शम में समस्त व्यापारों की परिसमाप्ति होनी चाहिए, यह 
व्यापार समाप्ति अभिनीत नहीं हो सकती । अतः अनभिनेय होने के कारण, शान्त 
की स्थिति नाटक में अश्वीकृत करनी ही पड़ेगी 

इसी सम्बन्ध में एक अश्न और उठता है कि बुद्ध, युधिष्ठिर, जीमूतवाहन आदि 
में शान्त रस की स्थिति देखी जाती है । कुछ लोग उन्हें धीरप्रशान्त कोटि के नायक 
मानने की भी भ्रान्ति कर बेठते हैं । जो छोग नागानन्द नाटक में शान्तरस मानते हैं 
उन्हें धनिक निम्न उत्तर देते हैं :-- 

हम देखते हैं कि नागाननद का नायक जीमूतवाहन एक ओर मलयचतती में प्रेम 
करता है, दूसरी ओर विद्याघर चक्रवर्तित्व ग्राप्त करता है। ये दोनों बातें शम भाव के 
विरुद्ध पड़ती है । चस्तुतः जीमूतवाहन दयावीर है, तथा नागानन्द में चीर रसे ही है । 
इस चीररस का मलूयवती-प्रेम, तथा विद्याघर चक्रवर्तित्वलाभम से कोई विरोध भी नहीं 
जान पड़ता । इस सब निणय से स्पष्ट है कि नाटक में शान्त रस की स्थिति नहीं 
मानी जा सकती । 


भारतीय रड्रमश्व 


दृश्य काव्य या रूपक रह््मश्च पर अभिनीत किए जाने की वस्तु है । यही कारण 
है कि रज्ष्मश्व के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। भरत के नाव्यशास्र में आज से 
लगभग दो हजार वर्ष पहले के भारतीय रज्मश्च की एक भॉाँक्ी देखी जा सकती 
है। धनज्ञय ने रह्मश्च का संकेत नहीं किया है। हम देख चुके हैं धनज्नय का 
लक्ष्य सम्पूण नाव्यशाञ्र के विषयों की विशद विवेचना नहीं था। इस भूमिका-भाग 
को समाप्त कर देने के पूच दो शब्द भारतीय रह्नमन्च की बनावट, प्रकार, साजसजा 
के विषय में कह देना अनावश्यक न होगा । 


भरत ने नाव्यशाह्न> में नाव्यगृहों का विशद्‌ वर्णन किया हैं। उनके मत से 
नाटकादि का अभिनय तीन अकार के नाव्यगहों में होता था। ये उत्तम, मध्यम तथा 
निकृष्ट श्रेणी के होते हें। पहला १०८ हाथ हुम्बा, दूसरा ६४ हाथ लरूम्बा, तथा 
तीसरा ३२ हाथ हुम्बा होता है । इनमें दूसरा ठीक समझ्ला गया है। समस्त नाव्यग्रह 
को दो भागों में बाद दिया जाता हैः--रह्मच् तथा दर्शकों से बेठने की जगह । 
दशकों के बैठने की जगह में ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य तथा शूद्वों के बठने की अछग अलग 
जगह होती थी । ग्त्येक वर्ण के व्यक्तियों के बेठने की जगह पर उसका संकेत करने 
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वाला स्तम्भ होता था । ब्राह्मणों के बहने की जगह श्वेत स्तम्भ होता था, क्षत्रिय, 
वेश्य तथा शाद्वों के बठने की जगह क्रमशः रक्त, पीत तथा नील स्तम्भ । बेठने के 
आसन लकड़ी या ईंट के होते थे । सामाजिकों के बेठने की जगह के सामने रह्ञ या 
रप््मच्च होता था । द्वितीय श्रेणी के नाव्यग्ह में यह रज्ञ आठ हाथ लम्बा और आठ 
हाथ चौड़ा होता था । इसके आखिर में रह्शीष होता था । रघ्मच्च के पीछे पटी या 
जवनिका होती थी, इसके पीछे नेपथ्य गृह होता था। रह्को रह्नशीषं, रह्मध्य तथा 
रज्पृष्ठ इन तीन भागों में क्भिजित किया जाता था। रह्न के दोनों ओर मत्तवारणी 
होती थीं, जहाँ से पात्र अ्रवेश करता था । 


भरत के नाव्यशात्र में तीन तरह के नाव्यगहों का उल्लेख है ः--अ्रथम नाख्यग्रह 
दौधे चतुरस्र होता था, जिसे हम 'रेक्टेंग्युलर' कह सकते हैं, इसकी लम्बाई अधिक व 
चौड़ाई कम होती थी । दूसरे ढन्न का नाव्यग्ह विकृष्ठ चतुरख होता था, जिसे हम 
'सक्वायर? कह सकते हैं, जो लम्बाई व चौड़ाई में बराबर होता था। तीसरे ढन्ञ का 
नाय्यगृह तिकौना होता था, इसे ज्यस्त कहा गया है। इनमें प्रत्येक में सामाजिकों के 
बठने की जगह का तथा रह्मश्च के विभिन्न भागों का विभाजन उसकी बनावट तथा 
लम्बाई-चौड़ाई के आधार क्र किया जाता था । 


हम बता चुके हैं भारतीय रह्मथ की अभिश्ृद्धि के साथ ही साथ संस्कृत के 
नाटकों का विकास हुआ । कालिदास, शूद्रक, ह्ष, भवभूति आदि के नाटक रज्ञमश्व पर 
मजे से खेले जा सकते हैं, वे कोरे पाठ्य-नाटक नहीं । घीरे धीरे भारतीय रह्नमन्च का 
हास होता गया, किन्हीं कारणों से इन्हें राजाश्रय या छोकाश्रय न मिल पाया । फलतः 
नाटकों में सिद्धान्त और प्रक्रिया की दृष्टि से समन्वय न हो पाया । संरुक्ृत नाटक 
धीरे धीरे पाव्य-नाटक से बनते गये और उनका एक मात्र लक्ष्य नाव्यशाश्न के 
सिद्धान्तों का उदाहरण के रूप में ग्रकाशन हो गया । इन नाटकों में धीरे धीरे श्रव्य 
काव्यत्व बढ़ता गया । इस प्रकार यवनों के भारत में आने के बाद ही भारतीय रह्मश्च 
तथा संस्क्रत नाव्य-साहित्य दोनों अपनी ग्राचीन समृद्धि को खो चुके थे । 
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॥ श्री३॥ 
श्रीधनआ्यविरचितं 


शरूपकस 


धनिककृतावलोकसहित चब्रकलाहिन्दीव्याख्योपैतं च 





सैथर; शरकाश । 


इह सदाचार॑ प्रभाणयद्धिरविष्नेन अकरणध्य समाप्त्य्थमिश्यों: पक्रताभिमतदेवतयों- 
नमरकारः क्रियते श्लोकद्रयेन-- 


नमस्तस्में गणेशाय यत्कण्ठः पुष्कशयते । 
मदाभोगघनध्वानों नीलकण्ठस्थ ताण्डवे ॥ १॥ 


यरय कण्ठः पुष्करायते 5 रदब्वदाचरति, मदाभोगेन घनध्वानः ८ निविड्घ्वनिः, 
नीलकण्ठस्य + शिवस्य, ताण्डवे  उद्धते उृत्ते, तस्मे गगोशाय नमः । अत्र खण्डश्लेषा- 
क्षिप्यमाणोपमाच्छायालड्डारः-नीलकण्ठह्य - मयूरस्य ताण्डवे यथा मेघध्वनिः पुष्करा- 
यत इति अतीतेः । 

संस्कृत के ग्रन्थकारों में ऐसी परिपादी तथा शिष्टाचार प्रचलित है कि ग्रन्धारम्भ के पूर्व वे 
अपने इृष्टदेवता का स्मरण मन्नलाचरण के रूप में किया करते हैं । इसी शिश्वचार को प्रमाण 
मानकर उसका पालन करते हुए ग्रन्थकार धनञ्षय ने यहाँ सर्वप्रथम मज्ललाचरण की अवतारणा 
की है । उनका अन्थ बिना किसी विन्न के पूरा हो जाय, इसीलिए अपने इृष्टदेवता (गणेश तथा 
विष्णु ) को दो 'छोकों से नमस्कार किया गया है । 

नीले कण्ठ वाले शिव के ताण्डव नृत्य करने पर मदजल की परिपूर्णता से गम्मौर ' तथा 
घीर ध्वनि वाला गणेश का कण्ठ मृदज्ञ के समान आचरण करता है $ उत्त भगवान्‌ गणेश को 
नमस्कार हो । 

यहाँ 'नीलकण्ठ” शब्द का अथे मयूर! भी होता है। मयूरपक्ष के अथ करने पर 
'सदाभोगधनध्वानः” इस पद के “घनध्वानः इस खण्ड को लेकर उसका अथ मैघध्वनि! लिया 
जा सकता है। इस खण्डइलेष अलक्कार के द्वारा शिव तथा गणेश पर मयूर तथा मेंघ का 
उपमानोपमैय भाव आत्षिप्त हो जाता है । अतः यहाँ इलेष के द्वारा उपमा की छाया व्यज्ित 
हो रही है। भाव यह है कि जेसे मयूर के ताण्डव के समय मैेघ॑ंध्वनि झुदज्ञ के समान 
सुशोमित होती है वेसे ही शिव के उद्धत नृत्य के समय गणेश की गम्भीर कण्ठध्वनि भी वेसी 


है दशारूपक््‌ 


ही प्रतीत होती है। नृत्य के समय मदह्ष भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि वह उसकी तार ओर गति 
का नियामक है । | 

दशरुपानुकारेण यस्य माचन्ति भाषका३। 

नमः सर्वबिदे तस्मे विष्णवे भरताय च ॥ २॥ 


एकत्र मत्य्यकूमोदिप्रतिमानामुद्देशेन, अन्यत्रानुक॒तिरूपनाटकादिना यश्य भावकाः- 
ध्यातारों रसिकाश्र, मायन्ति ८ हृष्यन्ति, तस्से विष्णवेडमिमताय ग्रकृताय भरताय 
च॑ नमः । 
जिन भगवान्‌ विष्णु के मत्स्यकूमांदि दशावतारों के श्रवणादि से भावुक भक्त प्रसन्न होते 
हैं, उन सवेज्ञ भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार हो; तथा जिन महर्षि भरत के द्वारा नि्धत दश 
( नाटकादि ) रूपक-भेदों के अवकोकन और पर्याढोचन से सहृदय सामाजिक प्रसन्न होते हैं, 
उन मुनि भरत को भी नमस्कार हो। 


श्रोतुः प्रवृत्तिनिमित्त प्रद्श्येते-- 
कस्यचिदेव कदाचिदयया विषय सरस्वती विदुष: 
घटयति कमपि तमन्‍यो वजति जनो येन वेद्रधीम ॥ ३॥ 


त॑ कंचिद्विषये प्रकरणादिरूपं कदाचिदेव कर्यचिदेव कवेः सरस्वती योजयति येन 
प्रकरणादिना विषयेणान्यों जनो विदग्धो भवति | 
किसी भी ग्रन्ध के प्रति पाठक या श्रोता को आक्ृष्ट करना आवश्यक है । इसीलिए उसको 
प्रवृत्त करने के लिए बताया जाता है कि प्रकरणादिरूप किसी विषय या ग्रन्थ को हर कोई 
कवि स्वोगपूर्ण नहीं बना पाता। यह तो देवी सरस्वती की ही कृपा है कि वह किसी-किसी 
विद्वान के किसी विषय को कमोी-कभो इस ढक्क से घटित कर देती है कि उस विषय के 
पर्याकोचन से दूसरा मनुष्य ज्ञानी तथा विदग्ध हो जाता है । 
स्वप्रवृत्तिविषय दशेयति-** 
उद्छूत्योद्धुत्य सारं यमखिलनिगमाज्नाख्यवेद विरिश्चि- 
शक्रे यस्य प्रयोग मुनिरपि भरतस्ताण्डरयं नीलकण्ठ: 
: शर्वांणी लास्यमस्य प्रतिपद्मपरं लकब्म कः कतुमीषे 
नावथ्यानां किन्तु किश्वित्पगुशरचनया लक्षण संक्तिपामि ॥ ४ ॥ 
ये नाव्यवेद वेदेश्यः सारमादाय ब्रह्मा कृतवान्‌ , यत्संबद्ममभिनयं भरतश्वकार 
करणाज्हारानकरोत , हरस्ताण्डवमुद्धतं, लास्य सुकुमारं नृत्त पावती, कृतवती तस्य 
सामस्त्येन लक्षण कतु -#ः शक्तः, तदेकदेशस्य तु दशरूपस्य संत्तेपः क्रियत इत्यथः । 
अन्य के आरम्भ के पूर्व यह भी अपेक्षित है कि अपने विषय का उल्लेख कर दिया जाय । 
अतः दशरूपककार धनअय अपने ग्रन्थ के विषय तथा उसकी पर्यालोचना में आश्रित सरणि 
का सक्कत करते हैं । 
समस्त वेदों के जिस सार को लेकर भगवान्‌ ब्रह्मा ने नाव्य नामक (पत्चम ) वेद की 
रचना की; जिस वेद से सम्बद्ध अभिनय प्रयोग को हाथ तथा पाँव के समायोग एवं अन्जविश्षेप 
के द्वारा मरत मुनि ने ( व्यावहारिक रूप में ) पलवित किया; जिसमें भगवान्‌ शिव ने ताण्डव 
( उद्धत ) नृत्य का तथा भगवती पावँती ने लास्य ( कोमल ) नृत्य का समावेश किया, उस 


अथम: अकार: रै 


नाय्यवेद के सम्पूर्ण लक्षण को कौन कर सकता है ? यथ्वपि देवताओं और महापुरुषों के द्वारा 
निवद्ध इस नाव्यशासर की सिद्धान्ससरणि का विवेचन अस्माइश लोकिक प्राणियों के लिए 
असम्भव है, फिर भी उन नाव्यों के लक्षणों को लेकर कुछ कुछ संक्षेप करता हूँ । 


विषयेक्यगसर्त पौनरवत्य परिहरति-- 
व्याकीण मन्दवुद्धीनां ज्ञायते मतिविश्रमः 
तस्थाथस्तत्पदेस्तेन संज्षिष्य क्रियतेज्सा ॥ ५॥ 


व्याकी्ण ८ विक्षित्ते विस्तीर्ण च रसशाञ्रे मन्दबुद्धीनां पुसां मतिमोहदों भवति, तेन 
तध्य नाग्यवेदस्याथस्तत्पदेरेव संक्षिप्य ऋजुबृत्या क्रियत इति । 
नाव्यवेद का विवेचन तो भगवान्‌ ब्रह्मा तथा भरत मुनि कर जुके हैं; तो फिर से उसी कम 
वर्णन करना क्या पिष्टपेषण न होगा; इस आशक्ला का उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहता है. कि 
नाव्यशास््र ( रसशासत्र ) बड़ा विस्तृत तथा गहन है, अतः मन्दबुद्धि वालों को बुद्धिअ्रम हो 
जाता है, वे वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिये इस अन्थ में उसी 
( भरतमुनिप्रणीत ) नाथ्यवेद के अर्थ को लेकर उन्हीं पदों के द्वारा सीधे ढंग से संक्षिप्त कर 
दिया है । अतः यह अन्थ कोई स्व॒तन्त्र अभिनव ग्रन्थ न होकर उसी का छोटा रूप है। इसलिए 
इसकी रचना में कोई पिष्टपेषण नहीं । 


इद प्रकरण दशहूपज्ञाइफलम । दशरूपं कि फलमित्याह** 
आनन्द्निस्यन्द्षु रूपकेयु व्युत्पत्तिमात्॑ फलमद्पबुद्धिः । 
यो5पीतिहासादिविदाह साधुस्तस्म नमः स्वादुपराड-सुखाय ॥ ९॥ 
तत्र केचित्‌ू--- 
धर्माथकाममोक्षेषु वेचक्षण्य॑ कलासु च । 
करोति कीर्ति ग्रीति व साधुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥! 
इत्यादिना त्रिवर्गांदिव्युत्पत्ति काव्यफलत्वेनेच्छुन्ति तन्निरासेन स्वसंवेयः परमाननद- 
रूपो रसास्वादों दशरूपाणां फर्ल न पुनरितिहासादिवत्‌ त्रिवर्गादिव्युत्पत्तिमात्रमिति 
दर्शितम्‌ । नम इति सोल्लुण्ठ्म्‌ । 
हमारे ग्रन्थ का विषय या प्रकरण दशरूपक ( रूपक के नाथकादि दस भेद ) है; तथा श्स 
प्रकरण का फल है इन दस रूपकों का ज्ञान । किन्तु दशरूप का फल क्या है, इस प्रश्न के 
उपस्थित होने पर बताते हैं कि रूपकों के पर्यालोचन का लक्ष्य केवल व्युत्पत्ति या लोकिक 
शान न होकर रसरूप अलौकिक आस्वाद का अनुभव है। 
रूपक ( अलोकिक ) आनन्द से प्रवण रहते हैं। इनका लक्ष्य ( फल ) सहृदय को 
अलोकिक आनन्दरूप रस का आस्वाद कराना है। कोई अल्पबुद्धि विद्वान्‌ शन रूपकों का फल 
फेवल इतना ही मानता है कि इनसे व्युत्पत्ति होती है, ठीक वैसे हो जेसे शतिहास, पुराण 
आदि के पठन से लोकिक शान प्राप्त होता है। इस तरह के मत वाला विद्वान्‌ रस के आस्वाद 
से परांइमुख है; उसमें सहृदयता या रंसिकता का स्वथा अभाव है। ऐसे विद्वानू को 
हमारा नमस्कार है । 
कुछ लोगों का कहना है कि 'सत्काव्य के सेवन करने से धर्म, -अ्थ, काम तथा मोक्ष में 
एवं कलाओं में विदग्घता प्राप्त होती है तथा अध्येता में कौति तथा प्रीति का सन्निवेश होता 
है ।? इस मत वाके लोग काव्य का फल या प्रयोजन धर्म आदि त्रिवर्ग का ज्ञान ही मानते हैं। 


8 दृशरूपकंम्‌ 


इस मत का खण्डन करते हुए धनञञय यह व्यजित करना चाहते हैं कि दशरूपकों के अनुशीलन 
का फल स्वसंवेध परमानन्दरूप रततास्वाद है, इतिहासादि के अध्ययन की तरह नहीं जो कोरे 
त्रिवर्गादि ज्ञान का ही कारण है। यहाँ इस मत के प्रवतेक ( आचाये भामह ) को जो नमस्कार 
किया है वह उनका मजाक उड़ाने के लिए है । 


नाव्यानां लक्षण संक्षिपामि' इत्युक्तम्‌ , कि पुनस्तन्नाव्यमित्याह-- 
अचस्थानुकृतिनोल्यें--- 
काव्योपनिबद्धघीरोदात्तायवस्थासुकारशतुर्विधाभिनयेन तादात्म्यापत्तिनाव्यम्‌ । 


'नाव्यों का संक्षिप्त लक्षण देता हैँ? ठेसा कहने पर, नाव्य क्‍या है यह प्रश्न उठाना 
स्वाभाविक है, अतः उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि “अवस्था के अनुकरण को ही नाव्य 
कहते हैं? । जहाँ काव्य में निबद्ध या वर्णित धीरोदात्त, धौरोद्धत, धीरललित, घौरप्रशान्त 
प्रकृति के नायकों (तथा तत्तञ्क्षतिगत नायिकाओं तथा अन्य पात्रों) का आज्लिक, वाचिक, आहाय 
तथा साह्विक इन चार ढंग के अमिनयों के द्वारा अवस्थानुकरण किया जाता है, वह नाव्य है। 
अवस्थानुकरण से यह तातपये है कि चाल-ढाल, वेश-भूषा, आलाप-प्रराप आदि के द्वारा पात्रों 
की प्रत्येक अवस्था का अनुकरण इस ढंग से किया जाय कि न्ों में पात्रों की 'तादात्म्यापत्ति! 
हो जाय । जैसे नठ दुष्यन्त की प्रत्येक प्रवृत्ति की ऐसी अनुकृति करे कि सामाजिक 
उसे दुष्यन्त ही समझें। नाथ्य के समय दुष्यन्त और नठ का भेद न रहे उनमें परस्पर 
अशेदप्रतिपत्ति हो जाय । 

--रूपं दृश्यतयोच्यते । 


तदेव नाट्य दश्यमानतया रूपमित्युच्यते नीलादिरूपवत्‌ । 
यही नाव्य रूप भी कहलाता है। नाव्य केवल श्रव्य काव्य न होकर रह्ञमन्न के ऊपर 
अमिनीत भी होता है, अतः यह दृश्य है, देखा जा सकता है। जैसे हम नीले-पीले भादि 
रंग को देखते हैं तथा हमारे चक्नरिन्द्रिय के विषय कौ रूप कहते हैं, उसी तरह चश्ल्गराह् 
होने के कारण नाव्य रूप भी कहलाता है । 
रूपक तत्समारोपात्‌-- 


नटे रामायवस्थारोपेण वर्तमानत्वादृपक॑ मुखचन्द्रादिवत्‌ इत्येकस्मिन्नयें प्रवततमानस्य 
शब्दत्रयस्य इन्द्र पुरन्दरः शक्रः' इतिवत्पवृत्तिनिमित्तमेदो दर्शितः । 
वही नाव्य रूप रूपक भी कहलाता है; क्योंकि उसमें आरोप पाया जाता है। जेसे 
रूपक अलवर में हम देखते हैं कि मुख पर चन्द्रमा का आरोप कर दिया जाता है--झुखचन्द्र 
( मुखरूपी चन्द्रमा ); बसे ही नाव्य में नट पर रामादि पात्रों की अवस्था का आरोप किया 
जाता है, अतः इसे रूपक भी कहते हैं । जिस तरह इन्द्र, पुरन्दर, शक्र तीनों नामों से पुकारते 
हैं, वेसे ही एक ही अर्थ में नाव्य, रूप तथा रूपक तीनों शब्दों का प्रयोग होता है 
इसे बताया गया है। 
दशर्थव रसाश्रयम ॥ ७॥ 
रसानाश्रित्य वर्तमान दशप्रकारकप््‌, एवेत्यवधारण शुद्धाभिञ्रायेण। नाटिकायाः 
संकीणत्वेन चच्यमाणत्वात्‌ । 
: रसें पर आश्रित यह नाव्य केवल दूस ही तरह का होता है। शुद्ध नाव्य केवल दस 
दही तरदइ का होता है, इस अवधारण के लिए ही? ( एवं ) का प्रयोग किया गया है। नाटिका 


अथमस, प्रकाश: के! 


का समावेश रूपक के शुद्ध भेदों में नहीं । उनका वर्णन संकीर्ण रूपकों में आगे किया जायगा, 
इसीलिए रूपक केवल दस तरह के माने हें । 
तानेव दशभेदाबुद्दिशति-- 
नाटक सप्रकरण भाण; प्रहसन डिमः । 
व्यायोगसमवकाशे वीशथ्यड्रेहास्गा इति ॥ ८॥ 
उन दस मेंदों का उल्लेख करते हैं :--“नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, 
समवकार, वीथि, अछ्ठ, ईहासग' । 
ननु-- 
'डोम्बी श्रीगदितं भाणों भाणीग्रस्थानरासकाः । 
काव्य व सप्त वृत्यस्य भेदाः स्थुस्तेषपि भाणवत्‌ ॥? 
इति रुपकान्तराणामपि भावादवधारणाबुपपत्तिरित्याश इथाह--- 
अन्यद्धावाश्रय नृत्यम्‌-- 
रसाश्रयन्नाव्याड्रावाश्रयं नृत्यम्रन्यदेव तत्र भावाश्रयमिति विषयमेद।न्नृत्यमिति 
नृते्गात्रविक्षेपाथत्वेनाज्विकबाहुल्यात्तत्कारिषु च नतंकव्यपदेशाल्लोकेडपि च ्रन्र ग्रेक्षणी- 
यक्रम इति व्यवंहाराज्नाइकादेरन्यन्तृत्यं तद्भेद्त्वाच्छीगद्तादेरबधारणोपपत्तिः । नाटु- 
कादि च रसविषयम्‌ , रसस्य च पदार्थभूतविभावादिकसंसग त्मकवाक्याथहेतुकत्वाद्मा- 
क्याथीभिनयात्मकत्वं रसाश्रयमित्यनेन दर्शितम । नाव्यमिति च 'नट अवस्पन्दने” इति 
नंटेः किश्चिचलनाथत्वात्सात्विकबाहुलयम्‌ू, अत एवं तत्कारिषु नटव्ययदेशः। यथा च 
गात्रविक्षेपाथत्वे समानेउप्यनुकारात्मकत्वेन नृत्तादन्यन्तृत्य॑ तथा वाक्यार्थामिनयात्मका- 
ज्ञाव्यात्पदार्थोभिनयात्मकमन्यदेव नृत्यमिति । 


इस विषय में यह आशझ्आा हो सकती है कि कोई कोई ग्रन्थकार का मत भिन्न है, जेसे 
"नृत्य के डोम्बी, औगदित, भाण, भागी, प्रस्थान, रासक तथा काव्य ये सात भेद होते हैं, 
वे भाण की तरह ही होते हैं” । इस तरह तो दूसरे रूपक भी सिद्ध होते हैं, फिर 'रूपक दस 
ही हें? इस प्रकार अवधारण करना ठीक नहीं जान पड़ता; इसका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार 
कहते हैं कि ( नृत्य नाव्य से मिन्न है ) सावाश्रय नृत्य बिछकुक अछूग चीज है?। नाव्य 
या रूपक रसों पर आश्रित है, जब कि नृत्य भाव पर आश्रित है, अतः वे दोनों मिन्न- 
भिन्न हैं। नाव्य रसाश्रित है, नृत्य भावाश्रित; इसलिये: उनमें विषयमेद है; तथा नृत्य! शब्द 
की व्युत्पत्ति 'नृत्‌” धातु से हुई है जिसका अथे है गात्रविक्षेप'; जिसका तात्पयें आज्विक अभिनय 
की बहुलता है, ( जब कि नाव्य में चारों तरह के अभिनय पाये जाते हैं ); साथ ही नृत्यकला- 
विशारद नतेक कहलाते हैं ( नट नहीं ); साथ ही नृत्य केवड देखने भर की चीज है, वहाँ 
श्रवणीय कुछ नहीं होता; कथनोपकथन का वहाँ अभाव रहता है; लोकिक व्यवहार में "यहाँ 


१, नाव्व में पात्रों का सर्वाह्नीग चित्रण करते हुए रस की परिपुष्ठता की जातो है, जो 
भाव की चरम परिपोषसीमा है, जब कि नृत्य में केवल भावों की अभिव्यजना ही रहती है। 
नाव्य में कधनोपक्थन आवश्यक होता है, जब कि नृत्य में केवरू गात्रविक्षेपादि से ही 
भावव्यजञ्ञना होती है। नाव्य या रूपक का उदाहरण शाकुन्तछ नायक है, नृत्य का उदय शंकर 
के भाव-नृत्य । 


६ दशरूपकम्‌ 


प्रेक्षणीयक ( इश्य ) है? ऐसा प्रयोग नृध्य के लिए पाया जाता है; इसलिए नाटकादि रुपकों से 
नृत्य सवंथा भिन्न वस्तु है अतः दस ही रूपक हैं? यह अवधारण श्रीगदितादि के विषय में 
संगत बैठ जाता है। नाटकादि रूपक कोरे भाव पर आश्रित न होकर, रसपरक होते हैं। रस 
समस्त काव्य के उस वाक्यार्थ से निष्पन्न होता है, जो काव्य में प्रयुक्त पदों के अर्थरूप विभाव, 
अनुभाव तथा व्यमिचारी भावों के संसग से युक्त होता है, इसलिए वाक्याथरूप अमिनय का 
पाया जाना (भर्थात्‌ बाचिक अमिनय की सत्ता ) ही रसाश्रय है इस बात का संकेत 
किया गया है । 'नाथ्य' शब्द की व्युयत्ति 'नट भवस्पन्दने? धातु से हुई है, जहाँ नट धातु का 
अर्थ अवस्पन्दन, या कुछ २ चन्नलता है, अतः नाव्य में सात्विक अभिनय की बहुलता होती 
है, इसीलिए नाव्यविशारद नट कहलाते हैं। जैसे गात्रविक्षेप के समान रूप से दोनों में पाये 
जाने पर भी नृत्य नृत्त से सवधा भिन्न इसलिए है कि प्रथम में अनुकरण पाया जाता है, दूसरे 
में नहीं, वेसे ही वाक्याथरूप ( वाचिक ) अमिनय वाले नाव्य से पदार्थरूप अमिनय वाला 
नृत्य भी अल्ग चीज है। 

प्रसज्ञन्नृत्त व्युत्पादयति--- 

“-बत्त ताललयाश्रयम । 
तालश्च्॒त्पुटादिः, लयो द्वुतादि:, तन्मान्रापेक्षोडन्नवित्षेपोडमिनयशुज्यों नृत्यमिति । 
ऊपर के विवेचन में प्रसज्ववश 'नृत्त! का उल्लेख हो गया है, अतः उसकी व्युत्पत्ति की 

जाती है। नृत्त ताल तथा छय पर आश्रित होता है। नृत्त में केवल भ्गविक्षेप पाया जाता 
है, अभिनय का वहाँ अभाव रहता है। यह नृत्त तार के आधार पर मात्रा का अनुसरण 
करता है, तथा लय के आधार पर गति (द्रुत, मन्द या मध्य ) का आश्रय छेता है। इसमें 
किसी भी प्रकार के अभिनय की सत्ता नहीं होती, कोरा गात्रविक्षेप रहता है, जो ताल तथा 
लय के द्वारा नियमित होता दे । 

अनन्तरोक्त द्वितीय॑ व्याचऐे-- 

आर पदाथोमिनयों मार्गों देशी तथा परम ॥ ६ ॥ 

नृत्य पदार्थासिनयात्मकं मार्ग इति असिद्धम्‌, नृत्त व देशीति | दिविधस्यापि 

द्ेविध्य दशयति--- 
इन्हीं नृत्य तथा नृत्त की पुनः व्याख्या करते हुए बताते हैं कि "पहला पदार्थासिनयरूप 

नृत्य मार्ग भी कहलाता है; तथा दूसरा ( नृत्त ) देशी भी कहलाता है? शास्त्रीयपद्धति 
से समन्वित पदार्थामिनयरूप गात्रविक्षेप नृत्य कहलाता है। यह शास्त्रीय होने के कारण मार्ग 
भी कहलाता है। नृत्त में कोरा गात्रविक्षेप है, जों तालल्यसमन्वित है, पर शास्त्रीय नहीं, अत 
उसे 'देशी' के नाम से भी पुकारते है । 


मधुरोद्धतमेदेन तदूद्वयं द्विवियं पुनः । 
लास्यताण्डवरुूपेण नाटकायुपकारकम्‌ ॥ १० ॥ 


१, ताल सब्जीत में स्वर की मात्रा का तथा बृत्त में पदविक्षेप की मात्रा का नियामक होता 
है। जैसे सम्जीत में १६ मात्रा के पद में पहली, पाँचवीं और तेरहवीं पर ताल दिया जाता है 
नवीं खाली छोड़ दी जाती है, इसी तरह नृत्त की भी ताल दी जाती है । रूय नृत्त की गति को 
तीज, मन्द या मध्यम करने की सतना देती है। 

२, मांग या नृत्य का उदाहरण दक्षिण में प्रचलित 'भरतनाव्यम्‌? या कथक नृत्य या 
उदयशंकर के भावनृत्य हैं। देशी या नृत्त के उदाहरण हैं लोकनृत्त जैसे मौलों का गरबा। 
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सकुमार द्यमपि लास्यम्‌, उद्धतं द्वितममपि ताण्डवमिति। असन्नोक्तस्योपयोर्ग 

दर्शयति--तच् गाटकायुपकारकमिति, नृत्यस्थ क्चिदवान्तरपदार्थाभिनयेन दृत्तस्य च 
शोभादेतुत्वेन नाटकादाबुपयोग इति । 

ये दोनों ही फिर से दो ढग के होते हैं :--'मधुर तथा उद्धत; मधुर छासस्‍्य कहलाता है, 
और उद्धत ताण्डव । ये दोनों तरह के नृत्य तथा नृत्त नाटकादि रूपकों के उपस्कारक 
होते हैं। ये दोनों प्रसज्ञोक्त नृत्य और नृत्त विषय के उपयोगी हैं इसलिए 'नाटकागपकारकं' पद 
का प्रयोग किया है। नाटकादि में पदार्थाभिनय के रूप में भावाश्रय नृत्य का तथा शोभाजनक 
होने के कारण नृत्त का प्रयोग पाया जाता है । 

शास्त्रीय नृत्य में कोमल भावों तथा उद्धत भावों की व्यक्षना में भिन्न २ सरणि का आश्रय 
लिया जाता है| इसीलिए इसे दो तरह का माना है सुकुमार लास्य और उद्धत ताण्डव। इसी 
तरह देशी नृत्त का भी हाल है| छोकनृत्तों में प्रयुक्त भेरोजी, माताजी के नृत्त जिन्हें" हम 
गाँवों में देखते हैं, उद्धत होते हैं ]! जब कि सावन या होली के अवसर पर प्रचलित कामिनियों 
के लोकनृत्य मधुरता तथा झुकुमारता लिये होते हैं । 


अनुकारात्मकत्वेन रूपाणाममेदात्किकृतो भेद इत्याशडयाह--- 
वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः 
चस्तुभेदान्नायक्मेदादसमभेदाद्रपाणामन्योन्य भेद इति । 
सभी रूपकों में अनुकरण पाया जाता है अतः उनमें कोई भेद नहीं दिखाई देता, फिर 
यह भेद क्‍यों किया जाता है, इस भेद के कारण क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते 
है :--इन रूपकों को पुक दूसरे से भिन्न करने वाले तीन तत् हैं:--वस्तु, नेता तथा 
रस । वस्तुमेद नायकमेद तथा रसभेद की दृष्टि से ही श्नमें पररुपर भेद है । 
वस्तु भेद्माह--- 
वस्तु च द्विधा । 
वस्तुमेद को बताते हुए कहते हैं कि--वस्तु दो तरह की होती है। 


कथमित्याह- 
तत्राधिकारिक मुख्यमद्ध प्रासद्षिकं विदुः॥ ११॥ 
प्रधानभूतमाधिकारिक यथा रामायण रामसौताबत्तान्तः, तदब्नभूत॑ आरासब्लिक यथा 
तन्नव विभीषणसुप्रीचादिद्वत्तान्त इति । 
इममें मुख्य वस्तु आधिकारिक (कथावस्तु) कहलाती है तथा अज्ञरूप वस्तु प्रास- 
ड्रिक( कथावस्तु ) कहलाती है। नाटकादि रूपकों में प्रधानभूत कथा को आधिकारिक कहते 
हैं, जेसे रामायण कातञ्य में राम तथा सीता का वृत्तान्त । इसी आधिकारिक कथा के अन्नरूप 
में जिन उपकथाओं का समावेश होता है, वे प्रासन्निक कहराती हें? जेसे रामायणकथा में ही 
विभीषण का इत्तान्त, सुग्मीव का वृत्तान्त या ऐसी ही दूसरी कथाएं । 
निरकक्‍्त्या5४घिकारिक लक्षयति-- 
अधिकार फल्नस्वास्यमधिकारी च तत्मथु३। 
तब्निवृत्तमभिव्यापि वृत्त स्थादाधिकारिकम्‌॥ १२ ॥ 
फलेन स्वस्वामिसंबन्धो5घिकारःफलस्वामी चाधिकारी तेनाधिकारेणाधिकारिणा वा 
निद् त्तम्‌ ८ फलपयन्ततां नीयमानमितिवृत्तमाधिकारिकम्‌ । 


रे द्शरूपकसू 


आधिकारिक शब्द की व्युपत्ति करते हुए उसका लक्षण करते हैं। 'फल पर स्वामित्व 
प्राप्त करना अधिकार कहलाता है, तथा उस फल का स्वासी अधिकारी कहलाता है। 
उस फल या फलभोक्ता के द्वारा फल प्राप्ति तक निर्वाहित बृत्त या कथा आधिकारिक 
वस्तु कहलाती है|! उदाहरण के लिए राक्षसवध, सीताप्राप्ति तथा रामराज्य की स्थापना 
रामायण कथा का फल है, इसके स्वामी या भोक्ता राम हैं, अतः आरम्भ से रावणवध, 
सीताप्राप्ति तथा राज्यामिषेक तक की कथा आधिकारिक कथावस्तु है । 
प्रासब्विक व्याचप्टे--- 
प्रासड्िक पराथस्थ स्वा्थो यसय प्रसद्भतः। 
यस्येतिदृत्तत्य परप्रयोजनश्य , सतस्तत्प्रसज्ञत्स्वप्रयो जनसिद्धिस्तत्पासब्विकमितिक्ृत्त॑ 
प्रसशनिवृत्तेः 
अब प्रसज्नोपात्त प्रासज्ञिक वस्तु की व्याख्या करते हैं। जो कथा या बृत्त दूसरे 
( आधिकारिक के ) प्रयोजन के लिए होती है, किन्तु अलड्ग से जिसका स्वयं का फल 
भी सिद्ध हो जाता है; वह प्रासद्ञिक वृत्त हे। प्रासज्ञिक इतिवृत्त का प्रमुख ध्येय 
आधिकारिक वृत्त की फलनिवंहणता में सहायता प्रतिपादित करना है, किन्तु प्रसज्ञतः उसका 
स्वयं का भी फल होता है, जेसे सुग्रीवकथा का प्रयोजन बालिवध तथा राज्यछाभ, तथा 
विभीषणवृत्त का प्रयोजन लड्भाराज्यप्राप्ति । 
आसब्निकमपि पताकाग्रकरीभेदाद्द्विविधमित्याह-- 
सानुबन्ध॑ पताकाख्य प्रकरी च प्रदेशभाक्‌ ॥ १३ ॥ 
दूर॑ यदलुवतते प्रासब्लिकं सा पताका सुप्रीवादिवृत्तान्तवत--पताकेबासाधारणनायक- 
चिह॒वत्तदु पका रित्वात्‌ , यदल्प॑ सा प्रकरो श्रमणादिवृत्तान्तवत । 
यह प्रासज्जिक इतिबृत्त भी पताका तथा प्रकरी दो तरह का होता है। “जो आासड्रिक 
कथा अनुबन्धसहित होती है, तथा रूपक में दूर तक चलती रहती है, वह पताका 
कहलाती है। तथा जो कथा केवछ एक ही प्रदेश तक सीमित रहती है, वह अ्रकरी 
कहलाती है ।! रामायण की कथा में सुग्मीव व विभोषण का बृत्तान्त पताका है, वह दूर तक 
चलती है, वह मुख्य नायक के पताका चिह् की तरह आधिकारिक कथा तथा सुख्य नायक 
की पोषक होती है | ( पताका का नायक भिन्न होता है तथा वह पताकानायक कहलाता है। ) 
रामायण में छोटे-छोटे बृत्त प्रकरी है जेसे श्रमणा शबरी आदि की कथाएँ । 
पताकाप्रसह्नेन पताकास्थानक व्युत्पादयति--- 


प्रस्तुतागन्तुभावस्य वस्तुनो#न्‍्योक्तिसुचकम । 
पताकास्थानक तुल्यसंविधानविशेषणम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्राकरणिकस्य भाविनोईर्थस्य सूचक रूप॑ पताकावद्भधवतीति पताकास्थानके तच 
तुल्येतिदत्ततया तुल्यविशेषणतया च द्विप्रकारम-अन्योक्तिसमासोक्तिमेदात्‌ । यथा 
रक्ावल्यामु-- | 
यातो5स्मि पद्ननयने समयो ममेष सुप्ता मयेव भवति प्रतिबोधनीया । 
प्रत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्याः सूर्योडह्तमस््तकनिविश्करः करोति ॥? 
पताका के साथ ही यहाँ पताकास्थानक की व्युत्पत्ति करते हुए बताते है कि “जहाँ प्रस्तुत 
भावी चस्तु की समान धृत्त या समान विशेषण के द्वारा अन्योक्तिमय सूचना हो, उसे 
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पताकास्थानक कहते हैं ।! कवि कभी-कभी रूपक में एक स्थान पर भविष्य में घटित होने 
वाली घटना का सद्लेत कर देता है । यह खज़ना पताका या ध्वजा की भाँति भावी दृत्त की 
सुचना देती है, इसलिये पताकास्थानक कहलाती है। यह संकेत या तो घटनाओं की समानता 
के आधार पर होता है या फिर उनमें समान विशेषणों के पाये जाने के कारण होता है। 
एक में ( प्रथम भेद में ) अन्योक्ति या अग्रस्तुतप्रशंसा का आश्रय लिया जाता है, द्वितीय में 
समासोक्ति का । रल्ावली नाटिका के निम्न पद्य में समान इतिवृत्तरूप अन्योक्ति प्रणाली वार 
पताकास्थानक पाया जाता है । 

% पद्म के नेत्र वाली ( पद्म जैसे नेत्रवाली ), मेरे जाने का समय आ गया है, यह मैं जा 
रहा हूँ। प्रातःकाल तुम्हें सोने से मै ही जगाऊँगा ! अस्ताचल के मस्तक पर आखिरी किरण 
रखे हुए यह से इस प्रकार पद्मिनी को ( अपने छोट आने का ) विश्वास दिला रहा है। 

यहाँ पर सर्ज-पत्मिनी वर्णन के द्वारा भावी उदयन-रलावलीरूप बृत्तान्त की अन्योक्तिमय 
व्यक्षना, पताकास्थानक ही है। इसी नाटिका के निम्न पत्र में समान विशेषण बाला 
पताकास्थानक भी पाया जाता है। 


यथा च तुल्यविशेषणतया-- 
उद्यमोत्कलिकां विपाण्डररुच आरब्धजुरम्भां क्षणा- 
दायास॑ श्वसनोद्रमरविरलेरातन्वतीमात्मनः । 
अयोदानलतामिंभां समदनां नारीमिवान्यां ध्रुव 
पश्यन्कोषविपाटलयुति सुर्ख देव्याः करिष्याम्यदम्‌ ॥ 
9 5 पक कम के 
३, प्रइन होता है यहाँ सर्यवर्णन भी जब प्रसज्ञ में प्रस्तुत है, ती फिर अप्रस्तुतप्रशंसा केसे 
होगी । सुदर्शनाचार्य टीका में यहाँ स्पष्टटः कमलिनीयर्यैबृत्तान्त से नायकनायिकाइत्तान्त की 
प्रतीति में अन्योक्ति या अग्रस्तुप्रशंसा अलकझ्लार मानते हैं | यही वृत्तिकार धनिक भी कहते हें । 
हमारे मतानुसार यह अन्योक्ति सत्कमात्र है, जिसका व्यंग्य उपमा मानकर उपमानोपमैय भाव 
माना जा सकता है। सन्ध्याकाल के प्रसज्ञ में कहे गये इस पद्म में प्राकरणिक तो सर्यकमलिनी 
वृत्तान्त स्पष्ट है। उसे अप्राकरणिक मानने पर अप्रस्तुतप्रशंसा हो सकती है । यदि नायक» 
नायिका वृत्तान्त कौ अप्रस्तुत मान लेंगे, तो सारी गड़बड़ी हो जायगी। यहाँ भी समासोक्ति 
बनेगी, क्योंकि समासोक्ति में समान काय भी होता है। हमे इस मत से सहमत नहीं है। 
नाठिका में यह राजा की उक्ति शाम के समय कह्दी गई है, अतः प्राकरणिक तथा प्रस्तुतार्थ उसे ही 
मानना हौगा। हाँ, भावी प्रस्तुत नायका-नाविकाबवृत्तान्त को आर्थी व्यज्ञना से मानकर वस्तु से 
उपमा अलक्काररूप व्यंग्य मान लेंगे। यही गड़बड़ आगे के उदाहरण में भी पड़ेगी) यचपि 
वहां समासौक्ति ठीक बैठ जाती है। पर अप्रस्तुत नायक-नायिका रूप अथ 'सामान्याँ रूप में 
लेंगे या 'सागरिका-उदयन रूप विशेष” अथ में । यदि प्रथम विकवप माना जाय, तो पताकास्थानक 
मानने में कुछ कारण मानना होगा। यदि द्वितीय विकतप, तो वह तो नादिका का प्रस्तुत 
प्रतिपा्य अवश्य है । हमारे समझ में दोनों में केवल यही भेद है, एक तुल्येतिदृत्तरूप है, दूसरा 
तुल्यविशेषण रूप । अप्रस्तुतप्रशंसा या समासोक्ति मानने की सारी गड़बड़ का कारण धनिक 
की वृत्ति की पंक्ति है। वस्तुतः यहां दोनों में व्यंग्या्थ प्रतीति है। विश्वनाथ इसीलिए इस 
प्रकरण में अन्योक्तिसमासोक्ति का प्रयोग नहीं करते ( देखिये साहित्यदपेण षष्ठ का. ४४-४५ ), 
न भरत ही ( देखिये ना. शा. २१; ३१-३५ )। वे दोनों दूसरे अर्थ को 'तल्लिज्ञार्थ' मानते हैं, 
अर्थात्‌ वह उसी चिह्न वाला है । 


९ दृ० 


१० दशरूपकम्‌ 


मैं चटकती कलियों वाली, पीछे रंग वाली, खिलती हुईं इस उपवनलता को देख रहा हूँ 
जो वायु के निरन्तर वेग के कारण अपनी विशालता कौ व्यक्त कर रही है तथा मदन नामक 
पौधों से आवत्त है| इसे देखते हुए हुए ऐसा प्रतीत होता है कि में कामवासना से उत्कण्ठित 
पीलो पड़ी हुई, जँभाई लेती हुई, सकाम दूसरी ञ्ली को देख रहा हूँ जो निरन्तर निःश्वासत 
ले लेकर अपनी कामपीड़ा को व्यक्त कर रही हो । अतः में ऐसी कर्पना करता हूँ कि इस 
लता को देखकर मै अन्य स्ली को देखने के समान देवी वासवदत्ता का अपराध कर रहा हूँ 
तथा इस अपराध से में निश्चय ही देवी के मुख को क्रोध से आरक्त कान्तिवाला बना दूगा । 

यहां लता के वर्णन में तुल्यविशेषणों के द्वारा अपर नायिका की झत्वना दी गई है, जो 
रत्नावली संबद्ध भावी बृत्त को संकेतित करती है । अतः यहां दूसरे ढंग का पताकास्थानक है । 





१, हम देखते हैं, धनजय तथा धनिक केवल दो तरह का पताकास्थानक मानते हैं । एक- 
तुल्येतिवृत्तरूप, दूसरा तुल्यविशेषणरूप । प्रथम का उदाहरण यातो5स्मि प्मनयने” शत्यादि 
पथ्व है, दूसरे का 'उद्दामोत्कलिकां! आदि पद्च । भरत एवं विश्वनाथ दोनों ही चार चार तरह 
के पताकास्थानक मानते हैं । विश्वनाथ की परिभाषाएँ भरत के ही शलोकों की नकल है; कहीं 
"परिकीत्यते' की जगह 'परिकी्तितम” कर दिया है, तो श्ष्यते' की जगह 'उच्यते'; उनमें कोई 
तात्िक अन्तर नहीं है। भरत की परिभाषा यों है । 

“जहाँ किसी एक अथ ( वस्तु ) के चिन्तन के समय नाटकादि के भावी पदार्थ होने के 
दीरण उसी चिह्नों वाले अन्य अथ का भी प्रयोग किया जाय, वहाँ पताकास्थानक होता है । 


(१ ) जहाँ सहसा ही प्रेमानुकूल व्यापार ( उपचार ) के कारण उत्कृष्ट प्रयोजनसिद्धि 
हो, वहाँ पहला पताकास्थानक होता है । 
(२ ) अत्यधिक हिलष्ट शब्दों वाला; अनेकाथबोधक; नायकादि का मंगरूसचक पतौका- 
स्थान दूसरे ढंग का होता दे । 
(३ ) जहां वक्ता का अर्थ अव्यक्त, किन्तु सनिश्रय हो, तथा रिलष्ट उत्तर से थुक्त हो, 
वहाँ तीसरा पताकास्थानक होता हे । 
_ (४) जहां दो अथ वाले हिलिष्ट वचनविन्यास का प्रयोग काव्य में हो, तथा वह प्रधाने- 
तर अथ की प्रतीति कराए, वहां चौथा ( अन्य ) पताकास्थानक होता है ।? 
यत्रार्थ चिन्त्यमानेडपि तहिंगाथेः प्रथुज्यते । आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानक॑ च तत ।॥ 
सहसेवा थैसम्पतिर्थुगवत्युपचारतः । पताकास्थानकमिदं प्रथम परिकीर्त्यते ॥ 
वचसा5तिशयहिलष्टं काव्यबन्धसमाश्रयम्‌ । पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीतितम्‌ ॥ 
अर्थापक्षेपं यत्तु लीनं सविनयं भवेत्‌ । रिलष्टप्रत्युत्तरोपेत॑ तृतीयमिदमिष्यते ॥ 
दयर्थों वचनविन्यासः सुहिलिष्ट: काव्ययोजितः | उपन्याससंयुतश्च तन्चतुर्थमुदाहतम्‌ ॥ 
( नाव्य ज्ञा० २१। ३१-३५ ) 
यहाँ जब तक इनके उदाहरण न दिये जाँय, विषय स्पष्ट न होगा। विश्वनाथ के 
उदाहरण यों हैं: -- 
(१ ) रज्ञावली में वासवदत्ता के रूप में सागरिका को लतापाश से मरता देख कर, राजा 
पहले उसे वासवदत्ता ही समझता है। बाद में सागरिका को पहचान लेने पर उसकी गुणवती 
अथंसम्पत्ति ( उत्कृष्ट प्रयोजनसिद्धि ) होती है । 


- (२ )वेणीसंहार में यत्नधार के 'रक्तप्रसाधितझुवः क्षतविग्हमश्व, स्वस्था भव॑न्तु कुरु 
राजसुताः समृत्याः में अनेकार्थवोषक रिलष्ट शब्दों से नायक की मंगलकामना कौ गई है। 


प्रथमः प्रकाश! ११ 


एवमाधिकारिकद्विविधप्रासब्विकमेदात्रिविधस्यापि अ्रेविध्यमाह-- 
प्रय्यातोत्पायमिश्रत्वमेदात्रेधापि तत्रिधा । 
प्र्यातमितिहासादेरुत्पा्य कविकल्पितम्‌ ॥ १५ ॥ 
मिश्च च संकरात्ताभ्यां दिव्यमत्यादिभेद्त: । 
इति निगदव्याख्यातम्‌ । 
इस तरह इतिदृत्त आधिकारिक, पताका तथा प्रकरी (प्रासंगिक के दो भेद ) तीन 
प्रकार है, यह फिर से तीन तीन तरह का होता है । यह तीन तरह का इतिदृत्त प्रख्यात, 
उत्पाद्य तथा मिश्र इस तरह फिर से तीन तीन अकार का है। प्रख्यात इतिहास, 
पुराण आदि से ग्ृहीत होता है; उत्पाद कवि की स्वयं की कल्पना होता है; तथा 
दे डे दोनों की खिचड़ी रहती है । साथ ही यह द्ृत्त दिव्य, मत्ये तथा दिवध्यादिव्य 
ताह। न्‍ 
तस्येतिशृत्तरय कि फलमित्याह--- 
काय त्रिवर्गस्तच्छुद्मेकानेकाजुबन्धि व ॥ १६॥। 


धर्माथकामाः फल तब शुद्धमेके कमेकानुबन्ध दिव्यनुबन्ध वा । 
इस इतिवृत्त का प्रयोजन या फल क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि 
इसका फल ( कार्य ) घ॒मम, अर्थ तथा कामरूप त्रिवर्ग है। यह फल कभी तो इनमें से 
एक ही हो सकता है, कभी दो वर्ग और कभी तीनों वर्ग । 


(३ ) वेणीसंद्ार के दूसरे अंक में जब राजा ( दुर्योधन ) भानुमती से कहता है कि मेरी 
दौनों जाँघें ( उरुयुगल ) ही तुम्हारे बेठने को पर्याप्त हैं, तो ठीक उसी वक्त 'कब्रुकी उपस्थित 
होकर कहता है--देव, तोंड़ डाला? । इस प्रकार यहाँ सामाजिक एक बार 'पर्याप्मेव करभोरु 
ममोरुथुग्मम्‌! सुनने के बाद हो कबन्नुकी की उक्ति देव, भप्नम्‌” सुन कर सहम जाता है। आगे 
राजा जब पूछता है “किसने”, तो कब्नुकी उत्तर देता है--भीमसेन ने? | ओर फिर घौरे २ पता 
चलता है कि भीम ने राजा का रथ तोड़ ड।छा है। इस तरह यहाँ तीसरा पताका स्थानक है । 
इसका दूसरा उदाहरण उत्तररामचरित से दिया जा सकता है :-- 

रामः--““'यदि परंमसब्स्तु विरहः के बाद ही “कब्न॒की--देव, उपस्थित, में सामाजिक 
विरद तथा उपस्थित का संबंध समझ बैठता है, जो भावी घटना का दजक है। वेसे कन्नुकी 
तो दुमुंख के उपस्थित होने की उचना देने आता है । 

(४ ) चौथा उदाहरण “उद्यामोत्कलिकां' ही है, जिसे धनिक ने दिया है । 

इस तरह धनंजय व धनिक वाला दूसरा पताकास्थानक भरत व विश्वनाथ का चोथा है। 
पर उनका पहला अन्योक्तिवाल ( ? ) त॒ल्येतिदृत्त पताकास्थानक ऊपर के तीनों में से किस 
में आयगा ? वह पहले ओर ज्ौसरे में तो नहीं आ सकता । क्या प्मनयने कौ हिलष्ट 
मानकर उसे दूसरे प्रकार के पताकास्थानक में मान सकते हैं ? 

किन्तु परिभाषा में मरत “अतिशयरिल्ट्ट? का विशेषण देते हैं । “यातोइस्मि०” आदि पच्च 
का बन्ध 'अतिशयशिलिष्ट! |नहीं कहा जा सकता । तो हमारे मत से यह उदाइरण भरत के 
दूसरे पताकास्थानक में भी नहीं आ पाता । 

स्पष्ट है, धनंजय का यह भेद अन्य प्रकार का है। अगर इसे चोथे ही प्रकार का मान 
लिया जाय, तो यहाँ कुछ संगति बैठ जायगी । पर फिर भी पनंजय ने दूसरे पताकास्थान क्‍यों 
नहीं माने यह प्रइन बना ही रहता हे ? 





श्र दशरूपकम्‌ 


तत्साधरन व्युतादयति--- 
स्वव्पोहिश्य्तु तद्बेतुबीज विस्तायनेकथा । 

स्तोकोहिष्टः कार्यसाघकः पुरस्तादनेकप्रकारं विघ्तारी हेतुविशेषो बीजवद्ीज॑ यथा 
रत्नावल्यां वत्सराजस्य रत्नावलीप्राहिहेतुरशुकू लदवों यौगन्धरायणव्यापारों विष्कम्मके 
न्यस्तः--थौगन्धरायणः--कः संदेह ( द्वीपादन्यस्मात्‌-” इति पठति )! इत्यादिना 
थररम्मेडस्मिन्श्वामिनों इड्धिहेतौ! इत्यन्तेन । 

यथा च वेणीसंदारे द्रौपदीकेशसंयमनहेतुर्भीमकरोधोषचितयुधिष्टिरोत्साहो बीजमिति । 
तच्च महाकार्यावान्तरकाथ हेतुभेदादनेकप्रकारमिति । 

इस त्रिवर्गरूप फल के साधन की विवेचना करते हुए बताते हैं कि 'खूपक के आरंभ में 
अहपरूप में संकेतित वह तत्त जो रूपक के फल का कारण है तथा इतिबृत्त में 
अनेकरूप में पल्चवित होता है, बीज कहलाता है। अव्परूप में निर्दिष्ट हेतु जो बृत्त के 
कार्य ( फल ) का साधक है तथा वृक्ष के बीज की तरह पछवित होकर अनेकशाख इंक्ष को 
भाँति वृक्ष के रूप में विवृद्ध होता है, वह पारिभाषिक रूप में बीज कहलाता है। रत्नावढी 
नाटिका के वृत्त का कार्य उदयन व रत्नावछी का मिलन करा देना है, जो मंत्री यौगंधरायण 
को अभीष्ट है। नाटिका के विष्कम्भक में ही योगन्धरायण की यह चेष्टा, जिसे भाग्य की 
भी अनुकूलता प्राप्त है, बीज के रूप में सामने रक्खी गई है। योगन्धरायण इसमें क्या सन्देह 
है! कहते हुए तथा अनुकूल भाग्य कहीं से भी लाकर इृष्ट वस्तु को प्राप्त करा देता है? 
( द्वीपादन्यस्मादपि० ) इत्यादि उक्ति से आरंभ करके स्वामी की उन्नति के कार्य कौ प्रारंभ 
करके तथा देव के द्वारा सहायता मिलने पर में अपने कार्य में सफलता प्राप्त करूंगा! इस उक्ति 
तक बीज का संकेत करता है । 

वेणीसंहार नायक में द्रोपदी का केश संयमन नाठक का फल है। इस काये का हेतु भीम 
के क्रोध से परिपुष्ट युधिष्टिर का उत्साह है, यही इस नाटक का बीज है। यह बीज भी 
महाकाये तथा अवान्तरकाये का हेतु होने के कारण दो तरह का है । 

अवान्तरबीजस्य संज्ञान्तरमाह--- 
अचान्तराथविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ ॥ १७ ॥ 

यथा रत्नावल्यामवान्तरप्रयोजनानज्ञपूजापरिसमाप्ती कथाथविच्छेदे सत्यनन्तरकाये- 
हेतुः- उदयनस्येन्दोरिवोद्यीक्षत । सागरिका--( श्रुत्वा ) कह एसो से उदयणणरिन्दो 
जस्स अहं तादेण दिण्णा ! ( कथमेय स उदयननरेन्द्रों यस्याह तातेन दत्ता ) इत्यादि । 
बिन्दुः-जले तेलबिन्दुवत्पसारिवात्‌ । 

महाकाये बीज का संकेत हो चुका है, अब अवान्तरबीज की दूसरी संज्ञा (नाम ) बताते 
हुए कहते हैं कि जहां किसी दूसरी कथा ( अर्थ ) से विश्छिन्न हो जाने पर इतिघृत्त को 


१. वेणीसंदार नाटक में बीज 'स्वस्था भवंतु मयि जीवति धातंराष्टाः इस भौमोक्ति 


से लेकर-- 
मन्थायस्ताणँवाम्भः प्लतकुहरवलन्मन्द्रध्वानधी रः । 


कोणाघातिवु गजे्रूयघनघटान्योन्यसंघट्टइ-चण्डः ॥ 
कृष्णाक्रोधागदूतः कुरुकुलनिधनो पातनिर्धतवातः । 
केनास्मत्सिहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितो5यम ॥ 

तथा क्रोधज्योतिरिद महत्कुरुवने योधिष्ठिरं जुम्भते! तक उचित हुआ है। 


की ७ 
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जोड़ने और आगे बढ़ाने के लिए जो कारण होता है, वह विन्दु कहलाता है। जैसे रत्ना- 
वली नाठिका में वासवदत्त। के द्वारा कामदेव की पूजा एक अवान्तर वृत्त है, इससे एक अर्थ 
समाप्त हो जाता है और कथा में वि४छुलता आ जाती है। इसे संश्लिष्ट या श्ृंखलावद्ध करने के 
लिए वहाँ नेपथ्य से मागथों की उक्ति के द्वारा महाराज उदयन के चरणों की बाद लोग इसी 
तरह देख रहे हैं जेसे चन्द्रमा की किरणों की' यह खचना देकर सागरिका के रूप में वहाँ 
रहती हुईं र॒त्नावली के द्वारा क्या यही वह राजा उदयन है, जिसके लिए पिताजी नें मुझे दे. 
दिया है? यह उक्ति कहलवा कर कथा का अच्छेद ( संधान ) कर दिया है। यह अच्छेदकारण 
बिन्दु वृत्त में आगे जाकर ठीक वैसे ही प्रसारित होता है जेसे तेल की बूँद पानी में फैलती है । 
इसी लिए इसे बिन्दु कहते हैं । 
इंदानीं पताकाय प्रसज्ञाद्य त्क्रमोक्त क्रमाथमुपसंहरज्ञाह--- 
'बीजबिन्दुपताका ख्यप्रकरीकाय लक्षणाः 
अर्थेप्रकृतयः पश्च ता एुता। परिकीतिता+ ॥ धश्८ ॥ 
अथ प्रकृतयः ८ प्रयोजनसिद्धिहेतवः । 
पताका तथा प्रकरी का वर्णन झन्थकार ने क्रम के अनुसार नहीं किया था, इसलिये अब 
क्रम को ठीक करने के लिए उपसंहार करते हुए पाँच अर्थप्रकृतियों का विवेचन करते हैं:-- 
रूपक में बीज, बिन्दु, पताका. प्रकरी तथा कार्य ये पाँच अर्थप्रकृतियाँ होती हैं। 
अ्थैप्रकृति से तात्पय उन तत्तें से हैं जो प्रयोजन सिद्धि के कारण होते हैं ।, अथ से तात्पयु 
प्रयोजन या वस्तु के फल से हैं, ये पाँचों उसी अथ की प्रकृति से संबद्ध होते हैं । 


१, प्रश्न होता है नाटकीय कथावस्तु में बिन्दु एक ही होता है, या अनेक ? बिन्दु की 
परिभाषा के अनुसार बिन्दु जहाँ कथांश, एक प्रयोजन सिद्धि के पूरे होने के कारण दूव जाता 
है, वहाँ उसे जोड़ कर भगे बढ़ता है । इस तरह तो बिन्दु अनेक हो सकते हैं। हमारे मत में 
किसी नाटक में बिन्दु अनेक हो सकते हैं । 

२. अर्थप्रकृति को स्पष्ट करते हुए घनिक बताते है कि ये ( रूपक के नायक की ) प्रयोजन- 
सिद्धि के हेतु दैं--प्रयोजनसिद्धिहेतवः” । पर इस परिभाषा पर एक आपत्ति होती है। 
भर्थप्रकृतियाँ पाँच है :--बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा काये। जहाँ तक पहली चार अधथे- 
प्रकृतियों की बात है, वे प्रयोजनसिद्धिहेतु है ही । पर पाँचवी अरथप्रकृति पर आते ही धनिक 
की परिभाषा गड़बड़ा जाती है । कार्य नामक अरथप्रकृति सख्वयं प्रयोजन” है। फिर प्रयोजन! 
स्वयं उसी का सिद्धिदेतु केसे बन सकता है ! या तो ये दोनों प्रयोजन भिन्न होने चाहिए 
या फिर कार्य से श्तर चार ही अथप्रकृति में प्रयोजनसिद्धिहेतुत्वत मानना चाहिए। 

धनिक की भाँति विश्वनाथ भो अयोजनसिद्धिहेतवः कहकर चुप रह जाते हैं । वस्तुतः वे 
पष्ठ परिच्छेद में पनिक की नकल करते है । इस समस्या को ०क ढंग से सुलझाया जा सकता 
है । कार्य या प्रयोजन दो तरह के माने जाने चाहिए । एक प्रमुख क्रय जो नाटक का खास 
कार्य है, जैसे रामकथा में रावण का वध | दूसरा अवान्तरकायें जेसे विभीषण का मिलना 
आदि । ऐसा मानने पर अवान्तर काय प्रमुख कार्यरूप प्रयोजन का सिद्धिहेतु बन जायगा | पर 
क्या धनंजय, धनिक तथा विश्वनाथ को यह अभीष्ट था। यदि ऐसा हो तो उन्हें संकेत करना 
चाहिए था। इसके अभाव में हम इस मत को दुष्ट ही मानेंगे । 

३, यहां पताका तीसरी वथा प्रकृति चोथी अर्थप्रकृति मानी गई है। पताका का उदाहरण 
रामकथा में सुग्रीव-कृत्ताम्त तथा प्रकरी का शबरी वृत्तान्त दिया है । इस तरह तो रामकथा 
में शबरी का वृत्तान्त पहले आता है, सुग्मीव का बाद में । रामकथा में इस लिहाज से प्रकरी 


१७ दशरूपकप्‌ 


20008 “मय 
बसस्‍्थाः पश्च कायस्य प्रारब्यस्थ फल्माथिनिः | 
आर्यमयल्षप्राष््पाशानियतापिफलागमाः ॥ १६ ॥. 
पाँच अर्थप्रकृतियाँ का निर्देश कर देने पर अब पाँच अवस्थाओँं को बताते हैं :-- 
की इच्छा वाले नायकादि के द्वारा प्रारब्ध कार्य की पाँच अवस्थाएं होती हैं--आरम्भ, 
थत्न, ग्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम । 


यथोदे श॑ लक्षणमाह--- 
ओत्सुक्यमात्रमारम्भः फललामाय भूयसे । 
इृद्मह संपादयामीत्यध्यवसायमात्रमारम्म इत्युव्यते, यथा रलावल्यामू---आर- 
म्मे5स्मिन्स्वामिनों इद्धिहेतौ देवे चेत्थं दत्तहस्तावलम्बे ” इ्यादिना सविवायत्तसिद्धे- 
वत्सराजस्य कार्यारम्मो यौगन्धरायणमुखेन दर्शितः । 
इन्हीं पाँचों के नामानुसार लक्षण बता रहे है :--अत्यन्त फललाभ की उत्सुकता मात्र 
ही आरंभ कहलाती है। किसी मी फल को प्राप्ति के लिए नायकादि में इच्छा होती है तथा 
उसके प्रति उत्सुकता होती है | इस उत्सुकता मात्र का पाया जाना ही आरंभ है, क्योंकि प्राप्ति 
के लिए की गई चेष्टा का समावेश 'यत्न! नामक दूसरी अवस्था में हो जाता है। "मै इसे करूँ? 
सिर्फ इतनी चेथ्टा ही आरंभ है, जेसे र॒त्नावली नाटिका में स्वामी की उन्नति के देतु का 
आरंभ कर लेने पर तथा भाग्य के द्वारा इस तरह सहायता किये जाने पर'''?आादि उक्ति 
के द्वारा वत्सराज उदयन के उस कार्यारंभ की सख़ना यौगंघरायण के मुँह से दिलाई गई हे, 
जिसकी सिद्धि मंत्री योगंधरायण पर आश्रित है। यहाँ योगंधरायण ने उदयन-रत्नावली-मिलन- 
रूप फल के प्रति उत्सुकता प्रदर्शित की है । 


अथ गयत्नः--- 
प्रयलस्तु तदप्राप्ती ब्यापारो5तित्वशान्वितः ॥ २० ॥ 

तस्य फलस्याप्राप्तागय॒पाययोजनादिरिपश्वेश्ााविशेषः प्रयत्न: थथा रत्नाबल्यामाले- 

ख्याभिलेखनादिवेत्सराजसमागमोपायः--तहाबि णत्यि अएणो दंसणुवाओ त्ति जहा- 

तहा आलिहिअ जधासमीहिआं करिश्सम्‌ ! ( तथापि नास्त्यन्यों दशनोपाय इति यथा- 


तथालिख्य यथासमाहदित ऋरिष्यामि । ) इत्यादिना प्रतिपादितः । 
उस फल की प्राप्ति न होने पर, उसे पाने के लिए बड़ी तेजी के साथ जो उपाय- 


तीसरी अथंप्रकृति हो जायगी, पताका चौथी । इसे केसे सुलझाना होगा ! इस अपने मत को 
हमने संधि के प्रकरण में फुटनोट में संकेतित किया हे, वहाँ देखना चाहिए । 

१, दशरूपककार के म्लत से अर्थप्रकृृति तथा अवस्था का भेद स्पष्ट नहीं होता। ये दोनों 
ही कथावस्तु में पाई जाती हे । पर आखिर इनमें अन्तर क्या है ? हमारे मतानुसतार बीज 
आदि पाँच अथ॑प्रकृति वस्तु के उपादान कारण है। हसे हम वस्तु का मेटीरियलक! कह सकते 
हैं। जहाँ भी ये पाँच अर्थैप्रकृति होंगी, कथा का ढाँचा खड़ा हो जायगा । अवस्था नायक की 
मनोदशा से संबद्ध है, यह तत्तत्‌ अवस्था की परिभाषा से स्पष्ट है। इस प्रकार यह जेँचता है 
कि ५ अर्थप्रकृति नाटकीय कथावस्तु का ओपादानिक विभाजन ( शिाजअंब्श पंसंभं०य ) 
है, जब कि ५ अवस्था नायक की मनोदशा की दृष्टि से वस्तु का मनोवैज्ञानिक विभाजन 
(९9४ए%००९०७] दैंसंआं०0) है।इस मत के लिये में प्रो० कान्तानाथ शास्त्री तेलूंग का ऋणी हूँ । 
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योजनायुक्त ब्यापार या चेष्टा होती है, वह प्रयत्न है। प्रयत्न के अन्तर्गत नायक या 
नायिका अपनी अभीप्सित वस्तु कौ प्राप्त करने के व्यापार में संलझन रहते है। जेसे र॒त्नावली में 
नायिका सागरिका वत्सराज कौ प्राप्त करना चाहती है, इस प्राप्ति के उपाय रूप में वह वत्सराज 
के चित्र का आलेखन करती है। यहीं से नाटिका में यत्न नामक अवस्था पाई जाती है। 
“त्सराज उदयन के दशन का कोई दूसरा उपाय नहीं, फिर भी मे जेसे तैसे उनका चित्र 
बनाकर इच्छा को पूर्ण करती हूँ ४ इस यक्ति के द्वारा यत्न की झजना दी गई है । 
प्राप््याशामाह--- 
लपायापायशड्डाब्यां प्राष्त्याशा प्राप्तिसंमवः । 
उपायस्यापायशड्धायाश्व भावादनिर्धारितेकान्ता फलप्राप्तिः प्राप्याशा । यथा रत्ना- 
बल्यां तृतीयेषड्छे वेषपरिवर्ताभिसरणादों समागमोपाये सति वासवदत्तालक्षणापायश- 
डराया।--एवं जदि अआलवादाली विश्र आश्रच्छिग्य अण्णदो ण णइस्सदि वासव- 
दत्ता । ( एवं ययकालवातालीवागत्यान्यतो न नेष्यति वासवदत्ता ।! ) इत्यादिना दश्शि- 
तत्वादनिर्धारितेकान्ता समागमआप्तिरुक्ता । 
जहाँ उपाय तथा विध्न की भाशंका के कारण फलप्राप्ति के विषय में कोई ऐकान्तिक 
निश्रय नहीं हो पाता, फल प्राप्ति की संभावना उपाय व विध्नाशंका दोनों में दोलायमान 
रहती है, वहाँ प्रापत्याशा नामक अवस्था होती है। जेसे रत्नावली नाटिका के तौसरे अंक 
में रत्नावछी के वेष बदल कर अभिसरण करने वाले समागम के उपाय के होने पर भा 
विदूषक की “अगर अकाल वायु की तरह बीच में ही आकर देवी वासवदत्ता दूसरी ओर न छे 
जाय तो ऐसा ही होगा 'श्स उक्ति के द्वारा वासवदत्ताजनित विप्न की आशंका दिखा कर 
समागमप्राप्ति के अनैकान्तिक निश्चय की झाचना दी गई है। यहाँ विदूषक की इस उक्ति से 


नायक तथा सामाजिकों को यह सनन्‍्देह हो जाता हे कि कहीं फललप्राप्ति में कोई विद्न 
उपस्थित न हो' जाय । 


निबतापिमाह-- नम 
अपायाभावतः प्राप्तिनियताप्ति: सुनिश्चिता ॥ २१॥ 


अपायाभावादवघारितेकान्ता फलत्राप्तिनियताप्तिरेति । यथा रत्नावत्याम--विदृ- 
घकः--सागरिका दुक्करं जीविस्सद' ( सागरिका दुष्करं जीविष्यति। ) इत्युपकम्य 
(कवि ण उपाय विन्तेसि । ( कि नोपाय चिन्तयसि १ ) इत्यनन्तरम्‌ 'राजा--वयस्य ! 
देवीप्रसादन॑ मुक्त्वा नान्यमन्रोपायं पश्यामि ।? इत्यनन्तराष्भाथबिन्दुनानेन देवीलक्षणा- 
पायस्य प्रसादनेन निवारणान्नियता फलप्राप्तिः सूचिता । 

जब विध्न के अभाव के कारण फल की प्राप्ति निश्चित हो, जाती है तो नियताप्ति 
नामक अवस्था होती है। हम देख चुके हैं कि प्राप्त्याशा में फलप्राप्ति के बाद में नायक 


का मानस सन्देह से विचलित रहता है। किन्तु नियताप्ति में प्राप्ति निश्चित हो जाती है, 
उसका मानस एक बात को ( फल प्राप्ति अवश्य होगी” इसे ) निश्चित कर लेता है । जैसे 


१. भारतीय नाटक सभी खुखान्त होते हैं । अतः एकान्त निश्चय के बाद सदा फलद्राप्ति 
ही होगी। भारतीय नाव्यशासत्र की कसौटी पर पाश्चात्य ढंग के दुःखान्त नाटकों की मीमांसा 
करने पर 'फलप्राप्ति नहीं होगी? इस निश्चय की दशा में नियताप्ति मानी जा सकेगी । किन्तु 
(नियताप्ति! शब्द की व्युत्पत्ति भी सुखान्त रूपकों के ही अनुरूप है। 


१६ दशरूपकप्‌ 


रत्नावली नाठिका में रत्नावली के तहखाने में बन्द किये जाने पर उसकी दशा के विषय में 
विचार करते हुए विदूषक बताता है कि 'सागरिका बड़ी मुश्किल से जिन्दगी कांटेगी इसके बाद 
वह राजा से पूछता है--“तुम उसके छुथ्कारे का कोई उपाय क्‍यों नहीं सोचते ?” इसके उत्तर 
में राजा कहता है--'मित्र, ्स विषय में देवी वासवदत्ता को खुश करने के अछावा कोई 
उपाय नहीं दिखाई देता । यहाँ भावी ( चतुर्थ ) अड्ू की घटना के बिन्दु के रूप में रचित इस 
देवीप्रसादन से वासद॒दत्ताजनित विप्न समाप्त हो जायगा। इस प्रसादन की भावना के कारण 
फलप्राप्ति की निश्चिति सूचित की गई है । 
फलयोंगमाह--- 
समग्रफललसंपत्तिः फल्लयोगो यथोद्ति३ । 
यथा रत्नावल्यां र्नावलीलाभचक्रवतित्वावा प्तिरिति । 

समस्त फल की प्राप्ति हो जाने पर फलयोग ( फलागम ) कहलाता है। इस लक्षण 
में फल के साथ 'समस्त” विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इसका तात्पय॑ यह है कि अधूरे फल मिलने 
तंक 'नियताप्ति! अवस्था ही मानी जायगी। रत्नावली नाटिका में उदयन को रत्नावछी का 
लाभ तथा शाह त चक्रवतित्वप्राप्ति नाटिका का फलागम है । 

संधिलक्ष णर्माह-- 
थेप्रकतयः पञ्च पश्चावस्थासमन्विता। ॥ २२ ॥ 
यथासंण्पेन जायन्ते मुखाया। पश्च संघ । 
अर्थप्रकृतीनां पश्चानां यथासंख्येनावस्थामिः पश्चभिर्योगात्‌ यथासह्डयेनेव वच्यमाणा 

मुखायाः पतन्च॒ संघयों जाँयन्ते । 

रूपक की अर्थप्रकृति तथा अवस्था का वर्णन करने पर उन दोनों के मिश्रण के संभूत 
संधियों का वर्णन करते हैं। बीज, विन्दु, पताका, प्रकरी तथा कार्य ये पाँच अर्थप्रकृतियाँ 
जब क्रम से अवस्था, यत्न, प्राप्त्याशा, नियतापि तथा फछागम इन पाँच अवस्थाओं 
से मिलती हैं, तो क्रमशः मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमश तथा उपसंहृति ( उपसंहार ) 
इन पाँच संधियों की रचना होती है । 


२. धनअय के मत से पांचों अथ प्रकृतियों में से एक एक, अवस्था के एक एक अंग से 
मिलकर ५ सन्धियों का निर्माण करती है। सन्धि की परिभाषा तो धनअय दूसरी ही देते हैं, 
कि जहां एक अवान्तर प्रयोजन पूर्ण हो जाय और मुख्य प्रयोजन से जोड़ते हुए कथांशों को 
आगे के प्रयोजन से सम्बद्ध कर दिया जाय, वहां वह सम्बन्ध सन्धि कहलाता है। पर परि- 
भाषा में तो कहीं अर्थप्रकृति तथा अवस्था के मिश्रण की बात नहीं है । धनजञ्ञय की परिभाषा 
के मतानुसार तो यह मिश्रण सिद्ध नहीं होता। भरत में श्स बात का कोई संकेत नहीं 
मिलता । ( दे० ना० शा० २१-३१६-३७ ) विश्वनाथ ने भी धनअय के ही मत का अनुसरण 
किया है, वे भी यही कहते हैं :-- 
यथासंख्यमवस्थामिराभियो गात्तु पतन्नमिः। पत्रपवेतिदृत्तस्य भागा: स्थुः पत्नसन्धयः ॥ (सा. द. ६-७४) 

पर यह योग मानने पर एक गड़बड़ी हो सकती है। प्रकरी का सम्बन्ध विमश या 
अवमशे से माना गया है। पर कहीं यह गझभे में पाई जाती है। उदाहरण के लिए राम की 
कथा में शवरीवृत्तान्त प्रकरी माना जाता है। पर राम कथा में यहां गर्भसन्धि ही चल रही 
है, जो स॒ुग्रीव के मिलन तक चलती है। फिर तो सारा सिद्धान्त गड़बड़ा जायगा । हमारे 
मृत्र से यह पांच अर्थप्रकृति, तथा पांच अवस्था का मेल ५ सन्वि मानकर मेरू मिलाने की 

«कीशिश |ें ही सारी त्रुटि की जड़ है। 


प्रथमः प्रकाश: ५७ 


संधिसामान्यल॒क्षणमाह--- मा 
न्तरकार्थलंबन्धः संघिरेकान्वपे खति ॥ २३॥ «४ * 
एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कथांशानामवान्तरेकप्रयोजनसंबन्धः संधिः । 
सन्धि का सामान्य लक्षण बताते हुए कहते हैं कि किसी एक प्रयोजन से परस्पर संबद्ध 
( अन्वित ) कथांशों को जब किसी दूसरे एक प्रयोजन से संबद्ध किया जाय, तो वह 
सम्बन्ध सन्धि कहलाता है। एक ओर कथांशों का सम्बन्ध अर्थ॑प्रकृति के रूप में कार्य से है, 
दूसरी और अवस्था के रूप में फलागम से दोनों को सम्बद्ध करने पर सन्धषि हो जाती है । 
के पुनस्ते संघयः--- 
मुखप्रतिप्तुखे गर्भ: सावमर्शोपसंहतिः | 
ये सन्वियाँ कौन सी है (--झुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमश ( विमश ) तथा उपसंहृति 
( उपसंहार या निर्वहण )। | 
यथोह श॑ लक्षणमाह--- ' 
मुख बीजसमुत्पत्तिनानाथरसंसम्भवा ॥ २४ ॥ 
अड्ानि द्वादशेतस्य बीजारम्भसमन्वयात्‌ । 
बीजानामुत्पत्तिरनेकप्रकारप्रयोजनस्‍्य रसस्‍्य च हेतुमुंखसंधिरिति व्याख्येय॑ तेना- 
त्रिवर्गफले प्रहसनादौ रसोत्यृत्तिहेतोरेव बीजलमिति । ह 
क्रम से उनका लक्षण बताते हुए कहते हें कि 'झुखसन्धि में नाना प्रकार के रस को 
उत्पन्न करने वाली बीजोत्पत्ति पाई जाती है । बीजारम्भ के लिये प्रयुक्त होने के कारण 
इस सुखसन्धि के बारह अंग हैं। मुखसन्धि में ही रूपक के बीज की यचना दी जाती है। 
यही बोज काव्य या नाव्क के विभिन्न रसों को उत्पन्न करता है, उनका देतु है। अन्य रूपकों 
में तो धर्मादि सें से कोई एक वर्ग हेतु या बीज के रूप में होता है, किन्तु प्रहसन, भाण आदि 
में स्पष्टरूप से कोइ वर्ग ( पुरुषार्थ ) हेतु के रूप में नहीं दिखाई देता । इसका समाधान करते 
हुए बताते हैं कि वहाँ भो हास्य आदि रस की उत्पत्ति तो होती ही है, अतः रसोत्पत्तिहेतु 
( रस का आलंबन, समाज का उपहास्य पक्ष ) ही बीज माना जायगा । 
अल्य च बीजारस्भार्थयुक्तानि द्वादशाज्ञानि भवन्ति तान्याह-- 
लपत्तेप+ परिकरः परिन्यासो विज्ञोमनम्‌ ॥ २४ ॥ 
उक्ति: प्राध्तिः समाधान विधान परिभावना । 
उद्मेद्मेदकरणान्यन्वर्थाप्यथ लक्षणम्‌॥ २६॥ 
इसमें बीज के आरम्म के लिए प्रयुक्त द्वादश अंग होते हैं, उन्हीं का वर्णन करते हैं :-- 
उपक्षेप, परिकर, परिन्‍्यास, विकछोभन, युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, 
उद्धेद, भेद तथा करण इन सुख के बारह अंग के नाम अन्वर्थ हैं, अब इनका लक्षण कहेंगे । 
एतेषां स्वसंज्ञाव्याड्यातानामपि सुखाथ लक्षणं क्रियते-- 
वीजन्यास उपक्तेप+-- 
यथा रत्नावल्याम---( नेपथ्ये ) 
द्वीपाइन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिवेद्धिशोध्प्यन्तात्‌ 
आनीय मटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥* 


( १ ) संश्रया' इत्यपि पाठः । 
दे दृ० 


श्द दशरूपकम्‌ 


इत्यादिना यौगन्धरशायणों वत्सराजस्य रत्नावलीग्रासिहेतुभूतमनुकूलदेव स्वव्यापार 
बीजत्बेनोपश्षिप्तवानित्युपत्षेपः । 

रूपक के आरम्भिक अंश में जब कवि बीज का न्यास करता है, तो उसे उपस्तेप 
कहते हैं । जिस प्रकार कृपक वृक्षादि के फल की इच्छा से भूमि में बीज का निश्षिप करता है, 
उसी प्रकार कवि भी कार्यरूप फल के हेतुरूप बीज का निश्षिप रूपक के प्रथम अंक या प्रथम 
भाग में किया करता है। जसे रत्नावली नाठिका में मंच पर प्रवेश करने के पहले ही 
यौगन्धरायण अपने कार्य को बीजरूप में डाल देता है। योगन्धरायण का कार्य वत्सराज 
उदयन तथा रत्नावली का मिला देना है, तथा वह श्नके मिलाप के लिए व्यापार में संलग्न 
है, जिसमें उसे देव की अनुकूछता भी प्राप्त है। इस बीजरूप व्यापार की सचना यौगन्धरायण 
ते निम्न नेपथ्योक्ति के द्वारा दी है :-- 

“अनुकूल होने पर देव अपनी इंप्सित वस्तु को दूसरे द्वीप से, समुद्र के बीच से, या 
दिशाओं के अन्त से कहीं से भी छाकर एकदम मिल। ही देता है |? इस प्रकार रत्नावली प्राप्ति 
रूप कार्य के बीज का न्यास होने से यहाँ उपक्षेप है । 

परिकरमाह-- 
“-तद्वाइल्‍य परिक्रिया | 
यथा तत्रेव--अन्यथा कक सिद्धादेशप्रत्ययप्राथितायाः सिंहलेश्व रदुहितुः समुद्दे प्रवह- 
पमन्ञमस्नोत्थितायाः फलकासादनम्‌ ।” इत्यादिना सर्वेथा रुप्ठशान्ति स्वामिनमश्युदयाः ।! 
इत्यन्तेन बीजोत्पत्तेरेव बहुकरणात्परिकरः । 

जब बोजन्यास का बाहुलय पाया जाय ता उसे परिकर या परिक्रिया कहते हैं । 
जहां बीज की झलना देकर पात्र उस बीजन्यास की पुष्टि आदि करते हुए उसे दृढ़ करे उसे 
प्रिकर कहेंगे। जेसे र॒त्नावछी नाटिका में ही; यौगन्धरायण अपने फल के बीज काब हुल्य 
प्रकाशित करते हुए बीजोतपत्ति की पल्‍लवित करता है। इसकी सना यौगन्धरायण की इन 
उक्तियों से होती है--(यदि देव अनुकूल न होता) तो सिद्ध पुरुषों के वचनों पर विश्वास करके 
सिंहुलपति की जिस पुत्री को वत्सराज उदयन से विवाहित करने के छिए प्राधित किया 
गया है, वह जहाज के टूट जाने से समुद्र में मग्न होने पर भी एक तख्ते के सहारे कैसे लग 
जाती' तथा 'ऐसा ज्ञात होता है स्वामी की उन्नति सब तरह से हो रही है ( उन्नति स्वामी का 
सब तरह से स्पश कर रही है )?। 

परिन्यासमाह-< 
तन्निष्पक्ति: परिनयास)--- 
यथा तत्रेव-- 
“्ररम्मे5स्मिन्स्वामिनों इंड्िहेतौ देवे चेत्थं दत्तहस्तावलम्बे । 
सिद्धेर्ान्तिर्नास्ति सत्यं तथापि स्वेच्छाकारी भीत एवास्मि भततुंः ॥* 
इत्यनेन यौगन्धरायणः स्वव्यापारदेवयोनिष्पत्तिमुक्तवानिति परिन्यासः । 
बीजन्यास के बाहु्यरूप परिकर की सिद्धि या परिपक्कावस्था ( निष्पत्ति ) परि- 


१. रत्नावली के लक्का से आने वाले जहाज के टूट जाने पर, डूब जाने की खबर प्रसिद्ध 
कराकर दैववशशप्त उसे यौगन्धरायण सागरिका के रूप में वासवदत्ता की दासी बनाकर 
रख लेता है। वह इसे जानता है कि सागरिका ही र॒त्नावली है।तथा उसे पूर्ण विश्वास है उसकी 

इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि देव उसके अनुकूल है । 
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न्यास कहलाती है। धीरे धीरे रूपक के पात्र को अपने फलवीज के विषय में और अधिक 
विश्वास हो जाता है। जब उसकी क्रिया की सिद्धि की खचना दी जाती है तो उसे परिन्यास 
कहते हैं। जेते योगन्धरायण को अपने व्यापार तथा देव दोनों पर यह पूर्ण विश्वास है कि 
उसे सिद्धि अवश्य होगी, उसका बीज अवश्य निष्पन्न होगा । इसकी झचना वह निम्नपथ्च 
के द्वारा देता है-- 
अपने स्वामी वत्सराज उदयन की उन्नति के लिये मैने यह कार्य (रत्नावली मिलापरूप ) 
शुरू कर दिया है, इस कार्य में देव भी मुझे इस तरह हाथ से सहारा दे रहा है ( कि जहाज 
के टूटने पर भी र॒त्नावछी बचकर मेरे हाथ लग गई ) और काय॑ सिद्धि के विषय में भी सुझे 
कोई संदेह नहीं है, शतना होने पर भी में यह मनमानी बात (रत्नावली संगोपन ) करने के 
कारण स्वामी से डर रहा हूं । 
यहां योगन्धरायण को अपनी सिद्धि के प्रति पूर्ण आस्था है। बीज डाल देने तथा उसके 
बाहुल्‍य के बाद जिस तरह कृषक को सिद्धि तथा बीज-निष्पत्ति की आस्था होती है, उसी तरह 
रूपक के पात्र को भी । जब वह इसकी अभिव्यञ्ञना करता है, तो वह परिन्यास नामक नाट* 
कीय तत्त्व कहलाता है। 
विलोभनमाह-- 3 
--शुणाव्यानं विशोभनम्‌ ॥ २७॥ 
यथा रत्नावल्याम-- 
अस्तापास्तसमैस्तमासि नभसः पारं अयाते रवा- 
वास्‍्थानी समये सम॑ नृपजनः सायंतने संपतन। 
संप्रत्येष सरोरुदयुतिमुषः पादांस्‍्तवासेचितु 
प्रीत्युत्कषक्तोी दशामुदयनस्थेन्दोरिवोद्वीक्षते ॥ 
इति वेतालिकमुखेन चन्द्रतुल्यवत्सराजगुणव्णनया सागरिकायाः समागमहेत्वन्षुराग- 
बीजानुगुण्येनेव विलोभनाहिलोभनमिति । 
यथा च वेणीसंहारे--- 
मन्थायस्ताण॑वाम्भः प्लुतकुहरवलन्मन्द्रध्वानघोरः 
कोणाघषातेषु गजेत्प्रसयघनघटान्योन्यसंघष्चण्डः । 
कृष्णाकोधाप्रदूतः कुरकुलनिधनोत्पातनिर्धातवातः 
केनास्मत्सिंहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितो5यम्‌ ॥* 
इहत्यादिन। यशोंदुन्दुमिः इत्यन्तेन द्रौपया विलोभनादिलोभनमिति । 
अजब ( फल से संबद्ध किसी वस्तु के ) गुणों का वर्णन किया जाय तो उसे विकोभन 
कहते हैं। कोई भो व्यक्ति किसी वस्तु के ग्रु्णों के कारण ही उस पर छब्ध होता है, रूपक 
में भी नायकादि को फल की और ड॒ब्घ करने के लिए कवि उसके'गुणों का आख्यान करता 
है। नायकादि में इष्टप्राप्ति का लोग उत्पन्न करने के कारण यह तत्त 'विलोभन! कहलाता 
है। जैसे रत्नावली नाटिका में ही वेतालिक चन्द्रमा तथा वत्सराज के समान गुणों के वर्णन 
के द्वारा सागरिका का विलोभन करते हें, जो समागम ( उदयन र॒त्नावडी मिलन ) के देतुरूप 
अनुराग बीज को सागरिका के हृदय में बढ। रहे हैं । इस प्रकार निम्न पद्च में विलोभन पाया 
' आता है-- 


(१ ) 'गुणाख्यानात्‌” इत्यपि पाठः । 
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भस्त होने के समय समस्त शोभ। ( तेज ) से शृन्य रथ के आकाश के पार चले जाने पर; 
सभी राजालोग शाम के समय कत्रित होकर प्रीति तथा उन्‍नति के विधायक वत्सराज डदयन 
के, कमल की शोभा का अपहरण करने वाले, चरणों का सेवन करने के लिए राजमण्डप में 
उसी तरह बाट देख रहे हैं, जेसे प्रीति तथा उन्नति के विधायक, चन्द्रमा की, कमल की शोभा 
को छीन लेने वाली, किरणों की बाग देख रहे हो । 
( यहाँ शाम के समय भावी चन्द्रोदय के साथ ही साथ वत्सराज उदयन के गशुर्णों का 
वर्णन किया गया है। 'पादान्‌” के शिलिष्ट प्रयोग से अनुप्राणित उपमा अलुकार चन्द्र तथा उदयन 
'के उपमानोपमैय भाव को व्यक्त करता है। ) 
अथवा, जेसे वेणीसंहार नाटक में युविष्टिर के द्वारा युद्ध घोषणा किये जाने व रणदुन्दुमि 
के बजने से द्रोपदी का विकोमन किया गया है। निम्न पद्म में भीम ने रणदुन्दुमि के गुणों के 
आख़्यान के द्वारा नाटक की नायिका द्रौपदी का विछोभमन किया है। 
यह दुन्दुभि किसने बजाया है, जिसकी आवाज हमारे सिहनाद के समान है। श्सका 
धीर तथा गंभीर शब्द मंथन के समय चंचल तथा क्षुब्ध समुद्र-जल से छिद्रों (गुहाओं ) के 
भरने से शब्द करते हुए चंचल मंदराचल के गंभीर गर्जन के सदृश है, तथा जब एक साथ 
सेकड़ों ढक्काएँ तथा हजारों भेरियां बजाई जाती हैं तो ऐसी प्रचण्ड आवाज होती है जसे 
गरजते हुए प्रलय के मेघ परस्पर टकरा रहे हों । यह रणदुन्दुभि कोरवों के प्रति उत्पन्न द्रोपदी 
के क्रोध का अग्नदूत है, तथा कुरुकुछ के भावी संहार का उत्पातसज्क प्रल्यकालीन झंझावात है। 
श्रथ युक्तिः--- 
संप्रधारणमर्थानां युक्ति+-- 
यथा रत्नावल्याम्--मयापि चेनां देवीहस्ते सबहुमानं निश्षिपता युक्तमेवाबुष्ठितम्‌ । 
कथितं च मया यथा बाअव्यः कश्चकी सिदलेश्रामात्येन वसुभूतिना सह कथ्थैकथमपि 
समुद्रादुत्तीय कोशलोच्छित्तये गतस्य रुमण्वतो घटितः ।? इत्यनेन सागरि राया श्रन्त 
पुरसथाया वत्सराजल्य सुखेन दशनादियप्रियोजनावधारणाद्वाभ्रव्यसिंहलेशरामात्ययोः 
स्वनायकसमागमहेतुप्रयोजनत्वेनावधारणाय॒क्तिरिति । 
जहाँ अथों का ( पात्र के अभीष्ट तथ्यों का ) अवधारण या समर्थन किया जाय, 
वहाँ युक्ति होती है। जेसे अन्तःपुर में स्थित सागरिका बढ़े मजे से वत्सराज के दृष्टिपथ में 
आ सकती है, इस प्रयोजन का समर्थन करने से तथा बाश्रव्य एवं सिंहलेश्र के मंत्री वस॒भूति 
के सागरिका ( रत्मावली ) तथा वत्सराज के समागम के प्रयोजन के समथन करने के कारण 
वहाँ युक्ति की व्यंजना इन पंक्तियों में की गई है:--'मैने भी सागरिका को सम्मानपूर्वक 
देवी वासवदत्ता के हाथों सौंप कर ठीक ही किया है। मैंने यह भी कह दिया है कि कब्नकी 
: बाञ्नब्य सिंहलेश्वर के मंत्री वछुभूति के साथ किसी तरह समुद्र में डूबने से बच गया है और 
कोशल के जीतने के लिएल्प्रस्थित सेनापति रुमण्वान्‌ के साथ है।? यहाँ 'मेंने यह ठीक ही किया 
है? इस वाक्य से योगंघरायण ने अपने कार्य का समर्थन ( अवधारण ) किया है, अतः यहाँ युक्ति 
नामक नाटकौय तत्त है। 
अथ प्राप्तिः- 
““प्राप्तिः सुखागंमः । 
यथा वेणीसंहारे-- चेटी--भट्टिणि | परिकुविदों विश्य कुमारों लक्खीयदि' ॥ 
( भर्नि ! परिकुपित इव कुमारो लक्ष्यते । ) इत्युपकमे 'भीमः--- 
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मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपाहुशासनस्य रुधिरं न पिवाम्युरस्तः । 

संचुणयामि गदया न सुयोधनोरू संधि करोतु भवतां नृपतिः पणोन ॥ 

द्रौपदी-( श्रत्वा सहषम्‌ ) णाघ अस्सुदषुव्व॑ खु एदँ वअरणं ता पुणो पुणो भण ४ 
( नाथ | अश्रतपूष खल्वेतद्चनं तत्पुनः पुन्भण ) इत्यनेन भीमक्रोधबीजान्वयेनेव सुख- 
प्राप्या द्रौपयाः प्राप्तिरिति । 


यथा च र॒त्नावल्यामू--सागरिका--( श्रत्वा सह परिदृत्य सस्पृहँ पश्यन्ती ) 
कध अअं सो राआ उदयणों जएस अहं तादेण दिण्णा ता परप्पेसणदूसिद में जीविद॑ 
एतस्स दंसगोण बहुमदं संजादम्‌ ” ( कथमर्य स राजोदयनो यस्याहँ तातेन दत्ता तत्पर- 
ग्रेषणदूषितं मे जीवितमेतस्य दशनेन्‌ बहुमतं संजातम्‌ ) इति सागरिकायाः सुखागमा- 
व्प्राप्तिरिति । 
जहाँ ( फल की प्राप्ति की आज्ञा में ) सुख का आगम हो, वहाँ प्राप्ति नामक 
मुखांग होता है। जैसे वेणीसहार नाथ्क के प्रथम अक में जब सेविका द्रौपदी को यह 
सतना देती है कि 'स्वामिनि, कुमार भीमसेन क्रद् से नजर आते हैं? और जब भीम निम्न 
उक्ति को सुनाता है-- 
क्रोध के कारण मै सौ कोरवों को युद्ध में न मथ दूँ ; दुःशासन की छाती से खून को न 
पीऊँ; सुयोधन की दोनों जाँकें को गदा से न तोड़ ? तुम्हारे राजा युधिष्ठिर किसी ( भी )$ 
शर्त पर ( कोरवों से ) संधि करते रहें; ( मुझे श्सकी कोरे पर्वाह नहीं )। 
तब द्रौपदी हे के साथ कहती है--स्वामिन्‌ , ऐसा वचन पहले कभी नहीं सुना, इस- 
लिये फिर से ( बार बार ) कहिए ।” यहाँ मौम के क्रोध के संबन्ध के कारण द्रौपदी को सुखप्राप्ति 
होती है (इसलिए कि भीम उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण कर उसकी खुली वेणी कौ अवश्य आबद्ध 
करेगा ), अतः प्राप्ति मानी गई है। 
अथवा, जेसे रत्नावली नाटिका में बेतालिकों की उक्ति छुनकर सागरिका हे के साथ 
इधर उधर ससख्रह दृष्टि से देखती हुई कहती है-- क्या यही वह राजा उदयन है, जिसके लिए 
पिताजी ने मुझे दे दिया है; तब तो दूसरे छोगों को सेवा करने से कलुषित मैरा जीवन इसके 
दर्शन से सफल हो गया है ।” यहाँ सागरिका को छुख की प्राप्ति हुईं है, अतः यहाँ भी प्राप्ति है। 
शथ समाधानम--- 
बीजागम$ समाधानम्‌- 
यथा रलावल्यामू-- वासवदत्ता--तैण हि उअणौहि मे उवअरणाई । ( तिन हाप- 
“भय म उपकरणानि ।” ) सागरिका--भद्ठटिणि एदं स्व सलजम्‌। ( भर्त्रि | एतत्सव॑ 
सज्भम्‌ । ) वासवदत्ता--( निरूप्यात्मगतम्‌ ) अहो पमादों फरिश्रणएस जरुस एव्य 
दंसणपहादो पश्रत्तेण रख्खीअदि तरस ज्जेव कहं दिठ्विठगोअरं आअदा, भोदु एब्चं 
दाव ।( प्रकाशम ) हछ्षे सागरिए कीस तुम अज पराहीणों परिश्रणे मअणुसवे सारिं 
मोत्तण इद्दगदा ता तहिं जेव गच्छ ।” ( अहो प्रमादः परिजनत्य यस्येव दरानपथा- 
स्पयत्नेन रच्ययते तस्येव कर्थ इृष्टिगोचरमागता, भवतु एवं तावत। चेटि सागरिके ! कथ॑ 
त्वमय पराधीने परिजने मदनोत्सवे सारिकां मुक्त्वेहागता तस्मात्तत्रेव गरछ ।” ) इत्यु- 
पक्रमे सागरिका--( स्वगतम्‌ ) सारिआ दाव मए सुसंगदाए हत्ये समष्पिदा पेक्खिदुं 
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व में कुतूहल ता अलक्खिआ पेक्खिस्सम्‌ ।? ( सारिका तावन्मया सुसंगताया हस्ते सम- 
पिंता प्रेक्षितुं च में कुतूहल तदलक्षिता ग्रेक्षिष्ये ।! ) इत्यनेन । वासवद्त्ताया रत्ावली- 
बत्सराजयोदशनप्रतीकारात्सारिकायाः सुसँगतापंगौनालक्षितप्रेक्षणोन्न च वत्सराजसमा- 
गमहेतोरबीजस्योपादानात्समाधानमिति । 
यथा च वेणीसंहारे-*भीमः--भवतु पाचालराजतनये श्रूयतामचिरेणेव कालेन 
चंचद्धुज॑श्रमितचण्डगदामिषातसंचूणिते रुयुगलस्य सुयोधनरुय । 
स्त्यानावनद्धघनशो णितशोणपाणिरत्तं॑सयिष्यति कर्चांस्तव देवि भीमः ॥? 
इत्यनेन वेणीसंहारहेतोः कोधबीजस्य पुनरुपादानात्समाघानम्‌ । 


बीज का उपादान; फिर से बीज का युक्ति के द्वारा व्यवस्थापन समाधान कहलाता 
है। जैसे र॒त्नावली नाटिका में सागरिका उदयन को देखने को इच्छा से मदनपूजा के स्थान 
पर आ जाती है, उसकी यह शच्छा बीजागम के रूप में इन पंक्तियों से स्पष्ट है । 
. बासवदत्ता-तो पूजासामगञ्री मेरे पास ले आओ | 
सागरिका--स्वामिनि, यह सब तैयार है| 
वासवदत्ता ( देखकर अपने आप )--दासियों का प्रमाद कैसा है, जिसकी (राजा की ) 
दृष्टि से बचाने के लिये हम बढ़े प्रयत्न से इनकौ रक्षा करते हैं, उसी के दृष्टिपथ में ( यह ) कैसे 
»आ रही है। ठीक है मैं मामले को यों संभाल डूंगी। ( प्रकद,.) अरी सागरिके, सब दासियों 
के दूसरे काम में संलझ होने पर सारिका को छोड़कर तुम यहाँ मदनोत्सव में कैसे आ गई ? 
इसलिए वहीं चली वो । 
सागरिका--( स्त्रगत ) मेना तो मैंने सुसंगता के हाथों सौंप रक्‍्खी है, तथा वत्सराज को 
देखने की मेरी उत्सुकता है, इसलिए मैं छिपकर देखंगी। 
.. यहाँ एक ओर वासवदत्ता र॒त्नावली तथा वत्सराज के परस्पर दशशन का प्रतीकार करती 
है तथा- दूसरी ओर सागरिका मना को सुसंगता के हाथों सौंप कर छिपकर उसे ( राजा को ) 
देखती दे । यहाँ र॒त्नावली ( सागरिका ) की इस चेथ्ट में वत्सराजसमागम के हेतुरूप बीज 
का उपादान किया गया है, अतः यहाँ समाधान नामक मुखांग है। 
... भ्थवा, जैसे वेणीसंहार नाटक में निम्न अजंक्ति के द्वारा द्रौपदी को आश्वस्त करता हुआ 
भीम कोरवसंहार की रचना देकर बीज का समाधान कर रहा है। 
डक है। देवि पांचालराजपुत्रि सुनो, थोड़े ही दिनों में चंचल हाथों से घुमाई हुई गदा 
के प्रह्यरों से टूटी जांघों वाले दुर्योधन के धने चिकने खून से रंगे हाथों वाला भीम तुम्हारे 
बालों को संवारेगा । 
यहाँ वेणीसंद्दार के कारण भीम के क्रोध ( बीज ) का बार बार उपादान हुआ है, अतः 
समाधान है। समाधान्न के द्वारा पात्र दूसरे छोगों को इस बात का विश्वास दिलाता है कि 
'फलप्राप्ति अवश्य होगी । 
अआथ विधानम्‌-- 
““चिधान सुखदुशखक्त्‌ ॥ श८-॥ 
यथा मालतोमाघवे प्रथमेडड्ले-- माधवः-- 
'यान्त्या मुहवलितकन्धरमानन त- 
दावत्तृन्तशतपत्रनिर्भ वहन्त्या । 


प्रथमः प्रकाश: बी 


दिग्धोषमृतैन व विषेण च पद्मलाच्या 
गा निखात इच में हृदये कठाक्षः ॥ 
यहिश्मयस्तिमितमघ्तमितान्य भाव--- 
मानन्दमन्दममतप्लचनादिवाभूत । 
तत्संनिधो तदधुना हृदर्य मदीय--- 
मज्ारचुम्बितमिव व्यथमानमास्ते ॥ 
इत्यनेन मालत्यवलोकनस्यानुरागस्य समागमहेतोर्बीजानुगुण्येनेव माघवस्य सुखदु 
खकारित्वाद्रिधानमिति । 
यथा च वेणीसंहारे--द्रौपदी--णाथ पुणोवि तुम्मेहिं अह॑ आश्रच्छिआ समासा- 
सिदव्वा । ( नाथ पुनरपि त्वयाहमागत्य समाश्चासयितव्या ।! ) भीमः--ननु पाच्ाल- 
राजतनये किमयाप्यलीकाश्रासनया । 
भूयः परिमवक्लान्तिलज्ाविधुरिताननम्‌ । 
अनिःशेषितकौरव्य न पश्यसि इकोदरम्‌ ॥? 
इति सब्ञ्रामस्य सुखदुःखहेतुत्वाद्रिधानमिति । 
जहाँ ( नायकादि के हृत्य में ) सुख तथा दुःख पदा हो, वहाँ विधान कहलाता 
है। फलग्राप्ति की इच्छा सुख त्था दःख का नायकादि में रह रहकर संचार किया करती है 
इसी को विधान के नाम से पुकारा जाता है। जेसे माल्तीमाधव नाटक में मारूती को देखने 
के बाद माधव सुख व दुःख का अनुभव करता है, इसका पता इन पद्चों से लगता है। 
माधव-टेढ़े झुके हुए वृन्‍्त वाले कमल के समान, टेढ़ी गरदन वाले उस मुख का वहन 
करती हुई, रोमयुक्त आंखें वाली जाती हुई माछ्ती ने अम्नत और विष में ( एक साथ ) बुझा 
हुआ कठाक्ष ( रूपी तीर ) जैसे मेरे हृदय में बहुत गहरा गड़ा दिया है । 
उस मालतो के नजदोक होने पर मानो अमृत के सेचन से जो मैरा हृदय विस्मय के 
कारण स्पन्दन हो गया था, तथा उसके दूसरे भावों का अस्त हो गया था, एवं वह आनन्द से 
मन्द गति वाला हो गया था, वही मेरा हृदय अब ( उस्तके अभाव में ) इस तरह तड़फ रहा 
है, मानों अंगारों का स्पश कर रहा हो । 
यहाँ मालती तथा माधव के भावी अनुराग तथा समागम का हेतु मापवक्षत मालतीदशंन 
बीज के अनुरूप होने के कारण माधव में सुख तथा दुःख को उत्पन्न कर रहा है, अतः यहाँ 
विधान नामक मुखांग है | 
अथवा जमे वेणीसंहार में संप्रमजनित झुख तथा दुःख का वर्णन करके भीम ने विधान 
का सँनिवेश किया है । 
द्रौपदी -नाथ, तुम फिर भी आकर सुझे आश्वासन दिला जाना । 
भीम-भरे पांचालराजपुत्रि, अब भी झूठे आश्वासनों की क्‍या जरूरत है। हार की 
ग्छानि तथा लज्जा से रहित मुख्च वाले बृकोदर को कौरवों को निःशेष न करने तक तुम 
फिर से न देखोगी । 
अथ परिभावना-- 
परिभावो 5<हूुतावेश+-- 
यथा रत्ञावल्यामू--सागरिका--( दृष्द्या सविर्मयम्‌ ) क्घ पतश्रक्खो ज्जेब अणपज्ो 
पूअ पढिच्छेदि । ता अहंपि इध दिठद ज्जेव ण॑ पूजइस्सम्‌ । ( कर्थ अत्यक्ष एवानहः 
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पूजां अंतीक्षते । तत्‌ अहमपीह स्थितेवेन पूजयिष्यामि।' ) इत्यनेन वत्सराजस्यानन्वरूप- 
तयापह्ववादनच्ञएय च॒ प्रत्यक्षस्य पूजाग्रहणल्य लोकोत्तरत्वादहुतरसावेशः परिभावना । 
यथा च वेणीसंदहारे--द्रौपदी- कि दारणि एसो पलअजलघरत्थणिद्मंसलो खगणी' 
खरे समरदुन्दुभो ताडीअ्रदि । ( 'किमिदानीमेष प्रलयजलघरस्तनितमांसलः क्षण 
क्षणां समरदुन्दुभिश्ताब्यते' ) इति लोकोत्तरसमरदुन्दुभिध्वनेर्विस्मयरसावेशादद्रौपयाः 


परिभावना । 
जहाँ अद्भुत आवेश हो अर्थात्‌ आश्रय की भावना पात्र में पाई जाती हो, वहाँ 
परिभाव या परिभावना होती है। जैसे रत्नावछी नाटिका में मदनपूजा के समय स्वयं 
उदयन को उपस्थित देखकर छिपकर देखती हुई सागरिका आश्चर्य के साथ कहती है--भरे, 
क्या प्रत्यक्ष कामदेव ही पूजा ग्रहण कर रहा है ! तो में भी यहीं से इसकी पूजा कहूँगी । 
यहाँ वत्सराज को कामदेव बनाकर उसकी स्वयं की सत्ता का निराकरण ( अपहृवन ) किया 
गया है तथा प्रत्यक्ष अनंग के द्वारा पूजाग्रहण अलोकिक है इसलिये सागरिका की वक्ति में 
अभिव्यजित अंद्भुत रस के आवेश के कारण यहाँ 'परिभावना” नामक सुखांग है। 
अथवा जेते वेणीसंदार में समरदुन्दुभि की लोकोत्तर ध्वनि को सुनकर द्रौपदी में अद्भुत 
रस का आवेश पाया जाता है, जिसकी व्यजञ्ञना द्रौपदी की इस उत्ति हो रही है--'इस समय 
प्रलय की मेधध्वनि के समान गंभौर ध्वनि वार यह समुर दुन्दुमि क्षण-क्षण में क्‍यों 
' बजाया जा रहा है (? 
अथोड्धेदः-- है 
“जउद्धभंदी गूढमेदनम्‌। 
यथा रत्नावल्यां वत्सराजस्य कुसुमायुधव्यपदेशगृढस्यवे तालिकबचसा 
अत्तापास्त? इत्यादिना 'उद्यनस्य' इत्यन्तेन बीजाजुगुण्येनेवो:द्वेदनादुद्सेदः । 
यथा च वेणीसंद्वारे-- आर्य किमिदानीमध्यवस्यति गुरुः ।! इत्युपकमे ९ नेपशथ्ये ) 
यत्सत्यव्रतभज्नभीर्मनसा यत्नेन मन्दीकृत॑ 
यद्विस्मतुमपीहिर्त शमवता शान्ति कुलस्येच्छुता । 
तद्थूतारणिसंभत॑ नृपसुताकेशाम्बराकषेणेः 
कोघज्योतिरिदं महत्कुरुवने यौधिष्ठिरं जुम्मते ॥ 
भीमः--( सहर्षम्‌ ) जुम्भतां जुम्भतां संग्रत्यप्रतिहतमारयस्य कोघज्योतिः।” इत्य- 
नेन छत्नस्य द्रोपदीकेशसंयमनहेतोयुधिष्ठिरकोधस्योद्मेदनादुद्‌मेदः । 
जहाँ अब तक छिपे हुए ( गूढ ) बीज को प्रकट कर दिया जाय अर्थात्‌ गूढ का 
भेदन हो, उसे उद्भेदु कहते हैं। (पहले की स्थिति तक बीज का पोषण हो रहा है, 
अनुकूल भूमि, जल तथा खाद्य को पाकर बीज यहाँ फूट पड़ता है--कवि बीज का संकेत तो 
पहले ही कर देता है, किन्तु बीज के साधनादि का अवगुण्ठन, स्पष्टतः इसी के अंतर्गत हटाता है।) 
हु जैसे रत्नावली में कुछुमायुष के व्याज से वत्सराज की वास्तविक सत्ता छिपी थी, किन्तु 
वतालिक को वक्ति में 'उदयन' शब्द के द्वारा उस गूढ वस्तु का भेदन होने से यह उद्धेद है । 
यह गूढभेद बीज का ही सहायक या साधन है। 
* अथवा जैसे 'हे आय अब बड़े भाई क्या करना चाहेंगे'--सहदेव के यह पूछने पर ही; 
नेप्थ्य से निम्न पद्च.सुनाई देता है-- 
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अपने सत्यवत्रत के भंग से डरने वाले युधिष्ठिर ने जिस क्रोध को मन्दा कर लिया था, 
कुल की शान्ति की इच्छा वाले शान्तिप्रिय राजा ने जिस क्रोध को भुलाने की भी इच्छा की 
युधिष्ठिर की वही क्रोधाप्नि, जो द्रोपदी के बालों व वल्लों के खैचने से, चगरूपी अरणि ( काष्ठ- 
दण्ड ) से उत्पन्न हुईं है, कोरवों के घने ( बड़े ) जंगल में फैल रही है। 
इसे सुनकर ह५ के साथ भीम कहता है--'पूज्य श्राता की क्रोपारिन अब बेरोकटोऋ 
फैले, बेरोकटोक फेले ।! यहाँ द्रौपदी के बालों के बांचे जाने के कारणभूत युधिष्ठटिरकोप का 
उद्धेंदन किया गया है, जौ अब तक गूढ ही रहा है। 
अथ करणम्‌--- 
करण प्रद्धतारस्भ--- 
यथा रत्नावल्‍्याम-- णमो दे कुछुमाउह ता अमोहरदंसणो मैं भविस्ससि त्ति। 
दिठ॒ठ ज॑ पेक्खिदव्व॑ ता जाव ण कोवि म॑ पेक्खइ ता गमिस्सम्‌ ।? ( नमस्ते कुसमायुध- 
तदमोघदशनो मे भविष्यसीति । दृष्ट यद्प्रेश्षितव्य॑ तद्मावन्न को5पि मा भ्रेक्षते तद़ मि- 
प्याप्ति । ) इत्यनेनानन्तरा्डप्रक्ृतनिर्विनद्शनारम्भणात्करणम्‌ । 
यथा च वेणीसंहारे-- तत्पाश्चालि गच्छामो वयमिदानीं कुरुकुलक्षयाय इति । सह- 
देवः--आये | गच्छाम इदानीं गुरुजनामुज्नाता विक्रमाशुरूपमाचरितुम्‌ ।! इत्यनेनानन्त- 
राइप्रस्तूयमानसड्ग्रामारम्भणुत्करणमिति । सत्र चेहोह शश्रतिनिर्देशवेषम्य क्रियाकम- 
स्याविवक्षितत्वादिति । 
रूपक की कथा के अनुरूप प्रकृत कार्य का जहाँ आरम्भ हो, वहाँ करण होता है। 
( करण के द्वारा भावी अंक के वृत्त की व्यञ्ञना भी कराई जाती है ) जेसे रल्लावली में, हे 
कामदेव, मेरे लिए सफलदशन बनोगे । जो मुझे देखना चाहिए था, वह देख लिया । भब में 
इस ढंग से चली जाऊँ कि मुझे कोई न देख पावे ! रल्ावडी की इस दक्ति के द्वारा 
भावी अंक में वणित नि्विप्न-दशन-प्रयल्ल के आरम्भ कौ व्यञ्षना कराई गई है, अतः करण 
नामक मुखाज्ञ है । 
और जैसे वेणीसंहार में--( मीम ) तो द्रौपदि, अब हम कौरवों के नाश के लिए जा 
रहे हैं ? ( सहदेव ) “आये, अब गुरुजनों की आज्ञा पाकर पराक्रम के योग्य काय करने को 
चलें ।? इस कथनोपकथन के द्वारा भावी अंक में प्रस्तूषमान युद्ध का आरम्भ व्यजित है, 
अत+ करण है। यहाँ भीम व सहदेव दोनों के वाक्यों में समी जगह (दोनों स्थानों पर ) 
उद्देश तथा विधेय के क्रम में व्यतिक्रम पाया जाता है| वाक्य में पहले उद्देश' ( कुरुकुलक्षयाय; 
विक्रमानुरूपमाचरितुम्‌ ) का प्रयोग होना चाहिए, बाद में विधेयरूप क्रिया ( गच्छामः 2 का । 
किन्तु इस वाक्य में पहले क्रिया ( गच्छामः ) का प्रयोग किया गया है, बाद में उद्देश का 
यह दोष नजर आता है--इस शंका के उपस्थित होने पर इसका निराकरण करते हुए 
वृत्तिकार धनिक कहते हैं कवि यहाँ 'गच्छामः क्रिया कवि का विवक्षित न होकर 
कुरुकुलक्षय” या 'विक्रमानुरूपाचरण' ही विवक्षित है, अतः वही विषेय होने के कारण यहाँ 
बाद में प्रयुक्त हुआ है। 
आथ मेदः--- 
--मेदः प्रोत्साहना मता ॥ २६ ॥ 
यथा वेणीसंहारे--'णाघ ! मा कखु जण्णसेणीपरिभवुद्दीविदकोच! अशपेकिखिद- 


सरीरा परिक्षमिस्सघ जदो अप्पमत्तसंचरणीयाई सुणीयन्ति रिउबलाइं।( नाथ ! मा 
8 द्‌० 


२६ दृशरूपक््‌ 


खलु याज्ञसेनीपरिभवोहीपितकोपा अनपेक्षितशरीराः परिक्रमिष्यथ यतो5प्रमत्तसंचरणी- 
यानि श्रूयन्ते रिपुबलानि ।' ) भीमः--अयि सुक्षत्रिये ! 
अन्योन्यास्फालभिन्नद्विपरुधिरवसासान्द्रमस्तिष्कपड़ें 
माना स्थन्दनानामुपरिकृतपदन्यासविक्रान्तपत्तों । 
स्फोतासक्पानगोष्ठीरसदशिवशिवातूयनृत्यत्कबन्धे 
सड्झ्नामेकार्णवान्तःपयसि विचरितुं पण्डिताः पाण्डुपुन्राः ॥' 
इत्यनेन विषण्णाया द्रौपयाः ऋोधोत्साहबीजानुगुण्येनेव प्रोत्साइनाड्रेद इति । 
एतानि व द्वादशमुखाज्ञनि बीजारम्भयोतकानि साक्षात्पारम्पर्यंण वा विधेयानि । 
एतेषासुपत्ते पपरिकरपरिन्यासयुक्त्युड्रेंद्स भाधानानामवश्यभावितेति । 
' जहाँ प्रोत्साहन पाया जाय, अर्थात्‌ पान्न को बीज के प्रति प्रोत्साहित किया जाय, 
वहां भेद होता है 
जसे वेणीसंहार के निम्न कथनोपकथन में क्रोध उत्साह रूप बीज के अनु-रूप वचन के 
द्वारा भीम विषण्ण द्रौपदी को प्रोत्साहित करता है। अतः यहाँ भेद नामक मुखाज्ञ होगा । 


द्रोपदी--नाथ, यश्षसेनी के पराभव से उद्दीप्त कोप वाले होकर, अपने शरीर को भूल 


कर युद्ध में न लड़ना, क्योंकि शज्ुओं की सेना सावधानी से धूमे जाने योग्य है ऐसा 
सुना जाता है । 


भीम--अरी सक्षत्रिये ! पाण्डव के पुत्र उस संग्रामरूपी संमुद्र के जल के बीच घूमने में 
कुशल हैं, जिसमें आपस के टकराने से टूटे हुए हाथियों के खून, चबीं और मस्तक के सानन्‍द्र 
कीचड़ में मप्न रथाँ के ऊपर होकर पदाति सेना पार हो रही हो तथा जिसमें जीभर कर खून 
पी-पीकर पानगोष्ठी में चिलछाती हुई अमज्ल श्वुगालियों के शब्दरूपी तूये की ताल पर 
कबन्ध नाच रहे हो । 
मुख थि के ये १२ अज्ञ बीज नामक अथप्रकृति तथा आरम्भ नामक अवस्था के व्यक्षक 
है; इनका संपादन साक्षात्‌ रूप से या परम्परा से नाटक या रूपक में कियां जाना चाहिए। 
इन बाहर में से भी उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, युक्ति, उद्धेद व समाधान इन अज्ञों का 
मुखसन्धि में उपादान सर्वथा आवश्यक है। 
अथ साह प्रतिमुखसंधिमाह-- 
लंच्यालच्यतयोड्धेद्स्तस्य प्रतिम्नुख भवेत्‌ । 
किन्दुप्रयल्लानुगमादड्ञान्यस्य तअयोदश ॥ ३० ॥ 
तध््य बीजस्य किचिल्लक्ष्यः किचिदलक्य इवोउ्रेदः--प्रकाशन तत्प्रतिमुखम्‌ । यथा 
रत्नावलयां द्वितीयेडड्डे वत्सराजसागरिकासमागमहेतोरनुरागबीजस्य प्रथमाडपक्षिप्तस्य 
सुसज्ञताविदूषकाभ्यां ज्ञायमानतया किचिह्लक्ष्यस्य वासवदत्तया च चित्रफलकवृत्तान्तैन 
किचिदुन्नीयमानस्य दृश्यादश्यरूपतयोड्रेदः प्रतिमुखसंधिरिति । 
वेणीसंहारेषपि द्वितीयेषछे भीष्मादिवधेन किचिल्नक््यस्य क्र्णायवधाचालच्यस्य 
क्रोधबीजस्योंड्रेदः । 
'सहभृत्यगर्ण सबान्धव सहमित्र ससुतं सहानुजम्‌ । 
स्वबल्ेेन निहन्ति संयुगे न बिरात्पाण्ड्सुतः सुयोधनम्‌ ॥” 


( १ ) लक्ष्यापलक्य इवोड्रेंदः इति पाठान्तरम । 


प्रथम: प्रकाश: श्ड 


इत्यादिभिः--- 
“ुःशासनरुय हृदयक्षतजाम्बुपाने 
दुर्योधनस्थ च यथा गदयोरुभज्े । 
तेजस्विनां समरमूधनि पाण्डवानां 
जया जयद्रथवघे5पि तथा प्रतिज्ञा ॥* 
इत्येवमादिभिश्वो ड्रंदः प्रतिमुखसंधिरिति । 


अब प्रसज्नोपात्त प्रतिमुख संधि का अज्ञों सहित वर्णन करते हैं--उस बीज का कुछ-कुछ 
दिखाई देना और कुछ दिखाई न देना ओर इस छरूच्यालच्य रूप में फू८ पड़ना 
(उद्धिन्न होना ) प्रतिमुख संधि का विषय है। इस संधि में बिन्दु नामक अर्थप्रकृति 
तथा भ्रयरन नामक अवस्था का मिश्रण होता है। इसके तेरह अड्ः होते हैं। ( सुखसंधि 
में बीज बीया जाता है, उसे उचित वातावरण में पोषण मिलता है। इस पोषण के द्वारा 
प्रतिमुख संधि में आकर वह फूटने लगता है, किन्तु जिस तरह पहले पहल निकलता 
बौजाह्ुुर कुछ-कुछ अस्पष्ट अवस्था में होता है, ठीक वेसे बीज का भह्डुर थोड़े अस्पष्टरूप में 
प्रतिमुख संधि में उद्धिन्न होता है। ) 

जैसे रलावली के प्रथम अड्भ में वत्सराज व सागरिका के (भावी ) समागम के देतुरूप 
जिस अनुरागबीज को बोया गया है, उसे दूसरे अझ्ू में सुसंगता व विदूषक जान जाते हैं, 
इसलिए वह कुछ-कुछ प्रगट हक जाता है, तथा चित्रफलकवृत्तान्त के कारण वासवदत्ता के द्वारा, 
कुछ-कुछ गृृहीत हो जाता है। इस प्रकार बोज के अंकुर का इश्य और कुछ अदृश्य रूप में 
उद्धिन्न होना प्रतिमुखसंधि है । 

बेणीसंहार में भी युधिष्ठिर का क्रोधधीज भीष्मादि के मरण से रूक्ष्य हो गया है, किन्तु 
अभो कर्ण आदि के वध के न होने से अलक्ष्य है। इस लक्ष्यालक्ष्य रूप में उसका उद्धेद 
प्रतिमुख की व्यज्षना करता है । 

धपाण्डु का पुत्र युविष्ठिर बड़ी जल्दी भृत्यों, बान्धवों, मित्रों, पुत्रों तथा अनुर्जों से युक्त 
सुयोधन को अपनी सेना के द्वारा युद्ध में (निश्चय हो ) मार डाछेगा !* ( इत्यादि वाक्यों 
के द्वारा, जिनसे बौज-युधिष्टिर कौोप--लक्ष्य हो रहा है ); तथा, दुर्योधन की निम्न उक्ति के 
द्वारा जहाँ दुर्योधन का साहस बीज को अरूक्ष्य रख रहा है; प्रतिसमुखसंधि अभिव्यज्ित है-- 

युद्धस्थल में की गई तेजस्वी पाण्डवों की प्रतिज्ञा दुःशासन के हृदय के खून को पौने के 
विष्य में जैसी थी, तथा गदा से दुर्योधन की जाँघ को तोड़ने के विषय में जेसी थी, वेसी ही 
जयद्रथ के वध के विषय में समझो जानी चाहिए । 

( भाव यह है जेसे पाण्डब न तो दुःशासन का ही खून पी सके, न मैरी जाँघे ही गदा 
से तौड़ सके वेसे ही जयद्रथ को भी न मार सकेंगे, उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकेगी। यहाँ 
दुर्योधन पाण्डवों के लिए प्रयुक्त 'तेजस्वी” विशेषण के द्वारा उनकी अशक्तता की खिछी उड़ाता 
हुवा, तथा उन्हें कौरा वाकूसाहुसी बत।ता हुवा व्यंग्य कस रहा है। ) 


अस्य च पूर्वाद्ेपक्षिप्तबिन्दुरूपबीजप्रयत्ना्थावुगतानि त्रयोदशाज्ञानि भवन्ति, 
तान्याह-- 
. विल्लासः परिसपंश्च विधूत्त शमनमंणी । 


१, यह वेणीसंहार के द्वितीय अंक में दुर्योधन के कंचुकी की उक्ति है, जिसे विश्वास हो 
गया है कि थुधिष्ठिर अवश्य विजयी होगा | 








श्द दशरूपकम्‌ 


नमयतिः प्रगमन निरोधः पर्यपासनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वच्ज पुष्पमुपन्यथासों वर्णसंहार इत्यपि। 

हले अंक में जिस बीज को डाल दिया है, जो विन्दु के रूप में प्रकटित होने वाला है 
उस बीज तथा प्रयत्न से अनुगत इस प्रतिमुखसंधि के जो तेरह भकज्ञ होते हैं उनका वर्णन 
करते हैं:--विकास, परिसर्प, विधूत, शम, नर्म, नर्मंचति, अगमन, निरोध, पयुपासन, 
वच्च, पुष्प, उपन्यास तथा वणसंहार । 

यथो देश लक्षणमाह-- 
रत्यर्थहा पिलास$ स्थावू-- 

यथा रत्नावत्याम--सागरिका--हिअअ पसीद पस्रीद कि इमिणा आशओआसमेत्त- 
फल्लेण दुल्लह॒जणप्पत्थणाणुबन्धेण ।! ( हृदय, असीद असीद किमनेनायासमात्रफल्लेन 
दुलभजनप्रार्थथानुबन्धेन ।! ) इत्युपक्रमे तहावि आलेखगर्द त॑ जर्ण कठुआ जधासमी- 
हिंद करिस्सम्‌ , तहावि तरस णत्थि अण्णों दंसगोचाउत्ति !” ( तथाप्यालेखगर्त॑ त॑ जने 
कृत्वा यथासमीहित करिष्यामि । तथापि तस्य नास्त्यन्यों दशनोपाय. ।? ) इत्येतेबत्स- 
राजसमागपरति चित्रादिजन्यामप्युद्श्य सागरिकायाश्चेशप्रयत्नोनु रागबीजानुगतो 
विलास इति । 

उन्हीं का नाम के साथ-साथ लक्षण कहते हे:-- 

रति की इच्छा को विछास अज्ज कहते हैं। ( जहाँ नायक नायिका में परस्पर एक 
दूसरे के प्रति रति का इच्छा व्यक्त की गई हो वहाँ विलास होगा ) जेसे रलावली में सागरिका 
वत्सराजसमागमरति की रच्छा को लेकर चित्रादि के द्वारा ही उसे प्राप्त करने की चेष्टा करती 
करती है। यह चेष्टा प्रयल की अवस्था से संबद्ध है तथा यहाँ रत्नावली का अनुरागरूपी बीज 
साथ-साथ व्यज्ञित हो रहा है, अतः रति की इच्छा से यहाँ विलास है । इसकी व्यञ्ना 
सागरिका की निम्न उक्ति से होती है-- हृदय, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, दुर्लभजन ( वत्सराज 
उदयन ) की इस इच्छा के आग्रह से क्या लाभ, जिसका फल केवल दुःख ही दे--अर्थात्‌ 
जिस वत्सराज उदयन को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी इच्छा करना केवल दुःख 
के ही लिए है ।” 'फिर भी उसे चित्रित कर इच्छानुसार अवश्य करूंगी, फिर भी उसे देखने 
का कोई दूसरा उपाय नहीं है |? 

अ्रथ परिसप:-- 
-द्ृष्टनशचुसपेंणम ॥ ३२॥ 
परिसप३-- 

यथा वेणीसंहारे--कश्चकी--योव्यमुय्रतेषु बलवत्सु, अथवा कि बलवत्स वासुदेव- 

सहयेष्वरिष्वयाप्यन्तःपुरेसुखमजुभवति, इृदमपरमयथातर्थ स्वामिनः-- 


( १ ) अगयणम्‌ इत्यपि पाठ:।( २ ) रव्युत्येहा' इत्यपि पाठः । 





१, संस्कृत दीकाकार सुदर्शनाचाये 'र॒त्यथंह्ा' का अर्थ 'सुरतार्थच्छा” करते हैं, किन्तु रति 
का अथ सामान्यनिष्ठ ही लेना ठीक होगा, सुरत के प्रकरण में विशेषनिष्ठ नहीं, यह हमारा 
मत है। वेसे वात्स्यायन मैथुन कई तरह के मानते हैं--दर्शनादि भी । लेकिन लौकिक भर्थ में 
झुरत केवल एक ही प्रकार का मेथुन है । 


अथमः: प्रकाश: ब्६ 


आशद्नप्रहणादकुण्ठपरशोस्तस्या प जेता मुने- 
स्तापायासय न पाण्डुसूनुभिरयं भीष्मः शरेः शायितः । 
प्रौढानेकधनुध रारिविजयश्रान्तस्य चेकाकिनो 
बालस्थायमरातिलूनघनुषः प्रीतो5मिमन्योवधात्‌ ॥? 
इत्यनेन भीष्मादिवधे दृष्टश्यासिमन्युवधान्नश्स्य बलवतां पाण्डवानां वासुदेवसहा- 
यानां सड्यामलक्षणबिन्दुबीजप्रयत्नान्वयेन कञ्चुकिमुखेन बीजानुसपर्ण परिसर्प इति । 
थथा च रत्नावल्यां सारिकाववनचित्रद्शनाभ्यां सागरिकानुरागबीजर्य दृष्टनछ्स्य 
“क्वासौ कासौ' इत्यादिना वत्सराजेनानुसरणात्परिसत इति । 
जब बीज एक बार दृष्ट हो गया हो, किन्तु फिर दिखाई देकर नष्ट हो जाय, भौर 
उसकी खोज की जाय, तो यह खोज परिसप कहलाती है । 
जसे वेणीसंदार में द्वितीय अंक में भीष्मादि के मरण से बीज दृष्ट हो गया था, किन्तु 
अभिमन्यु के वध से वह फिर से नष्ट हो गया। किन्तु कृष्ण बी सहायता से युक्त, बलवानू 
पाण्डवाँ के युद्धरूप बिन्दु, बीज तथा प्रयत्न के सम्पक से कंचुको के मुख से निम्न पद्च में फिर 
से बीज की खोज की गई है, इसलिये यहाँ परिसप नामक प्रतिमुखांग मानना होगा-- 
जिन सुनि परशुराम का परशु शख््रमहण के समय से कभी किसी के आगे कुण्ठित न 
हुवा, उन्हीं परशुराम को जीतने वाले भीष्म का पाण्डुपुत्रों के द्वारा बाणों से गिरा देना इस 
दुर्याधन को दुखो न बना सका । वही दुर्योधन अनेकों प्रीढ़' धनुर्धर शत्रुओं के विजय से थर्के! 
हुए, शत्रुओं के द्वारा काटे गये धनुष वाले, अकेले बालक अभिमन्यु के मारे जाने से प्रसन्न 


हो रहा है । 


और जैसे रत्नावली में, मैना के बचन तथा चित्रदशन के द्वारा सागरिका का अनुराग 
बीज क्रम से इृष्ट तथा नष्ट हो गया है, उसी की वह कहाँ है, वह कहाँ है” कहकर वत्सराज 
के द्वारा खोज की जाती है, अतः यहाँ परिसप अन्न है । 
अथ विधृतम--- 
“-विधूर्त स्वाद्रति3-- 
यथा रत्नावल्यामू-- सागरिका--सहि अहिआं मे संतावों बाघेदि। ( सखि ! 
अधिक में संतापों बाधते । ) ( सुसज्ञता दोधिकातो नलिनीदलानि भ्णालिकाश्वानी- 
यास्या अज्ले ददाति ) सागरिका-( तानि क्षिपन्ती ) सहि! अवशोहि एदाई कि अश्ारणो 
श्त्ताणं आयासेसि ण॑ भणामि--( सखि ! अपनयेतानि किमकारण आत्मानमायास- 
यसि । नन्नु भणामि-- ) 
“'दुल्लहजणाणुराश्रो लज्जा गएई परव्वसो अप्पा । 
पिश्रसद्दि विसम॑ पेम्मं मरण सरणं णवर एकम्‌ ॥* 
( दुलंभजनानुरागो लज्जा ग॒र्ची परवश आत्मा । 
प्रियसखि विषम प्रेम मरणं शरण केवलमेकम” ॥ ) 
इत्यनेन सागरिकाया बीजान्वयेन शीतोपचारविधुननाह्रिधूतप्त्‌ । 
यथा च वेणीसंदारे भावुमत्या दुःस्वप्नद्शनेन दुर्योधनस्यानिष्टशड्बया पाण्डव- 
विजयशडुभा वा रतेविधूननमिति । 
जहाँ अरति हो वहाँ विधूत नामक अह्गञ होता है। (अरति से यह तात्य है कि 


३० दशरूपकप्‌ 


बीज के नष्ट होने पर पात्र उसते दुःखित होकर लक्ष्य की अलक्ष्य मान कर उसको इच्छा 
छोड़ देता है; इसी को विधूत कहते है; जहाँ रति का विधूनत कर दिया गया हो। ) जेसे 
रत्नावली में सागरिका का अनुराग बीज अरति के कारण विधूत कर दिया गया है । 
कामपीड़ासंतप्त सागरिका अपनी सखी सुसंगता से कहती है--सखि, मुझे बड़ी ताप-पीड़ा 
हो रही है ।? ( छुसंगता बावली से कमल के पत्तों और मणारों को छाकर इसके भक्ञ पर 
रखती है )। सागरिका--( उन्हें फेंकती हुई ) सखि, इन्हें हृटाले, व्यर्थ में ही क्‍यों अपने 
आपको तकलीफ दे रही है। मे सच कहती हँ--हे प्रियलखि, दुलभ व्यक्ति के प्रति प्रेम, 
गहरी राज, पराधीन आत्मा, ( इस प्रकार की स्थिति में ) प्रेम विषम है, ठीक नहीं है, अब 
तो केवरू एक मरना ही ( मेरी ) शरण है । यहाँ सागरिका ने बीजान्वय से शीतोपचार को 
हटा दिया है, अतः यह विधूत है । 

और जैसे वेणीसंदार में दूसरे अड्ड में बुरा स्वप्न देखने पर दुर्योधन की पत्नी भानुमती 
की रति इसलिए विधूत हो जाती हे कि या तो वह दुर्योधन के अनिष्ट से आशंकित हो जाती है, 
या पाण्डवों के विजय की आशंका से भयभीत हो उठती है। 

अथ शमः-“- 

नण्तेच्छमः शाम | 
तस्या अरतेरुपशमः शमी यथा रत्नावल्यामू-- राजा--वयरय | अनया लिखि- 

तो5हृमिति यत्सत्यमात्मन्यपि में बहुमानश्तत्कर्थ न पश्यामि.। इति अक्मे सागरिका- 
( आत्मगतम्‌ ) हिद्श्र ! समस्सस मणोरहोवि दे एत्तिअं भूमि ण गदो ।' ( हृदय ! 
समाश्वसिद्ि मनोरथो5पि त एवावर्ती भूमि न गतः ४” )इति किंचिद्रत्युपशमाच्छम इति । 

जब उस अरति की शान्ति हो जाती है, वह शम नामक प्रतिमुखाड़ है। जैसे 
रत्नावली में; जब सागरिका अपने प्रति राजा को रति जान छेती है, तो उसकी अरति शान्त 
हो जाती है; ( क्योंकि उसे वत्सराज की प्राप्ति की आशा हो जाती है।) यह शम नामक 
प्रतिमुखाज्ञ श्न पंक्तियों से स्पष्ट है-- 

राजा-मित्र, इसने मेरा चित्र बनाया है, इस बात से सचमुच मुझे अपने आप पर गये 
है, तो अब मै इस चित्रफलक को क्यों न देखूँगा । 

सागरिका ( सुनकर-अपने आप ) हृदय, आइवस्त रह, तेरी इच्छा भी श्तनी ऊंची 
मंजिक तक न पहुँच पाई है । 

अथ नम-- 

परिहासवचों नर्म-- 
यथा रत्नावत्याम--- सुसज्ञता--सहि ! जस्स कए तुम आअदा सो अअ पुरदो 
चिहृदि ।” ( सखि | यस्‍्य कृते त्वमागता सोथ्यं पुरतस्तिष्ठति” ) सागरिका-(सासूयम) 
सुसज्ञदे । कशस कए अह आश्र॒द्ध । ( 'सुसज्ञते |! कस्य कृतेडहमागता । ) स्ुसज्ञदा-- 
अइ अप्यसंकिदे ! ण॑ वित्तफलअश्स ता गेण्ह एदम । ( अयि आत्मशइ्िते | नननु 
चित्रफलकस्य । तद्शहाणेतत्‌ ।' ) इत्यनेन बीजान्वितं परिहासवचन नर्म । 

. १, यहाँ धनिक ने “शोतोपचारविधूननात विधूतम्‌? लिखा है हमारा मत है कि गाथा में 
प्रिय को दुलंभ बताया है, तथा इसके द्वारा 'अरति' की व्यञ्ञना हो रही है, अतः हमें 'विधूत' 
का कारण यों ठोक जान पड़ता है--“प्रियस्य दुलेभत्वेन आत्मपारवश्यादिना च साचितेन प्रेम्णों 
विषमत्वेनारतेव्यज्नाद विधूतं; यद्वा विषमत्वविश्वेषणेन प्रेम्णो विधूनलादिधूतस्‌ ।” 


अथसः: अकारश: ३९ 


यथा च वेणीसंहारे--( दुर्याधनश्रेटीहस्तादधपात्रमादाय देव्याः समपेयति पुनः ) 
भानुमति--( अध दत्त्वा ) हला ! उबरोहि मे कुछुमाई जाव अवराणं पि देवाणं सचरि- 
णिवत्तेमि । ( हला उपनय में कुसुमानि यावद्परेषामपि देवानां सपयो निवर्तेयामि ? ) 
(हर्तौ असारयति, दुर्योधनः पुष्पाण्युपनयति, भावुमत्यास्तःस्पशजातकम्पाया हस्तात्मुष्पाणि 
पतन्ति । )' इत्यनेन बरमणा दुःस्वप्नद्शनोपशमाथ देवतापूजाविध्नकारिणा बीजोद्धाटना- 
त्परिहासस्य ग्रतिमुखाज्नत्वं युक्तमिति । 
नरम से तात्पय परिहास के वचनों से है। ( नम के अंतर्गत पात्रों का परिहास पाया 
जाता है। ) जैसे रत्नावली नाटिका में इस वार्ताछाप से नम की व्यज्ञना हो रही है । 
'ुसंगता--जिसके लिए तुम आई हो, वह तुम्हारे सामने ही है । 
सागरिका--( र॒त्नावलछी ) सुसंगता, मे किसके लिये आई हूँ! 
सुसंगता--अरी अपने आप पर बहम करने वाली, इस चित्रफरछ के लिये। तो इसे ले लो। 
यह परिहास वचन यहाँ बीज से संबद्ध है, यहाँ नम नामक प्रतिमुखांग है । 
और जैसे वेगीसंदार में, जब भानुमती देवपूजा कर रही है, तो दुर्योधन वहाँ पहुँच कर 
चुपचाप दासी के हाथ से अध॑पात्र छेकर मानुमती को सौंपता है। भानुमती ( अधे देखकर ) 
अरी दासी, जरा फूछ लाओ), में दूसरे देवताओं को पुजन कर ल। ( भानुमती पुष्प लेने को 
हाथ बढ़ाती है, दुर्योधन पुष्पों को सौपता है; उसके स्पशे से कम्पित भानुमती के हाथ से फूल 
गिर जाते हैं ।) यहाँ भानुशती दुःस्वप्तदशन की शान्ति के लिए देव-पूजा कर रही छै, 
किन्तु यह दुर्योधनक्ृत परिहासरूप नम उस पूजा में विध्न उपस्थित कर बीज का ही उद्घाटन 
कर रहा है । यह परिहास प्रतिमुखांग रूप नर्म ही है । 
अथ नमयुति:-- 
“-छुतिस्तज्ञा चुतिमंता ॥ ३३ ॥ 
यथा रत्नावल्याम--- छुसनज्ञता--सहि अदिणिद्वरा दाणि सि तुमम्‌ जा एवं पि 
भहिंणाइत्थावलम्बिदा को ण मुश्नसि । ( सहि ! अतिनिष्ठ रेदानीमसि त्व॑ येवमपि भर्त्ना 
हस्तावलम्बिता कोपं न मुश्नसि । ) सागरिका--( सम्रूभज्ञमीषद्विहस्य ) छसह्दें ! 
दार्णि पि ण विरमसि । ( सुसज्ञते | इदानीमपि न विर्मसि ।” ) इत्यनेनाशुरागबीजो- 
द्वाटनान्वयेन धतिनेमंजा यृतिरिति दर्शितमिति । 
घेय॑ की स्थिति नर्मंथति कहलाती है। ( नर्मगुति के अन्तर्गत पात्र में पैये का संचार 
पाया जाता है। ) 
जैसे र॒त्नावली की निम्न पंक्तियों में धृति के द्वारा अनुराग बीज उद्धाठित हो रहा है, यहाँ 
परिहास से उत्पन्न दुति ( नमंथुति ) पाई जाती है। 
छुसंगता--सखि, तुम अब बड़ी निष्ठुर हो गई हो, जो स्वामी के इस प्रकार हाथ से पकड़े 
जाने पर भी गुस्से की नहीं छोड़ती । 
सागरिका ( ठेढ़ी भोंहे करके, कुछ हँस कर )-छुसंगता, अव भी चुप नहीं रहती । 
अथ प्रगमनम्‌--- 
उत्तरा चावप्रगमनम्‌--- 
यथा रत्नावल्यामु--- विदूषकः--भो वश्नस्स ! दिद्विआ चडुसे । ( भो वयश्य ! 


(१ ) प्रगयणम? इत्यपि पाठः । 


श्र दशरूपकम्‌ 


दिष्टया वधेसे ।” ) राजा--( सकौतुकम्‌ ) वयस्य ! किमेतत्‌ । विदृषकः--भो ! एएं 
वखु त॑ ज॑ मए भणिदं तुम एव्व आलिहिदो को अण्णो कुसुमाउहव्ववदेसेण णिह्वी- 
अदि ।? ( 'भोः ! एतत्खलु तबन्मया भणितं त्वमेवालिखितः कोडन्यः कुसुमायुधव्यपदे- 
शेन निहयते ! ) इत्यादिना 
परिच्युतस्तत्कुचकुम्भमध्यात्कि शोषमायासि मणालहार | । 
न सूच्मतन्तोरपि तावकस्य ततन्नावकाशों भवतः किम स्यात्‌ ॥! 
इत्यनेन राजविदूषकसाग रिकासुसश्ञतानामन्योन्यवचनेनोत्तरोत्तरानुरागबीजोद्वाइना- 
व््गभनमिति । 
जहां पात्रों में परस्पर उत्तरोत्तर वचन पाये जाय ( जिनसे बीज का साहाय्य प्रति 
पादित हो ), वहाँ प्रगमन होता है। जैसे रत्नावली नाटिका में विदूषक व राजा, सागरिका 
व सुसंगता के परस्पर उत्तरोत्तर वचन अनुराग बीज को प्रगट करते हैं, अतः वहाँ प्रगमन है। 
प्रगमन की व्यंजना विदूषक व राजा की इस बातचीत से हो रही है-- 
विदूषक--मित्र, बड़ी खुशी की वात है; तुम्हारी वृद्धि हो रही है। 
राजा--( कौतुक से ) मित्र, क्या बात है। 
विदूषक--भरे, यह वही है जो मैंने कहा था कि इस चित्र में तुम्हीं चित्रित हो, कामदेव 
के नाम से और दूसरे किस व्यक्ति को छिपाया गया है । 
राजा--हे मृणालहार, उसके वक्षःस्थल के बीच से गिर कर क्यों य्ख़ रहा है | अरे जहाँ 
तेरे बृक्ष्म तन्तु के लिए भी जगह नहीं, वहाँ तुम्हारी गुंजायश केसे हो सकती है । 


' झथ निरोधः--- 
--हितशोधों निरोधनम्‌ । 
यथा र॒त्नावल्यामू--राजा--घिडमूखे ! 
प्राप्ता कथमपि देवात्कश्ठमनीतेव सा प्रकटरागा । 
रत्नावलीव कान्ता मम हस्तादअंशिता भचता ॥॥! 
इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमायमरूपहितस्य वासवदत्ताप्रतेशसूचकेन विदृषक- 
वचसा निरोधान्निरोधनमिति । 
हित की रोक ( रोध ) हो जाने पर निरोधन होता है। ( प्राप्तव्य वस्तु की प्राप्ति से 
नायकादि को रोक दिया जाय उसमें अवरोध उत्पन्न कर दिया जाय, वहाँ निरोधन होगा । ) 
जैसे रत्नावली में सागरिकासमागम वत्सराज का अभीष्ट हित है; किन्तु बासवदत्ता के 
प्रवेश की झचना देकर विदूषक उसमें अवरोध उत्पन्न कर देता है। अतः वहाँ निरोधन है, 
जिसकी व्यंजना राजा की निम्न उक्ति से होती है-- 
' 'मू॑ तुझे घिक्कार हैं। किसी तरह देव की कृपा से प्राप्त, अनुराग से थुक्त ( जिसका 
प्रेम प्रकट हो गया है ); प्रिया ( सागरिका ) को मैं कण्ठ से भी न छगा पाया था कि तूने उसे 
उसी तरह हाथ से गंवा दिया जेसे देववश प्राप्त, उज्ज्वल र॒त्नावली ( र॒त्नमाला ) को गले में 
डालने के पहले ही गंवा दिया जाय ।” द 
अथ पयुपासनम्‌--- 
पयुपास्तिरतुनय+-- 


यथा रत्नावल्याम्‌ू--- राजा--- 


प्रथम: प्रकाश! ३३ 


प्रसीदेति ब्रयामिदमसति कोपे न घटते 
करिष्याम्येव नो पुनरिति भवेदभ्युपगमः । 

न में दोषोष्स्तीति त्वमिदंमपि हि ज्ञास्यसि मषा 
किमेतस्मिन्‌ वकतु क्षमम्िति न वेश्नि प्रियतमे ॥! 


इत्यनेन चित्रगतयोनायकयोद्शनात्कुपिताया वासवदत्ताया अनुनयन नायकयोरशुरा- 
गोद्धाटन्वयेन पर्युपासनमिति । 

( नायकादि के द्वारा किसी का ) अनुनय-विनय पयुपास्ति या पर्युपासन कहलाता 
है। ( प्राप्तव्य के निरोध पर नायकादि उस अवरोध के निवारण के लिए; इस अंग के अंतर्गत 
अनुनय करते हैं । ) 

जेसे रत्नावली नाठिका में; वत्सराज व सागरिका का एक चित्र में आलेखन देखकर 
वासवदत्ता क्रुद्ध हों जाती है। राजा उसका अनुनय करता है। यह अनुनय ड्रन ( वत्सराज़- 
सागरिका ) दोनों के प्रेम को प्रकट कर उसका साहाय्य संपादित करता है, अतः यह परयुपासन 
है । इसकी व्यंजना राजा की उक्ति के निम्न पच्च में हुई है । 

'हे वासवदत्ते, 'तुम खुश हो जावो? यह कहना इसलिए ठीक नहीं है, कि तुम नाराज नहीं 
हो। में ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा! यह कहने पर अपराध स्वीकार करना हो जाता है। 

मैरा कोई दोष नहीं है” ऐसल कहने पर तुम इसे भी झूठ समझोगी । इसलिये हें प्रियतमे, इस 
मौके पर मुझे क्या कहना चाहिए यह भी नहीं जानता ।! 


श्थ पुष्पपू--- 
“--पुष्पं चाक्यं विशेषयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
यथा र॒त्नावव्याम--( राजा सागरिकां हस्ते शहीत्वा स्पश नाड्यति ) विदूषकः 
भो ! एसा अपुब्वा सिरी तए समासादिदा। ( भोः! एषापू्ा श्रीरत्वया समासादिता ४ ) 
राजा--वयस्य ! सत्यम्‌ । 
श्रीरेषा पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लवः । 
कुतोउन्यथा स्॒वत्येष स्वेदच्छग्याम्रतद्रवः ॥* 
इत्यनेन नायकयोः साक्षादन्योन्यद्शनादिना सविशेषानुरागोद्धाटनात्पुष्पम्‌ । 
जहाँ विशिष्ट वाक्यों द्वारा बीजोद्घाटन हो, अथवा जहाँ पर वाक्य विशेष रूप 
बीजोद्घाटन से करे, वह पुष्प कहछाता है। ( प्रथम अंक में निक्षिप्त वीज पल्‍लवित होकर, 
इत् अंग में पुष्पीत्पत्ति करता हे--जिस तरह वृक्ष में पुष्पाविर्भाव भावीफलप्राप्ति का साहाय्य 
सम्पादित करता है, वेसे रूपक में यह अंग भी है । ) 
जैसे रत्वावली नाठिका में उदयन व सागरिका का अनुराग परस्पर दशन भादि से 
विशेष रूप में प्रकट हो जांता है | इस पुष्प को उतना विदूषक व वत्सराज का निम्न कथनोप- 


कथन देता है । 

( राजा सागरिका को हाथ से रुपश करने का अभिनय करता है । ) 

विदूषक--भरे मित्र, तुमने तो अपूर्वे श्रीकीं पा लिया है। 

राजा-मित्र सच कहते हो। यह श्री है, और इसका हाथ कव्पवृक्ष का पछव है। नहीं 
तो, यह ( हाथ ) स्वेद के व्याज से अमृतद्रव को केसे ( कहाँ से ) छोड़ता है । 


४ द्‌० 
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अथोपन्यासः-- ॥॒ 
उपन्यासस्तु सोपायम्‌-- 
यथा रत्नावल्यामू--सुसज्ञता-भद्य ! अल सड्भाए मए वि भद्ििणों पसाएण 
कौलिदं एव्व ता कि कण्णाभअणौण अदो वि मे गरुओ पसाश्रो ज॑ं कीस तए अहं एत्थ 
आलिहिश्म त्ति कुविआ में पिश्वसही साश्ररिश्रा ता पसादीअदु ! ( 'भः | अलं 
शड्डया मयापि भतुः प्रसादेन क्रौडितमेव तत्कि कर्णामरणेन, अतो5पि में गुर असादो 
यत्कर्थ त्वयाइमत्रालिखितेति कुपिता मे प्रियसखी सागरिका तट्साग्रताम्‌ । ) इत्यनेन 
सुसज्ञतावचसा सागरिका मया लिखिता सागरिकया च त्वमिति सूचयता असादोपन्यासेन 
बीजोड्धेदादुपन्यास इति । 
उपाययुक्त या हेतुप्रदर्शक वाक्य उपन्यास कहलाता है। जेसे र॒त्नावली में सुसंगता 
यह बता कर कि चित्र में सागरिका मैंने आलिखित की है और सागरिका ने तुम; इस वाक्य 
में प्रसन्नता ( हेतु ) का उपन्यास कर बीज का उद्धेद किया है। अतः सुसंगता की श्स उक्ति 
में उपन्यास है-- द 
'स्वामिन्‌ , सन्देह न करें, मुझे भी तौ आपकी खुशी से प्रसन्नता है, इस कर्णाभूषण की 
क्या जरूरत है। इससे ज्यादा खुशी तो मुझे इसमें होगी कि आप मेरी प्यारो सखी सागरिका 
को. खुश करें, क्योंकि वह मुझ से इसलिए नाराज है कि मेंने उसे श्स चित्र में आलिखित 
कर दिया है।? 
रे “--चज्ज प्रत्यक्षनिष्ठुरम्‌ | 
यथा र॒त्नावल्याम-- वासवदत्ता--( फलक निर्दिश्य ) अज्जउत्त ! एसावि-जा 
तुद समीवै एदं कि वसन्तअस्स विण्णाणम्‌ ” ( 'आयपुत्र ! एपापि या तब समीपे 
एतत्कि वसनन्‍्तकस्य विज्ञानम्‌ । ) पुनः 'अज्जउत्त | ममावि एदं चित्तकम्म पेक्सन्तीए 
सीसवेश्रणा समुप्पण्णा । (आयपुत्र ! ममाप्येतचित्रकर्म पश्यन्त्याः शीर्षवेदना 
समुत्यज्ञा ।! ) इत्यनेन वासवदत्तयों वत्सराजस्य सागरिकानुरागोद्धेदनात्पत्यक्षनिष्ठुरा- 
भिधान वजञ्रमिति । । 
जहाँ नायकादि के प्रति कोई पात्र प्रत्यक्षरूप में निष्ठुर वचन का प्रयोग करे वह 
( वच्ञ के समान तीचण व मर्मभेदी ) वाक्य वज्ञ कहछाता है। 
जैसे र॒त्नावली में वासवदत्ता उन दोनों के प्रेम को जान कर कुछ होतीं हुई निम्न कडु 
वचनों को वत्सराज से कहती हैं, यहाँ वज् प्रतिमुखाह्ल है । 
५ (चित्रफलक को दिखा कर ) आयेपुत्र, यह ( सागरिका ) तुम्हारे पास जो (चित्रित) 
है, क्या वह तुम्दारे मित्र वसन्‍्तक (विदूषक ) की करामात (कौशल; विज्ञान ) है? 
» » 2६ आयुपुत्र, मेरे ओ इस चित्रकमे को देख कर सिरदद हो आया है ? 
अथ चणसंहार!--- ह 
....' चातुण्योपगमन चर्णसंहार इच्यते ॥ ३५॥. 
यथा वीरचरिते तृतीयेषड्डें-- 
“परिषदियमषीणामेष इद्धो युधाजित्‌. 
सह नृपतिरमात्येलॉमपादश्व वृद्धः । 


हँ 


(  ) अस्लादनमुपन्यास/ इति पाठान्तरम । 


प्रथसः प्रकाश: शेर 


अयमविरतयज्ञो ब्रह्मवादी पुराणः 
प्रभुरपि जनकानामद्र हो याचकास्ते ॥ 
इत्यनेन ऋषिक्ष त्रियामात्यादीनां संगतानां वर्णानां बचसा रामविजय'शंसिनः परशु- 
रामदुणयस्याद्रोहयाच्जाद्वारेणोड्रे नादर्णसंहार इति । 
एतानि च त्रयोदश प्रतिमुखाज्ञानि मुखसंध्युपक्षिप्तविन्दुलक्षणावान्तरबीजमहाबीज- 
प्रयत्नानुगतानि विधेयानि । एतेषां च मध्ये परिसपप्रशमवज्ोपन्यासपुष्पाणां प्राघान्यम्‌, 
इतरेषां यथासंभव प्रयोग इति । 
जहाँ चारों वर्ण ( ब्राह्मणादि वर्ण ) एक साथ एकत्रित हों, वहाँ चर्णसंहार होता है। 
जले महावीरचरित के दृतीय अह्ड में ऋषि, क्षत्रिय, अमात्य आदि ( चारों ) वर्ण इकठटठे होकर 
बचनों के द्वारा रामविजय की आशसा वाले परशुराम के गुस्से की शान्ति की प्रार्थना, करते 
हैं । अतः यहाँ वर्णसंहार है, जिसकी उना उस अड्ड के निम्न पथ्च से हुई है। 
यह ऋषियों का समाज, यह बूढ़ा युधाजित्‌; अमात्यगण के साथ राजा, और बूढ़े 
लोमपाद, और यह निरन्तर यज्ञ करने वाले, पुराने ( विख्यात ) आत्मश्ानी जनकों के राजा 
( राजा जनक ) भी द्रोहरहित आपकी प्रार्थना करते हैं ।? 
प्रतिमुखसन्धि के ये तेरह अक्लन, मुखसन्धि के द्वारा डाले गये विन्दुं रूप दूसरे बीज, 
महाबीज तथा प्रयत्न के साथ-साथ उपनिवद्ध किये जाने चाहिये। इनमें से परिसपे, प्रशमं, 
बज, उपन्यास तथा पुष्प प्रधान हैं; बाकी अज्ञों का प्रयोग यथा संभव हो सकता है। 


अथ गर्भसंधिमाह-- 
गर्भस्तु दृश्टनश्स्य बीजस्यान्वेषणं सुहुः । 
ँ न 
हादशाड़8 पताका स्याज्न वा स्थाद्याप्तिसंभवः ॥ ३६ ॥ 


प्रतिमुखसंधों लक्ष्यालक्ष्यरूपतया स्तोकोद्धिज्नस्य बीजस्य सविशेषोद्धेंदपूवकः सान्‍्त- 
रायो लाभः पुनर्विच्छेदः पुनः आप्तिः पुनर्विच्छेदः पुनश्व तस्येचान्वेषर्ण वारंवारं सो$- 
निर्धारितेकान्तफलग्नाप्त्याशात्मको गर्भसंघिरिति | तत्र चौत्सर्गिकत्वेघ प्राप्तायाः पताकाया 
अनियमं दर्शयति-पताका ह्यान्न वा! इत्यनेन । श्राप्तिसंभवस्तु स्यादेवेति दर्शयति- 
स्थात्‌ इति। यथा रत्नावल्यां तृतीये$छे चत्सराजस्य चासवदत्तालक्षणापायेन तद्ठेष- 
परिप्रहसाग रिकामिसरणोपायेन च विदूषकवचसा साथरिकाप्राप्ट्याशा प्रथम पुनर्वासव- 
दत्तया चिच्छेदः पुनः प्राप्तिः पुनर्विच्छेदः पुनरपायनिवारणोपायान्वेषणम्‌ 'नास्ति देची- 
प्रसादन मुक्त्वान्य उपाय: इत्यनेन दर्शितमिति । 
जब बीज के दिखने के बाद फिर से नष्ट हो जाने पर उसका अन्वेषण बार-बार 
किया जाता है, तो गर्भसंधि होती है। यह गर्भसंघि बार जड्ढी वाढी होती.है। 
इसमें वेसे तो पताका ( अर्थप्रकृति ) तथा प्राप्तिसम्भव ( अवस्था ) का मिश्रण पाया 
जाता है; किन्तु पताका का होना अनिवार्य नहीं; वह हो भी सकती है, नहीं भी; 
किन्तु प्राप्तिसंभव का होना बहुत जरूरी है। ह ह 
जिस बीज को प्रतिमुखसन्धि में कमी पनपता और कभी मुरझाता (रुष्टेयालक्ष्य रूप में ) 
देखा गया है, क्‍योंकि वह बहुत थोड़ा फूटा है; वही बौज यहाँ आकर विशेष रूप से फूट पड़ता 
है। किन्तु फललाम विध्तरदित नहीं है; श्समें कभी तो विच्छेद ( विन) होता है, फिर से उसकी 
प्राप्ति होती है, फिर वियोग ( विच्छेद ) हो जाता है, और श्स प्रकार बार-बार उसी की 
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खोज की जाती है। यहाँ प्राप्ति की सम्भावना तो होती है, किन्तु फल का ऐकान्तिक निश्चय 
नहीं हो पाता। यह गर्भसन्धि की विशेषता है। यहाँ पताका का होना आवश्यक नहीं है । 
इसका निद्शन 'पताका हो या न हो! ( पताका स्याजन्न वा ) इसके द्वारा किया गया है। 
प्राप्तिसंभव तो होना ही चाहिए इसकी रचना स्वात' के द्वारा की गई है। जेसे र॒त्नावली के 
तीसरे अबू में वत्सराज की फल्प्राप्ति में वासवदता के द्वारा विश्न होता है; किन्तु सागरिका के 
अभिसरण के उपाय से विदूषक के वचन सुनकर राजा को प्राप्ति की आशा हो आती है। 
पहले वासवदत्ता उसमें विच्छेद उपस्थित करती है, फिर से प्राप्ति द्वोती है, फिर विच्छेद हो 
जाता है। फिर विप्न के निवारण के उपाय तथा फल-हेतु का अन्वेषण किया जाता है। 
इस अन्वेषण की व्यज्षना राजा की इस उत्ति से होती है--'मित्र, अब वासवदत्ता को मानने 
के अछावा और कोई उपाय नहीं है । 
स-च द्वादशाजी भवति | तान्युहिशति--- 
अभूताहरणं मागों रूपोदाहररणो क्रमः । 
संग्रहश्यानुमानं च तोटकाथिबत्ञे तथा ॥ ३७ ॥ 
उद्देगंसंभ्रमातेपाः लक्षण च प्रणीयते । 
इस गर्भसंघि के बारह अन्न होते हैं:-- अभूताहरण, मार्ग, रूप, उदाहरण, क्रम, संग्रह, 
अनुमान, तोटक, अधिबल, उद्भेग, संभ्रम, आक्षेप; इन अज्ञों के लक्षण ( भागे ) 
बताये जाते हैं । 
यथो देश लक्ष णमाह--- 
अभूताहरणं छुझ्य-- 
यथा रत्नावल्यामु--साधु रे अमच्च वसन्‍्तअ साधु अद्सिइदो तए अमच्चो 
जोगन्धराअणो इमाए संधिविग्गहविन्ताए !! ( साधु रे अमात्य वसनन्‍्तक साधु अति 
शयितर्त्वयामात्यों यौगन्धरायणोष्नया संधिविग्नहचिन्तया ।” ) इत्यादिना श्रवेशकेन 
गृहीतवासवदत्तावेबायाः सागरिकाया वत्सराजाभिसरणं छुआ विदूषकसुसज्ञताकलूप्रकाधन- 
मालानुवादद्वारेण दर्शितमित्यभूताहरणम्‌ । 
जहाँ छुच या कपट हो वहाँ अभूताहरण हीता है। ( कपट के द्वारा जहाँ प्राप्ति कराने 
की चेष्टा की जाय ) जैसे र॒त्नावछी में वासवदत्ता का बेष बना कर सागरिका वत्सराज के 
समीप अभमिसरण करती है; इस छञ्म की सतना प्रवेश की द्वारा विदूषक तथा काम्ननमाला 
बनी हुई सुसंगता के कथनोपकथन से दी गई है-- 


है अमात्य वसन्तक तुम बड़े कुशल हो। श्स संधि विश्वद्द की चिन्ता के द्वारा तुमने अमांत्य॑ 
योगन्धरायण कौ भी जीत छिया । 


अथ मार्ग क्‍ 
““माग्गेस्तत्त्वार्थकीतंनम ॥ ३८॥ 
यथा रत्नावल्याम्‌-- विदूषकः--दिड्रिआ वहुसि समीहिदब्भधिकाए कज्ज- 
सिद्धीए । ( दिष्टया वघसे समीहिताभ्यघिकया कार्यसिदथा ।” ) राजा--वयश्य कुशल 
श्रियायाः। विदूषकः--अइरेण सं ज्जेव्व पेक्सिआ जाणिहिसि । ( 'अचिरेण रुवय- 
मेव प्रेक््य ज्ञास्यस्रि /” ) राजा--दशनमपि भविष्यति । विदृषकः--( सगवंम्‌ ) कीस 
ण भवित्सदि जहस दे उवहसिदविहप्फदिबुद्धिविहवों अहं अमच्चों। ( कर्थ न भवि- 
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ध्यति यध््य त उपहसितबृहस्पतिबुद्धिविभवोड5हममाध्यः ।! ) राजा--तथापि कथमिति 
श्रोतुमिच्छामि । विदूषकः--( कर्ण कथयति ) एव्वम्‌ ।! ( एचम” ) इत्यनेन यथा 
विदृषकेण सागरिकासमागमः सूचितः तथेव निश्चितरूपों राज्ञे निवेदित इति तत्वाथ- 
कथनान्माग इति। 

जहाँ निश्चित तत््त का (अर्थप्राप्ति रूप तत्व का ) कीतंन हो, वह मार्ग है। 
( यहाँ नायकादि के प्रति किसी शुभचिन्तक पात्र के द्वारा प्राप्ति के मांगे की खजना दी जाती 
है।) जैसे रत्नावछी में वासवदत्ता के वेष में सागरिकाभिसरण की झत्ना देकर, विदूषक 
सागरिकासमागम का निश्चय राजा को दिला देता दहै। इस प्रकार तत्त्वाथनिवेदन के कारण 
निम्न पह्लियों में मार्ग नामक गर्भान्ष है । 

“विदूषक--बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारी कार्यसिद्धि के ईप्सित ढह्क से पूर्ण होने से 
तुम्हारी वृद्धि हो रही है । ह 

राजा--वयस्य, प्रिया कुशल तो है । 

विदूषक--शीघप्र ही खुद ही देखकर सारी बात जान लोगे। 

राजा -क्या दशेन भी होगा । 

विदूषक--( धमण्ड से ) क्यों नहीं होगा, जब तुम्हारा मुझ जैसा मंत्री है, जिसने बृहस्पति 
के बुद्धिवेभव को भी तुच्छ समझ कर हँस दिया है। 

राजा--फिर जरा किस रद से यह होगा, इसे सुनना चाहता हूँ । 

विदूषक--( कान में कहता है ) ऐसे ।? 

आअथ रूपसू--- 
रूप वितकचद्वाक्यम्‌-- 
यथा रत्नावल्यामू-- राजा--अहो किमपि कामिजनस्य स्वगृहिणीसमागमपरिभा- 
विनो5मिनच जन॑ प्रति पक्षपातस्तथाहि-- 
प्रणयविशदां दृष्टि वकत्रे ददाति न शब्डिता 
घटयति घन कण्ठाश्लेषे रसान्न पयोधरौ । 
वदति बहुशो गच्छामीति प्रयत्नध्वताप्यहो 
रमयतितरां संकेतस्था तथापि हिं कामिनी ।॥। 
कर्थ चिरयति वसनन्‍्तकः कि थु खलु विद्तः स्यादयं व्ृत्तान्तो देव्याः।! इत्यनेन 

रत्नावलीसमागमप्राप्त्याशानु गरण्येनेव देवीशड्ायाश्व वित्कादपमिति । 

. जहाँ प्राप्ति की प्रतीक्षा करते समय नायकादि तक॑वितर्कमय वाक्यों का प्रयोग करें, 
उसे रूप कहते हैं। ( प्राप्ति की प्रतीक्षा में कमी-कभी यह भी डर बना रहता है कि कहीं 
कोई विप्त उपस्थित न हो जाय, इस द्विविध विचार की यचना रूष में होती है। ) जैसे 
रत्नावछली में यह वितको कि कहीं वासवदत्ता ने श्स बात को न जान लिया हो, 
रत्नावली समागम की प्राप्त्याशा का ही साहाय्य प्रतिपादित करता दै॥ यह वितकरूप इन 
पंक्तियों में रचित है । 

'राजा--अपनी गृहिणी ( पत्नी ) के समागम से परिभावित कामी मनुष्य का नये व्यक्ति 
( नई प्रेमिका ) के प्रति किसी दूसरे ही ढंग का पक्षपात होता है; जेसे--यद्धपि (छिप कर ) 
संकेत स्थल में अभिसरणाथ आई हुई प्रेमिका, शब्,ित होने के कारण नायक के मुख की ओर 
प्रेममरी नजर से नहीं देख पाती; कण्ठ से आलिज्ञन करते समय प्रेम से स्तत्ों को जौर से 
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छाती से नहीं सटाती; तथा बड़ी कोशिश से रोके जानें पर भी बार-बार "मैं जाती हूँ? 
इस तरह जाने का डर दिखाती है; तथापि वह कामी मनुष्य को अत्यधिक सुख पहुँचाती है 
यह बड़े आश्वय की बात है। 
अथोदाहरणम्‌--- 
“>-सोत्कर्ष स्थादुदाहतिः । 
यथा रत्नावल्याम-- विदृषकः--( सहषम्‌ ) ही ही भोः, कोसम्बीरजलाहेणावि 

ण तादिसो वश्स्सस्स परितोसो अ्रसि यादिसों मम सआसादों पिश्रवश्नणं सुणिश्न 
भविस्सदि त्ति तक्‍्क्ेमि ।! ( ही ही भोः कोशाम्बीराज्यलामेनापि न ताहशो वय- 
स्यस्य परितोष आसीत्‌ याहशों मम सकाशात्यियवचन श्रुत्वा सविष्यतीति तकयामि 7 ) 
इत्यनेन रत्नावलीग्राप्तिवातापि कोशाम्बीराज्यलाभादतिरिच्यत इत्युत्कर्षामिधानादुदाह- 
तिरिति । 

उत्कर्ष या उन्नति से युक्त वाक्य उपाहृति या उदाहरण कहलाता है। जैसे रत्नावली 
में विदूषक रत्नावली प्राप्ति की बात को कोौशांबीराज्य-छाम से भी बढ़कर बताता है, अतः 
निम्न वाक्य सोत्कर्ष होने से उदाहरण का झचक है-- 

“विदूषक--( हुए के साथ ) हा, है, मेरे पास से प्रियवचन सुन कर तुम्हें जितनी 
प्रसन्नता होगी, उतनी कोशांबी के राज्य लाभ से भी न हुई होगी ।! 


अथ क्रमः- 
क्रम+ संचिन्त्यमानापिः-- 

यथा रत्नावल्वाम-- राजा--उपनत््रियासमागमोत्सवस्यापि मे किमिद्मत्यर्थमु- 

त्ताम्यति चेतः, अथवा[-+- 
तीत्रः स्मरसंतापो न तथादो बाघते यथासन्ने । 
तपति प्रावृषि सुतरामभ्यणजलागमों द्विसः ॥ 

विदूषकः--( आकर्य ) भोदि सागरिए ! एसो पिश्रवश्मस्पो तुम॑ ज्जेव उद्ि- 
सिश्र उक्ृप्ठाणिब्भरं॑ मन्तेदि । ता. निवेदेमि से तुददगमणस्‌ ।” ( 'भचति सागरिके ! 
एप प्रियवयस्यरुत्वामेवो दिश्योत्कण्ठानिभर मन्त्रयति तन्निवेदयामि तस्मे तवागमनम्‌” ) 
इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागमसभिलषत एवं भ्रान्तसागरिक्राप्राप्तिरिति क्रमः । 

जहाँ आप्ति ( इृष्ट वस्तु की प्राप्ति) का चिन्तन किया जाय, तथा वह वस्तु प्राप्त 
हो जाय वहाँ क्रम नामक गर्भसन्धि का अक् होता है। जेसे र॒त्नावली में निम्न पंक्तियों में 
व॒त्सराज सागरिका के क्मागम कौ अभिलाषा ही कर रह्या था, कि आन्त सागरिका (सागरिका 
के रूप में वासवद्ता ) आ जाती है, अतः क्रम है । 

राजा--प्रियासमागम के उत्सव के नजदीक आ जाने पर भी मेरा; चित्त इतना ज्यादा 
बेचन क्यों हो रहा है। अथवा, कामदेव की तीज पीड़ा आरम्भ में उतना नहीं सताती 
जितना शष्ट वस्तु के आने के काल के नजदीक द्ोने पर। (सच है) बादलों के बरसने के पहले 
का दिन बरसात में बहुत तपा करता है । 

विदूषकू--( छुन कर ) अरो साथरिके, यह प्रियवयस्य तुम्हें ही उद्देश करके बड़े उत्कण्डित 
ढंग से चिन्ता कर रहा है । श्सलिये, मैं तुम्हारे आगमन की यज़ना इन्हें दे देता हूँ ।? 
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अथ क्रमान्तर॑ मंतग्रेदेन-+ 
“++भावलश्लानमथापरे ॥ ३६॥ 
यथा रत्नावल्यामू--राजा--( उपसत्य ) प्रिये'सागरिके | .# 
शीतांशुमंखसुत्पले तव दशौं पत्माज्कारो करो 
रम्भागर्भनिर्भ तवोसुयुगलं बाहू शणालोपमो । 
इन्याहादकराखिलाबि रभसान्रिः्शइमालिज्नय मा- 
मन्नानि त्वमनज्ञतापविधुराण्येह्ेहि निर्वापय ॥' 
इत्यादिना इह तदप्यरुत्येव बिम्बाघरे! इत्यन्तेव वासवद्त्तया वत्सराजभावस्य 
ज्ञातत्वात्कमान्तरमिति । । 
दूसरे लोगों के मत से क्रम की परिभाषा मित्र है। वे ( दूसरे छोग ) भाव के ज्ञान को 
क्रम मानते हैं । ( इस मत के अनुसार जहाँ दूसरे पात्र के द्वारा नायकादि के भाव का ज्ञान 
दो जाय, वहाँ क्रम होता । ) जेसे रत्नावली:में वासवदत्ता (जो कि सागरिका की जगह रुवय॑ 
घंकेत स्थल पर आ जाती है ) निम्न पद्य से वत्सराज उदयन के रत्नावली विषयक अनुराग- 
भाव को जान जाती है अतः क्रम है । 
राजा--( नजदीक जाकर ) प्रिये सागरिके, तेरा सुख चन्द्रमा है; तुम्हारी दोनों आँखें 
ऋमल हैं; तुम्हारे दोनों करतलक्षञ् के समान है; तुम्दारी दोनों जांध॑ केल के गर्भ के सदृश 
हैं; और तुम्हारे दोनों हाथ ( बाजू ) रुणाल के समान हें । इस तरह तुम्हारे सारे अन्ग (मुझे ) 
आह्ाद देने वाले हैं; हे आह्ादकराखिलांगि, आओ, आओ, निःशइू और शीघ्रता से मेरा 
आलिबज्नन कर कामताप से पीड़ित मेरे अज्ञों को शान्त करो ।३९ *६ > इस विम्बाधर में वह 
भी मौजूद है ही ।! | हु 
अथ संग्रह!:--- 
संग्रह। सामदानोक्तिए-- 
यथा रत्नावल्याम--साथ वयस्य ! साधु इद॑ ते पारितोंषिक कटक॑ ददामि।! 
इत्याभ्यां सामदानाभ्यां विदृषकस्य सागरिकासमागमकारिणः संप्रह्मत्संप्रहः इति । 
जहाँ नायकादिं अनुकूछ आचरण करने वाले पात्र को साम व दान से असन्न करें, 
वहाँ साम व दान की उक्ति संग्रह कहलाती है। जेते रत्नावरीं में राजा सागरिका का 
समागम कराने वाले विदूषक को साम व दान से संग्रद्देत करता है, अतः संग्रह है। 
राजा--वयस्य बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैं तुम्हें यह कड़ा इनाम देता हूँ । 
अथाशुमानपू-- ह 
| “-अभ्यूहों लिज्नतो $नुमा । 
यथा रत्नावल्यामु--राजा--घिछ मूर्ख ! त्वत्कृत एवायमार्पोततो5समाकमनथेः । 
कुत+-+« | 
समारुढा श्रीतिः प्रणयबहुमानात्यतिदिनि 
व्यलीक वीक्ष्येदं कतमकृतपू्व खलु गया । 
प्रिया मुच्च॒त्यय स्फुटमसहना जीवितमसौ 
प्रकृष्स्य प्रेम्णः सखलितमविषक्य॑ हि भवति ॥ 
विदूषकः--भों वशश्स | वासवदत्ता कि करइस्सदि. त्ति ण जाणशामि सागरिग्या उण 
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दुकरं जीविश्सदि त्ति तक्‍केमि | ( भो वयस्य | वासवदत्ता कि करिष्यतीति न 
जानामि सागरिका पुनठुष्करं जीविष्यतीति तकयाप्ति / ) इत्यत्र ग्रकृष्टप्रेमरुखलनेन 
सागरिकानुरागजन्येन वासवदत्ताया मरणाभ्यूहनमनुमानमिति ॥ 

जहाँ किन्हीं हेतुओं ( लिया ) के आधार पर नायकादि के द्वारा तक॑ किया जाय, 
वहाँ अनुमा या अनुमान होता दै। ( धूम पव॑त में अभि की सत्ता का अनुमापक लिल्ञ हैं। 
धय्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निःः इस व्याप्ति के आधार पर वह पवत में अभि की सत्ता सिद्ध कर 
देता है--पव॑तो5यं वहिमान्‌ ( धूमात्‌ ) | इसी तरह जहाँ किन्हीं हेतुओं से किसी भी बात का 
अनुमान तकीसरणि के आधार पर हो, वहाँ अनुमान नामक गर्भान् होगा। यथा, रत्नावली 
नाटिका में सागरिका से प्रेम करने से राजा प्रक्ष्ट प्रेम से स्खलित हो गया है, इसलिए इस 
बात को जान कर वासवदत्ता जिन्दी न रह सकेगी, इस भ्रकार भ्रक्ृष्ट प्रेमस्खलन द्वेतु के द्वारा 
वासवद्तामरण का तके अनुमान है, जिसकी सूचना निम्न पद्य में हुई । 

राजा-पिक्वार है, मूर्स, तुमने ही यह सारा अनर्थ हमारे सिर डाछा है। क्योंकि; 
( हम दोनों का ) प्रेम दिन प्रति दिन प्रेम के सम्मान करने से बढ़ गया था; मेरे द्वारा अब तक 
कभी न किये इस अपराध को किया देखकर यह प्रिया वासवदत्ता इसे बर्दाश्त न करती हुई 
आज सचमुच जीवन का त्याग कर देगी। प्रक्षष्ट ( बहुत बढ़े हुए ) प्रेम से (एक व्यक्ति का ) 
गिरना ( दूसरे के लिए ) असहनीय ही होता हे 7 

विदूषक-हे मित्र, वासवदत्ता क्या करेगी, यह तो नहीं जानता, हाँ सागरिका बड़ी 
मुश्किल से जिन्दी रह सकेगी इतना अनुमान जरूर करता हूँ ।” 


अथाधिबलमसू*ल, 
अधिक्खम पति संधि:--- 
यथा रत्वावल्याम--- काधनमाला-च्सप्टिणि | इआअं सा चित्तसालिआरा। ता 
वसन्तअस्स सण्णं करेमि (भन्रि | इये सा चित्रशालिका तद्॒सन्तकस्य संज्ञा करोमि ।) 
( छोटिकां ददाति ) इत्यादिना वासवदत्ताकाश्वनमालाभ्यां सामरिकासुसज्तावेषाभ्यां 
राजविदूषकयोरमिसंधीयमानत्वादधघिबलमिति । 
जहाँ किन्हीं पात्रों के द्वारा नायकादि का अभिप्राय जान लिया जाय, वहाँ अधिबल 
होता है। जैसे र॒त्नावली नाठिका में वासवदत्ता व काग्ननमाला सागरिकामिसरण की बात 
जान कर सागरिका तथा सुसंगता का वेष बनाकर संकेत स्थल (चित्रशाला ) कौ जाती हैं। 
यहाँ वे दोनों राजा व विदूषक से मिलती हें तथा उनका अभिप्रायः जान छेती हैं, अतः 
अधिवल है काग्रनमाला की श्स उक्ति से इसकी दचना दी गई है। 
भट्टिणि, यह वह चित्रशाला है । तो मैं वसन्तक को संकेत करती हूं / ( ताली का संकेत 
देती है। ) 
अथ तोटकम--- 
“--संरब्चं तेटक॑ वच:॥ ४० ॥ 
यथा रत्नावल्यामू--- वासवदत्ता-(उपस्त्य) अज्जउत्त ! जुत्तमि् सरिसमिणम्‌ ।” 
( पुनः सरोषम्‌ ) अज्जउत्त उद्टठेहि कि अज्जवि आहिजाईए सेवादुक्खमरणुभवीश्रद्दि, 
कंचणमाले | एदेण जेब पासेण बंधिञ् आणो हि एणं दुट्ठबम्हर्ण। एदं पिदुटठकाणअं 


३, यहाँ राजा व विदृूषक दोनों की उक्ति में अनुमान” पाया जाता है । 
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अग्गदो करेहि / ( आयधुऋ | युक्तम्िंं सहशमिदस । आयेपुत्र | उत्तिष्ठ 
किम्रयाप्वाभिजात्या सेवादुःखमनुभूयते, काश्वनमले ! एतेनेव पारेनः बद्धवानयेने दुछट- 
ब्राह्मणम्‌ एतामपिदुश्पासेन बन्धिश्र आणेहि एणंदुद्ठकन्यकामगप्रतः कुछ 7) हइत्यनेन 
वासवदत्तासंरव्धवचसा सागरिकासमागमान्तरायभूतेनाउनियतप्राप्तिकारण॑ तोटकमुक्तम्‌ । 
क्रोध से युक्त वचन तोटक कहलाता है। जैसे र॒त्नावडी में सागरिकासमागम के विध्न 
उपस्थित करते हुए वासवदत्ता ऋद वचन के द्वारा उदयन की इश्प्राप्ति को अनिश्चित बना देती 
है। अतः यह तोटक है। वासवदत्ता की इस उक्ति में तोटक है--( आगे बढ़कर ) आय॑पुत्त, 
यह ठीक है, आपके सदृश है। ( फिर रोष से ) आयपुत्र उठो, क्‍या अब भी कुछीनता सेवा 
दुःख का अनुभव करती है। काब्चनमाला, श्सी पास से इस दुष्ट ब्राह्मण ( वसन्तक ) कौ बांध 
कर ले आ, ओर इस दुष्ट लड़की को भी आगे कर ४ 
यथा च वेणीसंहारे--- 
'अयत्नपरिबोधितः स्तुतिभिरय शेषे निशाम! 
इत्यादिना ु 
'्रृतायुधों यावद॒हं तावदन्येः किमायुघेः” 
इत्यन्तेनान्योन्य कर्णाश्व त्थाम्नों: संरद्भववसा सेनासेद्कारिणा पाण्डवबिजयप्राप्या- 
शान्वितं तोटकमिति । द 
और जैते बेणी संहार में कर्ण और अश्वत्थामा के परस्पर क्रुंद्ध वचनों के कारण कौरवों की 
सैना में भेद हो जाता है, और इससे पाण्डवविजय की प्राप्त्याशा की सहायता होती है, अतः 
यहां तोटक है। इसका आभास अश्रत्थामा की 'तुम आज स्तुतियों के प्रयत्नों से जगाये हुए, रात 
को सोवोगे' इस उक्ति से लेकर 'जब तक में भायुध धारण किये हूं; तब तक दूसरे अायुपों से 
क्या ल्लाभ्र! इस उक्ति तक पाया जाता है। 
न्थान्तरे तु 
तोटकस्यान्यथाभाव॑ ब्रुवते<घिबल बुधा३ 
यथा रत्नावल्याम-- राजा--देवि एवमपि प्रत्यक्षदृष्व्यलीकः कि विज्ञापयामि-- 
आताम्रतामपनयामि बिलक्ष एवं... | 
लाक्षाकृतां चरणयोस्तव देवि मूर्मा । 
कोपोपराग़ज़तितां तु मुखेन्दुबिम्बे.. 
हतु क्षमों यदि पर करुणा मग्रि स्यात्‌ ॥ 
दूसरे नाव्यशाल के ग्रन्थों में अधिवल व तोटक दोनों के :लक्षण भिन्न बताये गये हें । 
इनके विद्वानों के मताचुसार तोटक का उलठा ही अधिबक है। ब्यारूपककार के मत से 
क्रुद्बगअचन तोदक है, अतः ऋद्धवचन का उल्टा विनीत में दौन वचन, अधिवल हैं।: -थे दूसरे 
नाव्यशासत्री दीन वचनों को अधिबल मानतें हैं, जेसें रत्नावली में राजा की इस उक्ति भैं-- 
देवि, इस तरह मेरे अपराध के प्रत्यक्ष देख लेने पर में क्या अर्ज कर सकता हूं । दे देवि 
लज्जित हौकर मैं अपने सिर से तुम्हारे दोनों पैरों की अछक्तक ( लाक्षा ) कौ ललाईं को हटा 
रहा हूं। ( पोंछ रहा हूं )। लेकिन क्रोध रूपी ग्रहण से पेदा हुई थरृ्ण सुखचन्द्र की ललाई को 
तो तभी हटा सकता हूं, जब तुम्हारी विशेष दया मेरे प्रति हो जाय ४ 
संरब्धवचन यत्तु तोटक॑ तदुदाहतम्‌॥ ४१ ॥ 


६ दृ० 


६२ दशरूपकम्‌ 


यथा  रत्नावल्याम-- राजा-प्रिये वासवदत्ते | अश्लीदः प्रसीद । वासवदतता-- 
( अश्रृर्णि घारयन्ती )अजउत्त | मा एवं. भमण अण्णसडुन्ताई खु एदाई अक्खराई त्ति । 
( आयपुन्र मेवं मण |. अन्यसंकान्तानि खल्वेतान्यक्षराणीति । )! 
यथा. व वेणीसंहारे--- राजा-अये सुन्दरक ! कचित्कुशलमज्राजस्य । पुरुष/--- 
कुसल सरीरमेत्तकेण । ( कुशल शरीरमात्रकेण ।! ) राजा--कि तस्य किरीडिना -हृता 
धौरेयाः, क्षतः सारथिः, भम्तो वा रथः । पुरुष:--देव | ण भग्गो रहो भग्गो से 
मणोरहो । ( दिव न भग्नो रथः | भमोष्ध्य मनोरथः” ) राजा-( ससंभ्रमम्‌ ) कथम्‌ ४ 
इत्येवमादिनां सरब्धंवचसा तोटकंमिति । 
इन दूसरे पण्डिंतों के मत से संरब्ध ( उद्विग्न ) वचन तोटक दे । जैसे र॒त्नावली में- 
' राजा-प्रिये, वासवदत्तें, प्रसन्‍न हो, प्रसन्‍न हो । 
वासवदत्ता--( आंसू भर कर ) आयपुत्र, ऐसा मत कहो । ये अक्षर अब दूसरे के लिए हो 
गये हैं।' ओर जेसे वेणीसंहार में-- 
राजा--भरे सुन्दरक, अह्लराज कर्ण कुशल तो हैं ? 
पुरुष--उनका केवल शरीर कुशल है । 
राजा--क्या उनके धोड़े अजुन ने मार दिये; सारथि घायल कर दिया, या रथ तोड़ दिया। 
पुरुष--देव, उनका रथ नहीं, मनौरथ तोड़ डाला । 
राजा--( उदिग्न होकर ) कैसे / 


शथो द्वेग ७०७» 
उद्वेगो*रिकृता भीति।- 
यथा- रत्नावल्यामू-- सागरिका--( आत्मगतम्‌ ) कह अकिदपुण्णोहिं. अत्तणो 
इच्छाए मरिउं पि ण॑ पारीअदि ।” ( कथमझ्ततपुण्येरात्मन इच्छुया मतुमपि न 
पायेते ।” ) इत्यनेन वासवदत्तातः सागरिकाया भयमित्युद्वेगः | यो हि यस्‍्यापकारी स 
तस्यारिः । 


यँथा च वेषीसहारे-- सूंतः--( श्रुत्वा समयंम्‌ ) कथमासजन्न एवासौ कौरवराज- 
पुत्रमहावनोत्पातमारुतो मारुतिरनु पलब्घर्स शक्ष महाराजः, भवतु दूरमपहरामि स्यन्दनम्‌ । 
कदाविदयमनाय दुःशासन हवास्मिन्नप्यनायमाचरिष्यति । इत्यरिकृता भीतिरुद्रेगः । 
शत्रुओं के ह्वारा किया गया भय उद्भेंग कहलाता है। जैसे रत्नावली में वासवदत्ता 
सागरिका का अपकार करने वाली है अतः उसकी शत्रु हैं। जब वह सागरिका को पकड़ कर 
ले जाती है तो सागरिका को भय होता है, अतः यह उद्ेग हे। सागरिका की इस उक्ति में 
इसी का संकेत है-- 
क्या .पुण्य न करने के कारण इच्छा से मरा भी नहीं जाता।* 
और जेसे वेणीसंहार में, सुत की निम्न उक्ति उसके भय की व्यज्षक दे | ( सुनकर डर के 
साथ ) क्या यह कोरव राजकुमारों के महान्‌ वन के लिए भीषण झंझावात ( प्र्य वात ) के 
समान्‌ भीमसेन समौप ही आ गया है और महाराज बेहोश हैं। ठीक है, रथ को दूर ले जाता 
हूं। शायद्र यह दुश्शासन की तरह शनके साथ भी अनुचित व्यवद्दार कर बठे !! ' 
अथ संभप्रम:--- 


“-शड्ाचासो च संभ्रमः । 


प्रथम: प्रकांश: ६३ 


यथी रत्नवल्याम-विदृषकः-- पश्यन्‌ ) का उण एसा। ( ससंभ्रमम्‌ ) कर 
देवी वासवदत्ता श्त्तार्ण वाचादेदि | ( 'का पुनरेषा | कर्थ देवी वासवत्तात्मानं व्यापा- 
दयति' । ) राजा--( ससंभ्रममुपसपन्‌ ) कासौ क्वासौ ।” इत्यनेन वासवदत्ताबुद्धिगही- 
तायाः सागरिकाया मरणशड्या संभ्रम इति । 

यथा च वेणीसंहारे--( नेपथ्ये कलकलः ) अश्वत्थामा-( ससंभ्रमम्‌ ) मातुल ! 
मातुल | कष्टपू । एप थातुः प्रतिज्ञाभन्भीरः किरीटी सम॑ शरवर्षेदुर्योधनरापेयावर्मि 
द्रवति। सवथा पीर्त शोणितं दुःशासनश्य भीमेन ।? इति शड्ढा । तथा -( प्रविश्य 
संआरान्तः सप्रहारः ) - सूतः-त्रायतां त्रायतां कुमारः ।? इति त्रासः । इत्येताभ्यां तरास- 
शड़ाभ्यां दुःशासनद्रोणवधसूचका।भ्यां पाण्डवविजयप्राध्याशान्वितः संश्रम्म इति । 

जहाँ पात्रों में शंका एवं भय का संचार हो, वहाँ संभ्रम माना जाता है। .जैसे 
रत्नावली में वासवदत्ता कौ बुद्धि से गृहीत सागरिका के मरने की आशंका निम्न यक्ति में पाई 
जाती है, अतः यहां संत्रम है । 

विदूषक--( देखकर ) यह कौन है ! ( धबरा कर ) क्‍या देवी वासवदत्ता अपने आप कौ 
मार रही है ( आत्महत्या कर रही है )। 

राजा--( घबराहट के साथ आगे बढ़ते हुए) वह कहां है, वह कहां है। 

ओर जैसे वेगीसंहार में, तीसरे अंक में त्रास तथा शंका द्रोण तथा दुः्शासन के बंध की 
सत्क हैं, इनसे पाण्डवों की विजय ओ प्राप्त्याशा अन्वित है, अतः यहां संभ्रम नामक गर्भान्न है) 
जिसकी सतना निम्न स्थल पर हुई है। 

“( नेपथ्य में कोलाहुल ) अंश्वत्थामा ( घब्राकर )-मांमी, मामा, बड़े दुःख की बात है।। 
भाई की प्रतिज्ञा के भज्ञ होने से डरा हुवा यह अर्जुन बाणों की वर्षा के साथ दुर्योपन व कर्ण 
का पीछा कर रह्दा है। भीम ने सचमुच दुश्शासन का खून पी हो लिया। यहाँ अश्वत्थामा 
कौ शंका हो रहीं है कि.मौम कहीं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर ले। इसी के. भागे जब च्रौट 
खाया हुवा दुश्शासन का सारथि अइवत्थामा के पास आकर उसे बचाने को कहता है--कुमार 

शासन की रक्षा करो, उसे बचावो), तो त्रास की अभिव्यजञ्ञना होती हे । 
अथातजेपः-- 
थ गर्भवीजसमुद्धेदादाचेप$ परिकीतितः ॥ ४२ ॥ 

यथा रज्ञावल्याम---राजॉ-वयस्य देवीप्रसांदन मुक्त्वां नान्‍्यत्रोपीय पश्यामि ।! 
पुनः क्रमान्तरे सवंथा देवीग्रसादन श्रति निष्प्रत्याशी भूताः स्म॑ः पुनः। 'तत्किमिह स्थितेन 
देवीमेव गत्वा प्रसादयामि / इत्यनेन देवीप्रसादायत्ता सागरिकासमागमसिद्धिरिति गर्भ 
बीजोड्रेदादाक्षेपः । 

यंथा च वेणीसंहारे---सुन्दरकः“अहवा किमेत्थ देव्य _उश्ालद्रामि तल्‍्स क्खु 
एवं णिव्भच्छिदविदुरवश्रणबीअस्स परिभृद्पषिदामहदिदोवदेसछुरसस सउणिप्पोच्छा- 
हणारूठमूलस्स कूंडविससाहिणो पश्चालीकेसग्गहणकुसुमरुस फल परिणमेदि ।” ( अथवा 
किमन्न देवमुपालभामि तस्य खल्वेतन्निभर्त्सितविदुरवचनबीजस्य परिभूतपितामइहित्ो- 
पदेशाडु रस्य शकुनिश्रोत्साहनारूढमूलस्य कूटविषशाखिनो पाथ्रालीकेशप्रहणकुसुमस्य 
फल परिणमति' । ) इंत्यनेन बीजमेव फलोन्मुखतयाक्षिप्यत इत्याक्षेपः । 

एतानि द्वादश गर्भाज्ञनि प्राध्याशाप्रदरोकत्वेनोपनिबन्धनीयानि । एपं च मध्ये- 


४४ देशहपंर्कम 


उमूताहरणमार्गतोटकार्थिबलाज्षेपाणां आ्रधान्यम्‌ इतरेषां यथासंभव अंबोग इति साज्ञी 
गर्मसंधिरुक्तः । 
जहाँ गर्भ एवं बीज, जथवा गर्भ के बीज का उद्भेद्‌ हो, जहां बीज को विशेष रूप 
से प्रकट किया जाय, वहां आक्षेप कहलाता है। जैसे रत्नावली में राजा की निम्न उक्ति 
से यह स्पष्ट होता है कि सागरिका प्राप्ति वासवदत्ता को प्रसन्नता पर ही आश्रित है। श्सके 
द्वारा उदयन गर्भ बीज कौ प्रकट कर देता है, अतः यहां आश्षेप है । 
राजा--मिन्र, अब देवी वासवदत्ता को मनाने के अलावा मुझे कोई उपाय नजर नहीं 
आता । »% »% % देवी के प्रसन्न होने के बारे में हमें बिलकुल आशा नहीं रही है ८ १ १८ तो 
यहां खड़े रहने से क्या फायदा | जाकर महादेवी को ही क्यों न प्रसन्‍न करूं । 
ओर जैसे वेणीसंद्ार में, सुन्दरक की निम्न उक्ति के द्वारा बीज की फ़लोन्मुखता का आश्षिप 
कर, उसे प्रकट कर दिया गया है--'अथवा मैं ईश्वर को क्यों दोष दूँ। यह तो उसी पड़यन्त्र 
रूपी विषष्ृक्ष का फल पक रहा है, जिसका बीज विदुर के बचनों की अवहेलना करना था, 
जिसका अंकुर भीष्मपितामह के हितोपदेश का तिरस्कार था, जो शकुनि के प्रौत्साहन को जड़ 
पर दिका था एवं जिसका फूल द्रौपदी के बालों को घसीथ्मा था । 
ये गर्भासम्धि के बारहों अंग प्राप्त्याशा के पोषक तथा प्रदशोक के रूप में निवद्ध होने 
चाहिएँ। श्नमें अभूताइरण, मारग, तोटक, अधिवल तथा आश्षेप प्रमुख हैं; बाकी का यथासंभव 
प्रयोग हो सकता दै। यहां तक गर्भेसन्धि के भज्ञों का वर्णन कियू| गया । 
श्रथावमशः--- 
क्रोपेनावसशेद्यत्र ध्यसनादा पिलोमनात्‌ । 
गर्भनिभिन्नवीजार्थ, सो5वमहां इति सुखत३ ॥ ४४ ॥ 
अवमर्शनमवमश्शः पर्यालोचन॑_तच्च॒ क्रोघेन वा व्यसनाद्ा विलोभनेन वा 'भवित- 
व्यमनेनायेन' इत्यवघारितेकान्तफलगप्राप्त्यवसायात्मा गर्मसंध्युद्धिन्नबीजाथंसंबन्धो विस" 
शॉ्विमशः, यथा र्ावल्यां चतुर्थेउ्लेंडमिविद्ववपर्यन्तों वासवद्त्ताप्रसक्त्या मिरपाय- 
रत्नावलीप्राप््यवसायात्मा विमर्शों दर्शितः । यथा च वेणीसंद्वारे दुयोधनरुधिराक्तभीमसे- 
मागमपयेन्तः--- 
'तोण भीष्ममदोदधी कथमंपि द्ोणानल निद्ृते 
 कर्णाशीविषभोगिनि प्रशमिते शल्येडपि याते दिवम्‌ । 
भीमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पावरीषे जये 
सच जीवितसंशर्य वयममी वाचा समारोपिताः ॥ 
इत्यत्र स्वल्पाचशेषे . जये' इत्यादिभिविजयप्रत्यर्थिसमस्तभीष्मादिमहारथंवधादव- 
घारितिकान्तविजयांवमशनाद्वमर्शन दर्शितमित्यवमशसंधि 
'... जहों क्ोध से, व्यसन से या विकोमन (लोभ ) से जहां फंल प्राप्ति के विषय में 
'चिंचार या पेर्याछोचन किया जाय; तथा जहां गर्भसन्धि के द्वारा बीज को प्रगट कर 
है फीड ) दिया गया हो, वह अवमर्स्ष संधि कहलाती है 
. अपने झन्द की - व्युत्पति अब” उपसग पृवक 'सश्' बातु से “जज! प्रत्यय से हुई है, 
जिसका अर्थ वही है जो इसके 'व्युट! बस्छे रूप अवमर्शन का है। दोनों का अर्थ है विचार, 


'. | ३ ) 'सोवसशो5ज्संभरहः इति पाठाम्तरमू । 


प्रथम: प्रकाश: ५44 


विवेचन या पर्यालौचन । यह फल्प्राप्ति की पर्यालोचना क्रोध, व्यसन या विलोभन के द्वारा 
हो सकती है। “यह चीज जरूर होगी” इस प्रकार फलप्राप्ति के निश्चय का निर्धारण जहां 
पाया जाय तथा गर्भसन्धि के द्वारा प्रकटितं बीज से जहाँ सम्बन्ध पाया जाता है, वह पर्चालो- 
चन ( विमश ) अवमर्श कहता दहै। जेसे रत्तावलौ के चौथे अंक में वासवद'त्ता की प्रसन्नता से 
रत्नावली की प्राप्ति बिना किसी विध्त के संभव है, श्स विमशे की सना अग्निदाह तथा उससे 
लोगों के भगकर डरने के वर्णन तक दी गई है। 

ओर जैसे वेणीसंहार में, दुर्योधन के खून से लथपथ होकर भीमसेन आता है, उस वर्णन 
तक विमश ( अवमश ) सन्धि है। यहां युधिष्ठिर नीचे के पथ्च में 'जीत बहुत थोड़ी बची है! 
( स्॒त्पावशेषे जये ) के द्वारा; समस्त शत्रुओं; भीष्मादि महारथियों के बध से अब विजय 
निश्चित रूप से निर्धारित हो गई है, श्स बात की पर्यालोचना करता है, अतः अवमर्शन 
दिखाया गया है :+- 

“किसी तरह भीष्मरूपी महासमुद्र को भी पार कर लिया, द्रोगरूपी अग्नि भी बुझ चुका 
है, कर्ण रूपी जहरीला सांप भी शान्त हो चुका, और शल्य भी स्वर्ग चछा गया। हतना होने 
पर तथा विजय के बहुत थोड़ा रह जाने पर साहसी भौमसेन ने शीघ्रता के साथ हम सब को 
वाणी के द्वारा जीवन के संशय से मुक्त बना दिया है / 

तस्याहसप्रहमाह-- 
तत्रापवादसंफेटो विद्रवद्रवशक्तयः 
य्तिः प्रसन्नश्छक्षन॑ व्यवसायों चवरोधनम्‌॥ ४७ ॥ 
प्ररोचना चिचलनमादानं च चयोदश | 

इस अवमर्श संधि के अंगों का वणन करते हैं:--अपवाद, संफेट, विद्गव, दवव, 
शक्ति, द्यति, प्रसंग, छुकन, व्यवसाय, विरोधन, प्ररोचना, विचकन और आदान--भव 
मर्श के ये तेरह अंग होते हैं । 

यर्थ देश लक्षणपराह--- 





यथा रत्नावस्याम---सुसज्ञता-सा खु तवस्सिणी भष्टिणीए उनल्लइर्णि णीश्रदित्ति 
पवादं करिश्र उवत्यिदे अद्धरत्तेण जाणीअदि कहिंपि णीदेलि | ( सा खलु तपस्विनी 
भट्टन्योजयिनीं नीयत इति श्रवाद॑ कृत्वोपस्थितेडघरात्रे न ज्ञायते कुत्रापि नोतेंति। ) 
“विदृुषकः--( सोद्ेगम्‌ ) अद्णिग्धिणं कछु कदं देवीए / ( 'अतिनिरंणं खलत्लु झते 
देव्या । ) पुन--भो वअस्स | मा खु अण्णधा संभावेहि सा ख्ु देवीए उच्जइणीं 
पेसिदा अद्दो अप्पियं त्ति कहिदस्‌ ।! ( भो वयल्‍्य | मा खल्वन्यथा संभावय सा |खत्नु 
देव्योजयिन्यां अ्षिता अतो5प्रियमिति कथितम्‌” ) राजा--अ्रह्दो निरनुरोधा मणि देवी ४ 
इत्यनेन वासवद्त्तादोषप्र्यापनादपवादः । 

यथा च वेणीसंहारे-- धुधिष्ठिरः--पाछलक ! कबिदायसादिता तस्य दुरात्मन 
कौरवापसदस्य पदवी £ पाश्चालकः--म केवल पदवी स एवं दुराष्मा देवीकेशपाशस्पर्श 
पातकप्रधानदैतुदपलब्धः ।! इति दुर्योधनस्य दोषप्रस्यापनादपवाद इति | 

जहां किसी पात्र के दोषों का वर्णन किया जाय, वहां अपवादु होता है। जैसे 
र्नावली में राजा सागरिका के प्रति वासवदत्ताकऊंत व्यवहार को सुनकर वासब्दत्तां के दोष 
का वर्णन करता है, अतः यहां अपवाद है । 


४६ दशरूपकम्‌ 


“ुसंगता--उन्हें उज्जैन ले जाया जा रह्य है इस तरह की अफवाह उड़ा कर देवी वासवदत्ता 
के द्वारा आधी रात के समय पता नहीं वह बेचारी ( सागरिका ) कहां के जाई गई ।? 
विदूषक ( घबराकर )--देवी ने बड़ी कठोरता की है। » »९ १८ हे मित्र, कोई दूसरी बात 
न समझना, वह तो सचमुच देवी ने उजंजयिनी भेज दी है, श्स लिये यह समाचार अप्रिय है 
ऐसा हमने कहा है । 
राजा--भरे, देवी वासवदत्ता मैरे प्रति बड़ी निष्करुण है ।! 
और जेपे वेगीसंहार में निम्न वातांछाप में दुर्योधन के दोषों का वर्णन है, अतः अपवाद 
नामक अवमश्शाँग है । 
युधिष्ठिर--पांचालक, क्या उस नौच कोरव दुर्योधन के मार्ण का पता चला । 
पाचालक--उपतका मार्ग ही नहीं; देवी द्रोपदी के केशपाश के स्पंश रूपी पाप का प्रधान 
कारण वह दुष्ट स्वयं भी पा लिया गया है । 
शझूथ संफेटः--- 
“-संफेयो रोषभाषणम्‌ । 
यथा वेणीसंहारे--भोः कोरवराज ! कृत बन्धुनाशद्शनमन्युना, मेव॑ विषाद 
कृथाः--पर्याप्ताः पाण्डचाः समराया»हमसहाय इति । 
पतञ्चानां मन्यसेडस्माक थे सुयोध शुयोधन । 
दंशितस्यात्तशन्नस्य तेन तेधस्तु रणोत्सवः ॥ 
इत्थं श्रुत्वापसथात्मिकां निश्षिप्य कुमारयोट्श्मिक्तवान्धातंराष्ट्र:-- 
कणदुःशासनवधात्तल्यावेध युवां मम । 
अग्नियो5पि श्रियो योदुं लमेव्र अ्रियसाहसः ॥ 
इत्युत्याय च परस्परकोधाधित्तेपपरुषवाकलहमप्रध्तारितघोरसब्ग्रामौ-- इत्यनेन 
भीमदुर्याधनयो रन्योन्यरोषसंभाषणाद्रिजयबीजान्वयेन संफेट इति । 
रोष से युक्त बातचीत ( रोषभाषण ) संफेट नामक विमर्शाक्ञ है। जैसे वेणीसंद्वार में 
निम्न उक्तियों में भौमतेन तथा दुर्योधन के रोष संभाषण के कारण संफेट है । यह रोपसंभाषण 
पाण्डवों की भावी विजय से अन्वित है । 
भीम--ए कोरवराज, भाई के नाश के कारण उत्पन्त शौक व्यर्थ है। इस तरह शौक मत 
करे कि पाण्डव युद्ध में सबंल हैं और मैं असहाय हूं । 
' है दुर्योवन, हम पांचों में से जिस किसी को तुम अच्छा लड़ाका समझों, कवच धारण 
किये हुए तथा शर्तों से युक्त उत्ती के साथ तुम्हारा इन्द्र युद्ध रूपी उत्सव हो जाय 
(इसे सुनकर दुर्योधन भीम व अर्जन दोनों की ओर अस्याभरी दृष्टि डाहःकर (भौम 
से)कहता दे--) . 
वसे ती कर्ण तथा दुःशासन दोनों के मारने के कारण तुम दोनों मेरे लिए बराबर 
/( अंनिष्कारी ) हो: वेसे तुम बड़े अप्रिय हो, किन्तु फिर भी लड़ने के लिए:तुम्हीं प्रिय हो, 
- क्योंकि तुम प्रिय साइस हो ।* ( इस तरह उठ कर. एक दूसरे के प्रति शुस्से से परुष शब्दों का 
प्रयोग करते हुएर तथा धोर संग्राम को विस्तारित करते हुए भीम व दुर्योधन ( गदायुद्ध में 
"अवृत्त ही गये )। 
अथ विद्रवः- 


बिद्रषो घघवन्धादि+-- 


अथस अकाश: 83 


यथा छलितरामे--- 
सरेनाइत्य मुखानि साम पठतामत्यन्तमायासित॑ 
बास्‍ये येने हताक्षमृत्रवलयग्रत्यपंणः क्रौड़ितम्‌ ।. 
युष्माकं हृदय स एप विशिखेरापूरितांसस्थलो 
मूच्छाघोरतमःप्रवेशविवशों बद्भधा लवो नोयते ॥? 
यथा च रत्ावत्याम्+--. - 
'र्म्याणां हेमश्टन्श्रियमिव शिखरेरचिंषामादघानः 
सान्द्रोयानद्रुमाधग्लपनपिशुनितात्यन्ततीतवाभितापः । 
कुवन्क्रीडामहीध्रं सनलजलघरश्यामल॑धुमपाते-- 
रेष ज्ञोषार्तयोषिज्न इृद्द सहसेवोत्थितोडन्तःपुरेडमिः 0? 
इत्यादि, पुनः । वासवद्त्ता--अब्जउत्त | ण क्खु अहं अत्तणो कारणादों भणामि 
एसा मए णिगिघिणहिआआए संजदा सागरिशआ विवजदि । ( आयपुतन्र | न खल्वह- 
सात्मनः कारणाहुणामि एपा मया निश्चणहद्यया सँयतां सागरिका विपयते ।' ) हत्यनेन 
सागरिकावघबन्धामिभिर्विद्रव इति । 
किसी पात्र का सारा जाना, “बंध जाना ( बन्दी हो.जाना ), आदि (अर्थात्‌ भय 
से पछायन आदि करना ) विद्वव कहलाता है। जैसे छलितराम नाटक में-- . 
जिस लव ने बचपन में सामवेद पढ़ते हुए तुम्हारे मुंह को बन्द करके बहुत तकलौफ दी 
थी, जिसने अक्षयत्नों कौ माला की छिपाकर फिर से वापस देकर खेल किया था; वह॒ तुम्हारा 
हृदय--यह लव, जिसका वक्षःस्थल तौरों से बिंध गया है और जो मू््छा के अन्धकार के कारण 
बेबस हो गया है, बाँध कर के जाया जा रहा है 
और जेसे रत्नावली नाटिका में सागरिका के बन्धन, मरण की आशंका, तथा अग्निरूप 
भय के वर्णन के कारण निम्न स्थल में विद्रव नामक विमशौग है । 
जौ अपनी लपटों के किनारों से जेसे महर्ों के सोने के कँगूरों की शोभा को धारण कर 
रहा है, जो अपने तीज ताप की झलना घने बाग के पेड़ों के अग्म भाग को झुलसा कर दे रहा 
है, ऐसा अप्ि एकदम अन्तःपुर में फैल गया है। इसके थुएँ लें ऋ्रीडापवंत पानी से भरे 
बादलों के समान काला हो गया है; तथा श्सके ताप से अन्तःपुर की ख्रियाँ भयभीत हो उठी हैं। 
वासवदत्ता--आयपुत्र, में अपने लिए नहीं कहती, निष्करुण मैरे द्वारा बन्दी बनाई हुई 
यह सागरिका मर रही है ( जल रही है ) ।* 


अथ द्रव: न 
“द्रवों शुरुतिरस्कृति३॥ ४४५ ॥ 
यथोत्तरचरिते-- ह 


व्रृद्धास्त न विचारणीयचरितास्तिष्ठ न्तु हुँ बतते 

.... सुम्दज्नौदमनेडंप्यसण्डयशसो लोके महान्तो हि ते । 

यानि नत्रीण्यकुतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायोधने ' 
यहा कौोशलमिन्द्रसूनुदमने तत्राप्यमिश्ञों जनः ॥! 





१, यह नाटक भनुपरब्ध है। कवि का नाम साथुराज था। 


च््ट दशरूपकातू 


ह्यनेन लवो रामध्य गुरोस्तिरस्कारं कृतवानिति द्ववः । 
यथा च वेणीसंहारे-- थुधिष्ठिरः--- भगवान्‌ कृष्णाग्रज सुभद्राश्रातः ! 
ज्ञातिप्रीतिमनसि न का क्षत्रियाणां न घ॒र्मो 
हुढे सख्यं तदप्ि गणित नानुजस्थाजुनेन । 
लुल्यः कार्म भवतु भवतः शिष्ययोः सनेहबन्धः 
को5य पनन्‍्था यदसि विगुणों मन्दभाग्ये मयीत्यम्‌ ॥* 
दह्यादिना बंलभद्र गुरु युधिष्ठिरस्तिरस्कृतवानिति हचः । 
जहाँ बड़े व्यक्तियों (गुरुओं ) का तिरस्कार हो, वहाँ द्व नामक विमशोग होता है- 
जैसे उत्तररामचरित में निम्न पथ में लव पूज्य रामचन्द्र का तिरस्कार करता है अतः द्वव है-- 
“वे बड़े छोग हैं अतः उनके चरित्न की चर्चा करना ठोक नहीं। केसे भी हों रहने दो । 
ताड़का (सुन्द कौ सखी ) के मारने पर भी अखण्डित यशवाले वे लोग महान्‌ हैं। खर के 
साथ युद्ध करते समय मुंह को बिना फेरे ही जो पीछे तीन कदम रखे गये और बाहि 
( इन्द्रवूनु ) के वध के समय जो कोशल बताया गया, उसे भी सभी लोग जानते हैं” 
और जैसे वेणीसंहार में, युधिष्ठिर पूज्य बलभद्र का तिरस्कार करता है, अतः द्वव है-- 
भगवन्‌ कृष्णाग्रज, सुभद्रा के भाई, वलराम; न तो तुमने जाति की प्रीति का ही विचार 
किया, न क्षत्रियधर्म ही का विचार किया । तुम्हारे छोटे भाई छुण का अजुन के साथ जो 
प्रेम है, जो मित्रता है उसका भी कोई खयाल नहीं किया । ठीक है, पर तुम्हारा दोनों शिष्यों 
( भीम व दुर्योधन ) के साथ समान स्नेह हौना चाहिए । फिर यह कौन सा वर्ताव है कि तुम 
मुझ मन्दभाग्य के प्रति इस तरह नाराज ही ।! 


अथ शक्ति 
पचिरोधशमन शक्ति।-- 
यथा रत्नावल्यामू-- राज[--- 
सप्याजः शपथः प्रियेण वचसा चित्तानुश्त्याधिक 
वेलद्येण परेण पादपतनेर्चाक्येः सखीनां मुहुः । 
प्रत्यासत्तिमुपागता नंहि तथा देवों रुदत्या यथा 
प्रधाल्यव तयेव बाष्यसलिलेः कोपो$पनीतः स्वयम्‌ ॥! 
इत्यनेन सागरिकालाभविरोधिवासवदत्ताकोपोपशमनाच्छक्तिः.। 


यथा चोत्तरचरिते लवः प्राह-- 
“विरोधो विश्वाम्तः असरति रखो निवृतिघन- 
हतदौद्धत्यं कापि त्रजति विनयः प्रहयति माम्‌ । 
मटित्यस्मिन्धष्टे छिमपि परवानस्मि यद्दि वा 
, भह्यघेस्तीर्थानासिव द्वि महतां कोडप्यतिशबः ॥ 
विरोध का शान्त हो जाना शक्ति कहलाता है। जेसे रत्नाव॒ली में निम्न पथ् में 
सागरिकालाम का विरोध करने वाली वासवदत्ता के क्रोध की शान्ति का संकेत मिलता है 
अतः यद् शम दे । 
झूठी शपशथों से, प्यारे वचन से, अंधिक प्रेम के बर्ताव से, अत्यविक छूज्जा से, पैरों पर गिरने 
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से तथा बार बार सखियोँ के वंचनों से देवी वासवंदत्ता वैसी प्रसत्न न हो सक्नी जैंता: उसने 
खुद ही रोकर अपने आंख के पानी से धोकर ही क्रोध को निकाल दिया।' | 

ओर जेसे उत्तर रामचरित में राम को देखकर लव कहता है-- 

मेरा विरोध शान्त हो गया है,. एक-शान्त सघन रस जेसे हृदय में फैल रहा है, वह 
उद्धतृता पता नहीं कहाँ चली गई हे, विनम्रता सुझे झुका रही है । यदि इन्हें देखते हो में एक 
दम पराधीन हो गया हूँ तो बड़े व्यक्तियाँ का प्रभाव #ठगीक उसी तरह महाघ तथा महृत्वपुण् 
होता है, जैसे पविन्न स्थानों का । 

अथ युतिः-- 
““तंजनोंदिलने यति३ | 

यथा वेणीसंहारे--एतव वचनमुपश्रत्य रामानुजल्य सकलनिकुश्नपुरिताशातिरिक्त- 
मुदभान्तसलिलचरशतसंकुल त्रासोदतंनक्रप्राहमालोब्थ सरःसलिले भेरव॑ च गजित्वा 
कुमार बकोदरेणामिहितप्‌ू-- 

जन्मेन्दोरमले कुले व्यपदिशस्यय्रापि धत्से गदां 
मां दुशासनकोष्णशोणितसुराक्षीय॑ रिपु भाषसे । 
दर्पान्धो मधुकेटभद्विषि हरावप्युद्धतं चेषटसे 
मत्रासान्नूपशों विहाय समर पड़ेंडधुना लीय॑से ॥ 

इत्यादिना व्यक्त्वोत्यितः सरभसम्‌” ह्त्यनेन दुवंचनजलावलोडनाभ्याँ दुर्योधन- 
तजनोद्वेजनकारिभ्यां पाण्डवविजयानुकूलदुर्योधनोत्थापनहेतुभ्यां भीमस्य युतिरुक्ता |. 

किसी प!न्न का तर्जन तथा उद्वेजन करना द्यति कहलाता है। जैसे वेणीसंहार में 
भीमसेन दुवचन तथा जलावलोडन ( सरोवर के पानौ के मथने ) से दुर्योधन को भयभीत 
( त्जित तथा उद्देजित ) करता है, तथा ये तजन व उद्वेजन एक ओरे दुर्योधन के पानी से 
बाहर निकलने के तथा पाण्डव विजय के-कारण हैं। अतः यहाँ बति है। इसका संकेत इस 
उक्ति में है-- 

कृष्ण के इस वचन को सुनकर सारे निकुंज से भरी दिशाओं के घिरे सरोवर के पानी 
को हिलाकर, जो डरे हुए सेकड़ों जलजन्तुओं से युक्त था, तथा जिसके मगर और धृड़ियाल 
डर से डूबते>उतराते थे,--तथा जोर से-गर्जना करके कुमार भीमसेन ने कहा-- 

अपने आपको चन्द्रमा के निमोल कुल में उत्पन्न कहता है, तथा अमी भी गदा धारण किये 
है, दुःशासन के गरम खून की शराब से मंस्त सुझे शत्र कहता है, धमण्ड से अन्धा होकर 
मधुकरटभ के शत्र कृष्ण के प्रति भी उद्धत व्यवहार करता हैं, (और ) है नीच मानक मेरे ' 
डर से युद्भूमि को छोड़कर अब कीचड़ में छिपता है । 

शझथ असह्वः--- 


शुरुकीतर्न प्रसड्र 
यथा रलावल्याम--देव यासों सिहलेश्वरेण ह्वदुहिता रज्लावली नामायुष्मती 
वासवदत्तां इम्धामुपश्रुत्य देवाय पृचप्रार्थिता सती प्रतिदत्ता ।! इत्यनेन रल्ावल्या 
लाभानुकूलाभिजनप्रकाशिना प्रसह्ह्रुकीतनेन असन्नः । 
तथा मच्छुकटिकायामू-- चाण्डालकः--एस सागलद॒त्तस्स सुओ अज्वविणश्रदत्तस्स 
णत्तू चालुदतो वावादिदु चज्मद्गा्णं णीअदि एदेण किल गणिश्रा वसन्‍्तसेणा सुवण्ण- 
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लोभेण चावादिद सि। ( एप सागरदत्तस्य सुत आयविनयदत्तस्य नप्ता चारदत्तो 
व्यापादयितु वध्यस्थान॑ नीयते एतेन किल गणिका बसन्तसेना सुवणलोभेन व्यापादितेति।” ) 


चारुद्त्तः--++ 
मखशतपरिपूर्त॑ गोत्रमुद्भासित॑ यत्‌ 
सदसि निबिड्चेत्यत्रह्मघोषेः पुरस्तातू। 
मम निधनदशायां वर्सममानस्य पापे- ह 
स्‍्तदसदृशममुष्येघुष्यते घोषणायाम्‌ ॥* 
इत्यनेन चारदत्तवधाभ्युदयानुकूलं प्रसज्ञाहुरकीतंनमिति प्रसन्नः । 

. जहाँ पूज्य व्यक्तियों (गुरुओं); मातापिता आदि का संकीत॑न हो, वहाँ प्रसंग नामक 
विमरशांग होता है। ( अथवा जहां महस्वपूर्ण (गुरु) वस्तु की चर्चा हो वहां प्रसंग 
होता है )। जैसे रत्नावली नाटिका में यौगन्धरायण निम्न उक्ति के द्वारा प्रसंग से गुरु ( पूज्य, 
सिंहलेश्वर ) का संकीर्तन करता है ( अथवा राजा के प्रति महत्त्वपृर्ण समाचार को कहता है ), 
इस 'गुरु कीतन' के द्वारा र॒त्नावलछी के लाभ के अनुकूल सम्बन्धियों का प्रकाशन किया गया 
है, अतः यह प्रसंग दै--स्वामिन्‌, देवी वासवदत्ता को जला हुआ सुनकर पहले से ही 
प्राथित जो रत्नावली नामक पुत्री सिंहकेश्वर ने स्वामी को दी है,“*( वही यह है) |? 

और जेसे मच्छकटिक में, जब चाण्डाल चारुदत्त को वसन्तसेना के वध के दण्ड के लिए 

“ मारने ले जारहे हैं, तब उनकी घोषणा सुनकर चारुदत्त अपने कुल, शील तथ्य अभ्युदय का 

स्मरण कर प्रसंग से उनका कीत॑न करता है, अतः गुरुकीत॑न होने के कारण निम्न स्थल में वहाँ 
भी प्रसंग नामक अवमशाग है | े 

ध्चाण्डाल--यह् सागरदत्त का पुत्र, आये विनयदत्त का पोन्र, चारुदत्त वध के लिये 

वध्यस्थान ले जाया जा रहा है। इसने सोने के लोभ से गणिका वसन्तसेना को मार दिया है। 

चारुदत्त--जो मैरा गोत्र ( कुल ) चेत्यों के ब्रह्मघो्षों के द्वारा सभा में सेकड़ों हवनों 

से पवित्र तथा देदीप्यमान होता थां, वही आज मेरे सृत्यु की अवस्था में वर्तमान होने 

पर ( चाण्डालों जैसे ) नीच तथा पापी ( अयोग्य ) मनुष्यों के द्वारा घोषणा के रूप में घोषित 


किया जा रहा है। 


हाथ छेलनमू--- 
“छुलने चाचमाननम्‌ ॥ ४६॥ 
थथा रलावल्याम--राजा--अहो निरनुरोधा मयि देवी ।! इत्यनेन वासवदत्तये- 
छासंपादनादइत्सराजस्यावमाननाच्छुलनम्‌ । यथा व रामाभ्युदये सीतायाः परित्यागेना$- 
वमाननाच्छुलनमिति । आओ द 
जहाँ कोई पान्न किसी दूसरे की अवज्ञा ( अवमान ) करे, वह छुलन-कद्दा जाता है। 
जैसे रत्नावली में वासवदत्ता रत्नावली समागम में विन्न उपस्थित करती है, इस प्रकार वह 
वत्सराज की ईप्सित वस्तु का सम्पादन नहीं करने के कारण उसकी अवज्ञा करती है, अतः 
अवमान के कारण यहाँ छलन नामक अवमर्शान्न है। इसकी व्यज्ञना रांजा कौ इस उक्ति 
से होती हैं:-- | | 
१. 'युशकीतेनं' की व्युपत्ति, गुरूणां कौतन भो हो सकती है, गुरु चैतत्‌ कीत॑नं भी हो 
सकती दै। अतः हमने कोष्ठक में गुरकौत॑न के कर्मंघारय वाले अर्थ को भी स्पष्ट कर दिया है। 
वेसे उदाइरणों कौ देखते हुए दोनों व्युत्पत्ति ठीक वैसी हैं । 
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अरे, देवी वासवदत्ता मेरे प्रति बड़ी निष्करुण है ।” अंथवा जेसे रामास्युदय नामक नाटक 
में सीता को छोड़ कर उसकी अवज्ञा ( अवमान ) की गई है, अतः छलन है। 
अथ व्यवसाय: 
व्यवलाय! स्वशक्ित्युक्ति-- 
यथा रत्नावल्यामू--- ऐन्द्रजालिक/--- 
कि धरणीए मिश्रढ्ढो आओ महिहरो जले जलणो | 
मज्मण्हम्मि पश्रोसो दाविज्जउ देहि आणत्तिम्‌ ॥ 
अहवा कि बहुआ जम्पिएण--- 
मंज्फ पशण्णा एसा भणामि हिआएण जं॑ महसि दट्ठुम 
त॑ ते दावेमि फुड गुरुणो मन्तप्पह्यवेण ॥! 
( कि धरण्यां मगांक आकार महीधरो जले ज्वलनः । 
मध्याहे प्रदोषो दश्यंतां देह्याज्प्तिम्‌ ॥ 
अथवा कि बहुना जल्पितेन । 
मम प्रतिशषेषा भणामि हंदयेन यद्वाउछसि द्रष्टम्‌ । 
तत्ते दशयाध्रि ₹फुट गुरोम॑न्त्रप्रभावेण ॥! ) 
इत्यनेनेन्द्रजालिको भिथ्यामिसअरमोत्यापनेन वत्सराजस्य हेँदयरुथसागरिकादरश्शनाओु- 
कूलां स्वशक्तिमाविष्कृतवान्‌ । 
यथा व वेणीसंदारे-- 
ननून॑ तेनाव वीरेण प्रतिज्ञाभन्नमीणा । 
बध्यते केशपाशस्ते स चाल्याकषरों क्षमः ॥! 
इत्यनेन युधिष्टिरः स्वदण्डशक्तिमाविष्करोति । 
जहाँ कोई पात्र अपने सामथ्य के विषय में कहे, ( जहाँ स्वशक्त्युक्ति पाई जाय-), 
वहाँ व्यवसाय नामक अवमर्शाह़ होता है। जैसे र॒त्नावली के चतुर्थ अड्ू में ऐंद्रजालिक 


झूठी आग फेला कर वत्सराज के:हृदय में स्थित सायरिका के दशेन के अनुकूल अपनी शक्ति 
को प्रकट करता है। इसकी उतना इन दो ग्राथाओं से हुईं है, ऐंद्रजालिक की उत्तियाँ हैं :-- 

“आज्ञा दीजिये, क्या मैं पृथ्वी पर चन्द्रमा, आकाश में पव॑त, जंछ में आग, और मध्याइ के 
समय प्रदोष (रात्रि का प्रारम्भ ) दिखा दूँ। अथवा में ज्यादा डींग क्यों मारूँ। मेरी प्रतिशा 
यह है, में हृदय से कद रहा हूँ; आप जो कुछ देखना चाहते हैं, गुरुजी के मन्त्र के प्रभाव के 
कारण में वह्दी आपको दिखा सकता हूँ ।” 

और जैसे वेगीसंहार के निम्न पद्म में, युधिष्ठिर भीम की वीरता का वर्णन करते हुए 
अपनी दण्डशक्ति को प्रकट कर रहे हैं; 

प्रतिज्ञा के पूर्ण न होने के डर्‌ वाले उस वीर भीमसेन के द्वारा आज तुम्हारा यह ;जूड़ा 
( केशपाश ) जरूर बाँधा जायेगा । और वह इसके पूर्ण करने में पूणतया शक्त दे ४ 





१, यहाँ मूल में बध्यते' पाठ है; किन्तु यहाँ बत॑मान का प्रयोग निकटवर्ती भविष्य के अथ में 
हुआ दै--वर्तेमानसामीष्ये वतमानवद्वा । 


ञ्ा कं 4 
दशुरूंपृ घ्ू 
ध्ज 
नजर । हु ड़ छा 


- अथ विरोधनंम्‌-- 
““संरब्धानां विरोधनम | 
यथा वेणीसंदारे-- राजा-- रे रे मरुत्तनय किमेव॑ दृद्धस्य राज्ः पुरतो निन्दितव्य- 
मात्मक्म छाघसे ! अपि च--- 


कृष्टा केशीषु भार्या तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तथोवा 
, प्रत्यक्ष भूपतीनां-मंम भुवतपतेराज्षया यूतदासी । 
अस्मिन्चेराबुबन्घे तव किमपक्त॑ तेहेता ये नरेन्‍्द्रा 
बाहोवीर्यातिसारद्रविणगुरुमदं मामजित्वेव दूपः ॥ 
( भीमः को त्ाटयति ) अजुनः->आय प्रसीदः किमन्न क्रोपेन ! 
अप्रियाणि करोत्येष वाचा शक्तो न कमण। 
हतआतृशतो दुःखी प्रलापरस्य का व्यथा ॥ 
भीम:--अरे भरतकुलकलइ ![ 
अय्रेव कि न विसजेयमहँ भवन्त 
दुःशासनानुगमनाय कठुपलापिन । ' 
विध्न॑ गुरू व कुसतों यदि मत्कराप्र-७ 
््््ि : विभिद्यमानरणितास्थिमि ते शरीरे ॥ 
अन्य मूढ | 
शोक॑ ज्लीवन्नयनसलिलेयत्परित्याजितो5सि 
भातुवक्ष:स्थलविदलने यत्च साक्षीक्ृतोडसि 
आसोदेतत्तव कुनृपतेः कारण जीवितस्य 
कुंद्धे युध्मत्कुंलकमलिनी कुज्ञरे भीमसेने ॥ 
..शैजा-दुरात्मन भरतकुलापसद पाण्डचपशो ! नाहँ भवानिव विकत्थनाप्ग़ल्‍्मः । 
कितु-- 
द द्च्यन्ति नचिरात्युप्त बान्धवास्त्यां रणाहरो' ॥ 
महृदामिन्नवक्षो ६स्थित्रेणिकाभद् भीषणम्‌ 0! 
श्यादिज्ा संरब्धग्रोर्भीसदुर्योधनयोः सवशक्त्युक्तिविरोधनमिति । 
जहाँ क्रुद्ध पात्रों के द्वारा परस्पर स्वशक्ति का अ्रकटीकरण हो, वहाँ विरोधन नामक 
अवमर्शाक़ होता है । ( यहाँ:मूल के 'संरब्चायां> के साथ ४७ वीं कारिकां के प्रथम चरण का 
स्वशक्त्युक्तिः पद अनुषतित हो जाता है । ) जैसे वेणीसंहार में निम्न स्थल में ऋद भीम 
ब्‌ दुर्याशनू दोनों अपनी-अपनी शक्ति. को कचतों द्वारा प्रकट करते हैं, अतःःप्रिंरोथन्न है । 


राजा ( दुर्योधन )-रे वायु के पुत्र, इस तरह बूढ़े राजः ( भृतराष्ट्र ) के सामने अपने 
निन्‍्दनीय कमे की प्रशंसा क्‍यों करता है ! ओर भी-- 


तेरी, ठुझ पशु की, उस राजा ( शुधिष्टिर ) की और उन दोनों की सञ्री को; उस जु५ँ 
में जीती हुई दासी ( द्रौपदी ) को, छोक के स्वामी मेरी आज्ञा से राजाओं के सामने बालों 


(१ ) संरम्भोक्तिःः इत्यपि पाठः । 


प्रथम; प्रकाश: प्र्द 


से खैंचा गया । इस बैर में बता तो सही उन राजाओं ने तेरा क्या ब्िंगाड़ा था, जो युद्ध में 
मारे गये। दोनों शुजाओं के अतिशय बलरूपी घन के भारी मद वाछे मुझे जीते बिना ही 
( इतना ) घमण्ड ! आओ 

( भीम युस्ते का अभिनय करता है ) अज्जञुन--आयी, प्रसन्‍न हों, क्रोध करना व्यथ है । 

यह दुर्योधन वाणी से हमारा अप्रिय ( बुरा ) कर रहा है, कम से बुरा करने में यह अशक्त 
है। सो भाश्यों के मरने के कारण यह दुखी है, इसके प्रलाप से हमें कोई दुःख (क्रोध ) नहीं । 

भीम--अरे भरतकुछकलझ्ू | हे कट॒प्रलापिनू , क्या मैं तुझे आज ही दुश्शासन के 
अनुगमन के लिए न॑ भिजां ढूँ ( मैं तुझ आज ही अवश्य मार डाढेँ)। काश, मेरे हाथों के 
अग्रभाग के द्वारा तोड़ो जाने वालो शब्द करती हुई हड्डियों वाले तेरे शरौर में पूज्य धृतराष्ट्‌ 
व गांधारी विन्न न करते होते । ओर मी मूखे, तुम्हारे कुरूपी कमलिंनी को नष्ट करने वाले 
हाथी, भीमसेन के क्रुद होने पर ( भी ) तुझ दुष्ट राजा के जीवित रहने का कारण यह है,. कि 
तूने भाई के वक्षःस्थलक्कों फठते समय साक्षी होकर देखा ओर औरतों की तरह आँसुओं 
के द्वारा शोक का त्याग कर दिया । 

राजा--ुष्ट भरतकुलापसद नीच पाण्डव, अरे तेरी तरह मैं डींग मारने वांला नंहीं 
हैँ, किन्तु-तेरे बान्धव अब जढदी ही तुझे युद्धभूमि में सोया हुवा देखेंगे | तेरा वक्षःस्थलू, व 
हड्डियों का ढाँचा मेरी गदा से टूटा हुवा होगा और उस दश्ञा में. तू बड़ा भीषण प्रतीत होगा ।' 


शथ प्ररोचना-- ह 
सिद्धामन्तणतों भाविद्शिका स्याग्रोचना ॥ ४७ ॥ 
यथा वेणीसंहारे-पाश्चालकः-अहं च देवेन चक्रपाणिना” इत्युपक्रम्य 'कृते संदेहेन- 
पूरयन्तां सलिलेन र॒त्नकलशा राज्यामिषेकाय ते क्‍ 
कृष्णाइत्यन्तविरोज्किते च कबरीबन्धे करोतु क्षणतें ।” 
रामे शातकुठारभासरकरे क्षत्रदुमोच्छेदिनि | 
क्रोधान्धे च ब्रकोदरे परिपतत्याजों कुतः संशयः ॥* 


श्त्यादिना 'मज्जलानि' कर्तुमाज्ञापयति देवो युधिष्ठिर/ इत्यन्तैन द्रौपदीकेशसंयम- 
न्युधिष्ठिरराज्यासिषेकयोभांविनो रपि सिद्धत्वेन दर्शिका परोचनेतिं 4 


जहाँ कोई सिद्ध व्यक्ति अपने वचनों के द्वारा भावी घटना की सूचना इस तरह 
दे, जेसे वह सिद्ध हो, वहां प्ररोचना नामक अवमर्शाह़् होता है। जैसे देणीसंदार में 
पात्चालक ( दूत ) युधिष्ठिर के पास आकर भगवान्‌ कृष्ण का वचन सुनाता है कि भीम की 
विजय में कोई संदेह नहीं, और बाद में सेवकों को आज्ञा देता है कि महाराज युधिष्ठिर ने 
जय के उपलक्ष में मंगल कार्यों के करने की आज्ञा दी है। इसके द्वारा द्रौपदी के केश-संयमन रूप 
तथा युधिष्ठिर के राज्याभिषेक रूप दो भावी घटनाओं की सुजना सिद्ध रूप में दी गई है। 
अतः यहाँ प्ररोचना है। पाश्चालुक की उक्ति का निम्न अंश इसकी सना देता है:-- 

“चक्रपाणि भगवान्‌ कृष्ण ने मुझे आज्ञा दी है» » सन्देह की आवश्यकता नहीं । तुम्हारें 
राज्यामिषेक के लिए , र॒त्नकरूश जल से पूर्ण हों। द्वोपदी बड़े द्विनों से छूटे हुए केशों के 
बाँधने के लिए उत्सव मनाबे । तीहण परशु के द्वारा ज्वलन्त हाथ वाले, क्षत्रियरूपी , दक्ष को 
उख़ाड़ने वाले, परशुराम: व्रधा: क्रोध से अन्धे भीमसेन के युद्ध में उतरने पर सन्देद, की 
गुंजायश ही कहाँ ?* 


श्ट दृशरूपकप 


शथ विंचलनम्‌--- * 
विकत्थना विचलनपम्‌-- 
यथा वेणीसंदहारे---भौमः--तात | अ्रम्ब ! 
सकलरिष्रुजयाशा यत्र बड़ा सुतैस्ते 
तृणमिव परिभूतों यस्य गर्वण लोकः । 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राघासुतध्य 
प्रणमति पितरौ वां मध्यमः पाण्डवोज्यम्‌ ॥ 
अपि च तात ! 
चूर्णिताशेषकोरव्यः क्षीबो दुःशासनासजा । 
भष्छी सुयोधनस्योवर्भीमो5य शिरसाचच्चति ॥ 
इत्यनेन विजयबीजानुगतरवगुणाविष्करणाहदिचलनमिति । 
यथा च र॒त्नावल्याम--यौगन्धरायण:--- 
देव्या मद्चनायथाध्भ्युपगतः पत्युवियोगस्तदा 
सा देवस्य कलश्नसंघटनया दुःख मया स्थापिता । 
तध्याः प्रीतिमय करिष्यति जगत्स्वामित्वलाभ; प्रभो 
सत्यं दशयितुं तथापि बदन शक्तोमि नो लब्जया ॥* 


इत्यनेनान्यपरेणापि योगन्धरायणन 'मया जगत्स्वामित्वानुबन्धी कन्‍्यालाभो वत्स- 
राजस्य कृतः ।! इति एवंगुणानुकीतनादविचलनमिति । 


जहाँ कोई पात्र आत्मश्लाघा करे तथा डींग मारे, वहां विचकन नामक विमर्शोग 
होता है। जैसे वेणीसंहार में भीम अपने ग्यु्णों का आविष्करण करके डींग मारता है, अत 
यहाँ विचलन है । 

भौम--तात, माता, जिस कर्ण में, तुम्दारे थुत्रों की समस्त शत्बुओं को जीत लेने की 
आशा बँघी हुई थी, जिसके घमण्ड के द्वारा सारा संसार तिनके की तरह तुच्छ समझा गया 
था, उसी राधा के पुत्र कर्ण को थुद्धुभूमि में मारने वाला, यह मध्यम पाण्डव (अजुन ) आप 
दोनों ( धृतराष्ट व गांधारी ) माता पिताओं को प्रणाम कर रहा है । 

और भी तात, जिसने सारे कोरवों को चूणित कर दिया है, जो दुर्योधन के खून से 
मस्त हो रहा है; तथा जो सुयोधन की जांधों को ( जल्दी ही ) तोड़ने वारा है, वह भीम 
पिर के द्वारा तुम्दारी पूजा करता है ( तुम्हें प्रणाम करता है ) |” 

और जैसे रध्नावली क्र, यौगंपरायण निम्न यक्ति में, वत्सराज के प्रति मैरा कितना उपकार 
है, श्स बात की व्यंजना कराते हुए अपने य्रु्णों का कौतैन करता है, अतः विचलन] नामक 
विमशौग है। 

धरे वचन में विश्वास कर देवी वासवंदत्ता ने पति के वियोग को प्राप्त किया, और फिर 
महाराज को ( नई ) पत्नी दिलाकर मैंने उसे दुःखित बना दिया। फिर भी कुछ भी हो, 
स्वामी वत्सराज की जगत-स्वामित प्राप्ति उसे अवश्य प्रसन्न करेगी, यह सच है; फिर भी लज्जा 
केकारणं में उसे ( देवी को ) अपना मुख नहीं.दिखा सकता।” % ३९ ३६ 'मेंने वत्सराज के लिए 
ऐसा कन्या ल/भ कराया जो संसार के स्वामित्व को दिलाने वाला है |” हो 
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शअथादानम्‌-« 
“आदान कायसंग्रह+ | 
यथा वेणीसंदारे---भीमः-“नशु भोः समन्तपश्चकसंचारिणः ! 
रक्षो नाहं न भूत॑ रिपुरुधिरजलाप्ञाविताह़ः प्रकाम॑ 
निस्तीर्णाइग्रतिज्ञाजलनिधिगहनः क्रोघनः क्षत्रियो5स्मि ! 
भो भो राजन्यवीराः समरशिखिशिखादग्धेरेषाः कृत॑ व- 
स्रासेनानेन लीनेहतकरितुरगान्तर्दितेरास्यते यत्‌ ॥” 
इत्यनेन समस्तरिपुवधकायह्य संग्रहीतत्वादादानम्‌ । , 
यथा च्‌ रत्नावल्याम---सागरिका--( दिशोड्वलोक्य ) दिह्विआ समन्तादो 
पज्जलिदो. भश्वं हुअवहो अज्ज करिस्सदि दुक्वावसाणय्‌ ? ( 'दिश्या समन्तात्य- 
ज्वलितो भगवान्हुतचहो5्य - करिष्यति दुःखावसानम्‌ । ) हत्यनेनान्यपरेणापि दुश्खा- 
वसानकायरय संग्रहादादानम्‌ । यथा च--जगत्स्वामिव॒लाभः प्रमो” इति दर्शित- 
मेवम्‌ । इत्येतानि त्रयोदशावमर्शाज्ञानि तत्रेतेषामपवादशक्तिव्यवसायप्ररोचनादानानि 


प्रधानानीति । , , क 

जब नाटककार उपसंहार की ओर बढ़ने की कामना से नाटक या रूपक की वस्तु 
के काय॑ को संग्रहीत करता है अर्थात्‌ समेटने की चेश करता.है, तो वह धभवमर्शोग 
आदान कहलाता है। 

जैसे वेणीसंदार में दुयोपन को मारकर लछोटता हुवा भीम निम्न वक्ति के द्वारा समस्त 
शह्बुओं के वधरूपी कार्य का समाहार करता है अतः उपादान है । ह 

अरे हे समस्तपन्चक में घूमने वाले, मैं न तो राक्षस हूँ, न भूत ही । मैं तो वह क्रोपो 
क्षत्रिय हूँ, जिसके अंग शज्जु के खूनरूपी जल में शराबोर हो चुके हैं और जो महती प्रतिज्ञा 
के समुद्र को पार कर चुका है। हे युद्धरूपी अग्नि की ज्वाला में जलने से बचे हुए वौर 
राजाओं, तुम्दारा यह भय व्यथ है, जिससे तुम मरे हुए हाथी व घोड़ों की आड़ में छिप कर 
बैठे हुए हो | 

और जेसे रत्नावली में दखी सामरिका जलती आग को देखकर यह समझती है कि सके 
दुःख का अवसान हो जायगा। यहाँ दुःखावसानरूप काये का संग्रह है:--अच्छा है, चारों 
ओर जले हुये अग्नि देवता आज मेरे दुःख का अन्त कर देंगे ” और जेसे योगन्धरायण की 
उक्ति कि राजा,को जगत्स्वामित्व प्राप्त होगा । 

अवमशो के ये १३ झंग हैं। इनमें से अपवाद, शक्ति, व्यवसाय, प्ररोचना व आदान ये 


पाँच अंग 2 हैं। 
झथ व्यय 
जवन्तों मुखाद्र्था विप्रकीर्ण यथायथम्‌ ॥ ४५-॥ 
ऐकाथ्यमुपनीयन्ते यत्र नित्रदर्णश हि तत्‌। 


यथा वेणीसंहारे--कञ्चुकी-( उपसत्य सहर्षम्‌ ) महाराज ! वर्घेसे वधसें, अर 
खलु कुमारभीमसेनः सुयोधनक्षतजारुणीकृतसकलशरीरो दुलक्षव्यक्तिः ? इत्यादिना 
द्ौपदीकेशसंयमनादिमुखसंध्यादिबीजानां निजनिजस्थानोपक्षिप्तानामेकाथतया योजनम्‌ । 

यथा च रत्नावलयां सागरिकारत्नावलीवसभूतिबाभ्रव्यादीनामथोनां सुखसंध्यादिषु 


4] दशरूपकप्‌ 


प्रकीर्णानां वत्सराजेककार्याथत्वम्‌ू । वसुभूतिः-- सामरिकां निव्वे््यापवाय ) बाश्रव्य 
सुसहशीय॑ राजपुत्या ।! इत्यादिना दर्शितमिति निर्बहणसंधिः । 
झूपक की कथावस्तु के बीज से युक्त मुख आदि अर्थ जो अब तक इधर उधर 
बिखरे पड़े हैं, जब एक अर्थ के लिए एक साथ समेंदे जाते हैं, या एकत्रित किये जाते 
हैं, तो वह निर्वंहण संधि होती है 
जैसे वेणीसंहार में कब्नुकी इस पक्ति के द्वारा द्ोपदी के केश संयमन, दुर्योधन वध आदि 
खसंधि आदि के बीज्ञों को, जो अबतक नाठक में अपनी अपनी जगह बिखरे पड़े थे, एक लक्ष्य 
की दृष्टि से एकत्रित करता दै-- 
( आगे बढ़कर खुशी से ) महाराज की विजय हो, सुयोधन के खून से लाल शरीर वाले 
ये कुमार, भीमसेन हैं, जो पहचान में नहीं आरहे हैं ।? 
और जेंसे रत्नावली में सागरिका, रत्नावली, वसुभूति, बाअव्य आदि के कार्यों ( अर्थों ) 
का जो मुखसन्धि' आदि में इधर-उधर छिटके पड़े थे बत्सराज के ही कार्य के , लिए. समाहार 
होता है। श्सकी सना वसुभूति की श्स वक्ति के द्वारा दी जाती है--( सागरिका को 
देख कर, एक ओर ) बाश्रव्य, यह तो राजपुत्री ( र॒त्नावछों ) जेती दिखाई पड़ती है ।' 
अथ तदज्ञानि-- 
संधिर्विवोधों ग्रथ्न निणेयः परिभाषणपम्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रसादानन्द्समया। कृतिभाषोपगृहनाः।” 
पृवभावोपसंदारो प्रशस्तिश्व चतुर्दंश ॥ ४० ॥ 
इस निवेहण संधि के १४ अंग हैं :--संघि, विबोध, ग्रधन, निंणंय, परिभाषण; 
प्रसाद, आनन्द, समय, कृति, भाषा, उपगृहन, पूर्वभाव, उपसंहार तथा प्रशस्ति । 
यथोदशं लक्षणमाह--- 
संधिबीजोपगमनम्‌--- 
यथा रज्लावश्यामू-- वसुभूतिः--बाश्रव्य ! सुसहशोय॑ राजपुत्र्या । बाभश्रब्यः--- 
ममाप्येवमेव प्रंतिमति । इत्यनेन नायिकाबीजोपगपात्संधिरिति । 
यथा च वेणीसंदारे- भीमः-भवति यज्ञवेद्सिंसमवे | रमरति भवती यत्तन्मयोक्तमू-- 
चच्चद्भधुजअभ्रमितचण्डगदामिघात- 
' संचू णितोरुयुगलस्य सुयोधनश्य । 
स्त्यानावनद्घधनशोणितशोणपाणि- 
रुत्तंसयिष्यति कर्चांस्तव देवि भीमः ॥! 
जब बीज की उद्भावना की जाती है, तो वह संधि नामक निर्वहर्णांग होता है। 
जैसे रत्नावली नाटिका के चतुर्थ अंक में वसुभूति तथा वाअव्य सागरिका को पहचान लेते हैं । 
यहाँ नायिका रूप बीज की उद्धावना को गई है, अतः संधि है। वसुभूति” तथा वाभरव्य की 


यह बातचीत इसकी सत्चक है :-- 
बसुभूति--वाश्रव्य, यह तो राजकुमारी ( रत्नावली ) के सदृश है। 


वाभ्रव्य--मुझे भी ऐसा ही मालूम पड़ता है ४ 
और जेसे वेणीसंहार में मौमलेन दुर्योधन के खून से रँगे हाथों द्रौपदी का कैश संयमन 
करते हुए उसे अपनी पिछली प्रतिज्ञा याद दिलाता है। यहाँ भीम की निम्न उत्ति के द्वारा 
मुखसन्धि में उपक्षिप्त वीज को फिर से उद्धांवित किया गया है, अतः सन्धि नामक नि्वंहणाज्ञ है। 


प्रथम! प्रकाश: ४७ 


प्यज्वेदी से उत्पन्न द्रौपदि ! मैंने जो कहा था, वह तुम्हें याद है ? 
चन्नल हार्थों से घुमाई गई गदा के प्रहारों से द्ूटी जॉँघों वाढे दुर्योधन के घने चिकने 
खून से रंगे हार्थों वाला भीम तुम्हारे बालों को सँवारेगा ।' 
अथ विबोध+/--- ५ 
“-विबोध) कायमागणम्‌ | 
यथा रजावल्याम--वसुभूतिः--( निरूप्य ) देव कुत इये कन्यका ? राजा-देवी 
जानाति । वासवदत्ता-चअजउत्त |! एसा सागरादो पाविश्रलि भणिञ्च अमचजोंगन्ध- 
राशणेण मम हट्ये णिहिदा अदो जेब सागरिश्रत्ति सद्वीत्रदि | ( आयपुत्र ! एका 
सागराष्प्राप्तेति भणित्वाध्मात्ययोगंघरायगीन मम हस्ते निहिता अत एवं सागरिकेति 
शब्यते ।' ) राजा-( आत्मगतम्‌ ) यौगन्धरायगीन न्यरुता, कथमसौ ममानिवेय 
करिष्यति ! इत्यनेन रत्नावलीलक्षणकार्यान्वेषणाद्विबोधः । 
यथा च वेणीसंहारे--भीमः--मुश्रतु मुँघतु मामायः क्षणमेकम्‌ । युधिप्ठिरः-- 
किमपरमवशिष्टभ्‌ ! भीमः--सुमहदवशिष्टम्‌ू , संयमयामि तावदनेन दुःशासनशो- 
णितोक्षितेन पाणिना पाचाल्या दुःशासनावकृर् केशहरुतम्‌ । युधिष्ठिरः--गच्छतु भवान्‌ , 
अनुभवतु तपस्त्रिनी वेणी प्रहारम्‌ । इत्यनेन केशसंयमनकायलयास्वेषगादिबोध इति। 
जहाँ नायक अब तक छिपे हुए अपने कार्य की फिर से खोज करने छगता है, 
उसे विबोध कहते हैं। जेसे रत्ञावली के चतुर्थ अंक में वसुभूति व वाभ्व्य सागरिका को 
पहचान कर उसके विषय में उदयन से पूछते हैं, यहीं निम्न वार्तालाप के द्वारा रलावढीरूप 
कार्य की फिर से खोज होने के कारण विबोध नामक निव॑हणाह हैं:-- 
'वसुभूति--( देख कर ) देव, यह कन्या कहाँ से आई है ! 
राजा--देवी वासवदत्ता जानती है। 
वासवदत्ता--आयुषुत्र, यह कन्या समुद्र से पाई गई हैं,इतला कइ कर अमात्य यौगन्धरायण 
ने मेरे हाथों सौंप दी है, श्सीलिये इनका नाम सागरिका दिया गया है. (श्से सागरिका 
कहा जाता है )। 
राजा--( स्वगंत ) यौंगन्धरायण ने सौंपी, वह मुझसे निर्वेदन किये बिना केसे करेगा 
( कैसे सौंप सकता है ) ।? 
ओर जैसे वेणीसंदार में, मोम के द्वारा द्रोपदी के केशसंयमन रूप॑ कार्य का अन्वेकश किय 
जा रहा है, अतः पष्ठ अंक के निम्न स्थल में विबोध हे । 
“भीम--आये सुझे क्षण भर के लिए छोड़ दे । 
युधिष्ठिर--फिर क्‍या बच गया है ? 
भीम--सबसे बड़ी चीज रह गई है, में दुःशासन के खून से रंगे हाथ से दुश्श्ञासन के 
द्वारा यकड़ा गया द्रौपदी का जूड़ा तो बाँध दूँ। 
युधिष्ठिर--आप जाइये, तपस्विनी द्रौपदी केशसंक्मन का अजुभव करे ४ 
अथ प्रथनप्‌--- 
प्रथन तदुपंच्षेपो-- 
यथा रत्नावल्याम--यौगन्धरायणः--देव !' क्षम्यतां यहेवस्‍यानिवेश मयतत्कृ- 
तप्त्‌ । इत्यनेन वत्सराजश्य र॒त्नावलीप्रापणकार्यो प्तेपाद्वथनम्‌ । 
यथा च वेणीसंद्ाारे--भीमः--पाश्वालि ! न खलु मयि जींवति संहत्तव्या दुःशा- 


प्दु० 


तप दशरूपकम्‌ 


सनविलुलिता वेणिशत्मपाणिना । तिष्ठतु तिष्ठतु । स्वयमेवाहं संहरामि ।' इत्यनेन द्रौप- 
दीकेशसंयमनकायस्योपक्षेपाड्थनम्‌ । 
उस काय का उपसहार ( उपक्तेप 9 करना अंथंन कहलाता है | “अथन!” के अंतर्गत 
नाटककार अपने समस्त काय को एक स्थान पर समाहत कर देता है। जेसे रत्नावलौ में 
गगंधरायण की निम्न उक्ति वत्सराज के कार्य र॒त्नावडो-छाभ का उपसंहार कर देती है:--- 
श्वामिन्‌ , मैंने यह कार्य आपसे निवेदन किये बिना ही किया, अतः क्षमा करे 
ओर जेसे वेणीसंदार में, निम्न उक्ति के द्वारा भीम द्रोपदी के वेणीसंहार रूप कार्य का 
समाहार करता है, अतः यहाँ भी ग्रथन नामक निवेहणांग है। . . 
.. ात्रालि, मेरे होते हुए ( जीवित रहते हुए ) दुःशासन के द्वारा बिखराई गई वेणी का 
अपने हाथ से सेवारना ठीक नहीं । ठहरो, ठहरो। में खुद इसे सँवारता हूँ ।” 
शथ नि्णयः--- 
“-5ज्ुभूताय्या तु निर्णय: ॥ ४१ ॥ 
यथा रत्नावल्यामू--यौगन्धरायणः--( क्ृताक्षलिः ) देव श्रूयताप्‌ इयं सिंहलेश्वर- 
दुह्ता सिद्धादेशेनोपदिश--थयोज्स्याः पार्णि प्रहीष्यति स सावभौमो राजा भविष्यति, 
ततत्ययाइस्मामिः स्वाम्य्थ बहुशः प्राथ्येमानापि सिंहलेश्वरेण देव्या वासवदत्तायाश्ि- 
» त्खेदं परिहरता यदा न दत्ता तद्ा लावणिके देवी दम्धेति ग्सिद्धिमुत्पाथ तदन्तिकं 
बाश्रव्यः पदितः ।' इत्यनेन यौगन्धरायणः स्वाशुभूतमर्थ ख्यापितवानिति निणयः । 
' यथा च वेणीसंदारे-- भीमः--देव देव अजातशत्रो ! क्वाद्यापि दुर्योधनहतकः मया 
हि तस्य दुरात्मनः-- 


भूमो क्षिप्पा शरीर निहितमिदमसक्वन्दनाभं निजाहे 
'लक्ष्मीरारये निषिक्ता चतुरुदधिपयः सीमया साधेमुर्ग्या । 
: भृत्या मित्राणि योधाः कुशकुलमखिल॑ दग्धमेतदणामौ 
नामेक यद्अवीषि क्षितिप तदधुना धातराष्ट्रस्य शेषम्‌ ॥ 
इत्यनेन स्वानुभूताथकथनान्निणय इति । 


जब नायकादि अपने ह्वारा विचारित या संपादित ( जमुभूत ) कार्य के विषय में 
वर्णन करते हैं, तो यह निर्णय कहलाता है। जेते र॒त्नावली नाटिका में योगंवरायण निम्न 
उक्ति के द्वारा कार्य से संबद्ध अपने अनुभवों को, या.कार्यसंबद्ध अपने कार्यों को राजा से 
बर्णित करता है, अतः यहाँ निर्णय है । 

थौगरंधरायश--( हाथ जोड़कर ) देव, .छनिये, सिद्ध व्यक्ति ने इस सिंहलेश्वर पुत्री 
रत्नावली के बारे में यह कहा था कि जो कोई इसका पाणिग्रहण करेगा, वह .सावभोम (चक्रवर्ती) 
राजा बनेगा । उस सिद्धादेश के विश्वास के कारण आपके लिए हमने कई बार उसकी माँग 
सिंहलेश्वर से कौ, लेकिन सिहलेश्वर ने वह इसलिए न दी कि ऐसा करने से .वासवबदस्ता 
के चित्त को दुःख होगा। तब हमने झूठे ही यह खबर फेला दी कि देवी, वासवदतता लावाणक 
( वन ) में जल गई और फिर वाभव्य को सिंहलेश्वर के समीप ( रत्नावछी को माँगने के 
प्रस्ताव के साथ ) भेजा 7. 

और जैसे वेणीसंदार. में भौम की निम्न उक्ति में उसके द्वारा अनुभूत अथ का कथन हुआ 
है, जतः निर्णय है;-- 


प्रथंसः प्रकाश: ४१६ 


'मीम--देव अजातशत्रु, अब भी नीच दुर्योधन कहाँ है, मैंने उस दुष्ट दुयोपन के शरौर 
को जमीन पर फेंक दिया और अपने शरीर पर चन्दन के समान यह खून लगा लिया। चारों 
समुद्रों के जल की सीमा वाली (पथ्वी के साथ राज्यलक्ष्मी को भायय॑ में प्रतिष्ठापित कर दिया। 
इस युद्ध की आग में नोकर, मित्र, योद्धा, यहाँ तक कि सारा कुरुकुल जल गया है। हे राजन्‌ , 
अब तो दुर्योधन का केवल नाम भर बचा है, जिसे आप बोल रहे हैं।! 

अथ परिभाषणस्‌ू--- 
परिभाषा मिथों जप 

थथा र॒त्नावल्याम--रत्नावली--[( आत्मगतम्‌ ) कआवराहा देवीएण सककुणोमिं 
मुहं दंसिदुम्‌ (( कृतापराधा देव्य न शक्तोमि सुख दशयितुम्‌ ) वासवदत्ता-( साख पुन- 
बाँहू प्रसाय ) एहि, अयि णिट॒ठुरे | इदाणी पि बन्धुसिरणोहं दंसेही। (अपवाय) अजउत्त ! 
लजञामि क्खु अहं इमिणा णिसंसत्तरोौण ता लहुं अवगौहि से बन्धणम्‌ । ( 'एहि अयि 
निधुरे ! इदानीमपि बन्धुल्लेहें दशय । आयपुत्र ! अजे खल्हमनेन दनशंसत्वेन तल्लध्व- 
पनयास्या बन्धनम्‌ । ) राजा--यथाह देवी । ( बन्धनमपनयति ) वासवदत्ता--- 
( वुभूति निर्देश्य ) अल ! अमचजोगन्धरायणीण दुलअणीकदक्मि जेंण जाणन्तेण वि 
णाचक्खिदम्‌ / ( आय ! अमात्ययौगन्धरायणैन दुजनीकृताहिम येन जानतापि नाच- 
झितम्‌।” ) इत्यनेनान्योन्यवक्नात्परिभाषणम्‌ । 

यथा च वेणीसंहारे-- भीमः--कृष्ट येनासि राशी सदसि नृपशुना - तेन दुःशास- 
ननेन ।! इत्यादिना कासो भाशुमती योपहसति पाण्डवदारान्‌ । इत्यन्तेन भाषणात्प- 
रिसाषणम्‌ । 

जहाँ पात्रों में परस्पर जंरूप पाया जाय, उसे परिभाषा कहते हैं। ( यहाँ यह परस्पर 
जदप-आपस की बातचीत-कार्य की सिद्धि के विषय में पाई जायगी ) जेसते रनावली में इस 
स्थल प्र अन्योन्य वचन के कारण परिभाषण नामक निवंहणांग है। 

रत्नावली--( स्वगत ) मैंने देवी वासवदत्ता का अपराध किया है, इसलिए उसे मंह 
नहीं दिखा सकती ।” 

वासवदत्ता ( आंय, भरकर फिर से हाथ फेलाकर ) श्थर आ, ओ निष्ठर,-अब भो बन्जुस्नेह 
को प्रकठ कर दे । ( एक ओर ) आयपुन्र, में इस प्रकार के कठोर व्यवहार के कारण लूज्जित 
हूँ, इसलिए जरा इसका बन्धचन तो खोल दो । 

राजा--जैसा देवी कहे । (बंधन खोलता है )। 

वासवदत्ता ( वसुभूति की-ओर ) आर्य, अमरात्य यौगंधरायण ने मुझे बुरा बन। दिया है, 
जिन्होंने जानते हुए भी इस बात को नहीं कहा। 

और जेसे वेणीसंहार में भीम स्वयं ही बार बार अपने कार्य के विंषैय में जल्पन करता है 
अतः भीम की निम्न उक्ति में भी परिभाषा नामक निबदणांग दै। 

भीम--जिस नीच मनुष्य दुःशासन ने तुम्हें राजाओं की सभा में घसीटा ( १८ % ८ %८ 
वह भानुमती कहाँ है, जो पाण्डवों की पत्नी की हँसी उड़ाती हैं ।? 

अथ असाद्‌ः-- हे ह 
“प्रसाद: परयुपासनम । 
थथा रंत्नावल्यामु--दिव ! क्षम्यताम्‌ ।! इत्यादि दर्शितम्‌ । 


8६० दर्शखू्पकम 


थथा च वेणीसंहारे--भीमः--( द्रौपदीमुपसत्य ) देवि पाश्वालराजतनंये 
दिश्था वर्घसे रिपुकुलक्षयेन ।! इत्यनेन द्रौपया भीमसेनेनाराधितत्वात्पसाद इति । 
किसी पात्र के द्वारा नायिकादि का प्रसादन ( पर्युपासन ) प्रसाद कहलाता है। 
जैसे रत्नावकी नाटिका में योगंधरायण वत्सराज उदयन से क्षमा माँगता हुआ उसे प्रसन्न 
करता है--दिव, मुझे क्षमा करे ।! 
और जैसे वेणीसंहार में, भी मसेन द्रौपदी को निम्त वाक्य के द्वारा प्रसन्न करता है, अतः 
प्रसाद है :--दिवि पाश्चाल राजपुत्रि, बड़ी खुशी की बात है कि शत्रुओं के नाश से तुम्दारी 
वृद्धि हो रही है ।! 
आथाननदू।--- 
आनन्‍्दो वाब्छितांवाधि+-- 
' थथा रत्मावल्याम--- राजा--यथाह देवी ( र॒त्नावलीं गहाति )! 
यथा च वेणीसंहारे--द्रौपदी--णाध विसुमरिदद्मि एदं वावारं णाधरुस प्पसादेण 
धुणो सिक्िखिश्सम्‌ ( केशान्बध्नाति ) ( नाथ ! विस्द्तास्म्येतं व्यापारं, नाथस्य प्रसादेन 
पुनः शिक्षिष्यामि ४ ) इत्याभ्यां आर्थितरत्नावलीप्राप्तिकेशसंय मनयोवत्सराजद्रौपदीश्यां 
प्राप्तत्वादानन्दः । 
ईप्सित वस्तु की श्राप्त होना आनंद कहलाता है। जैसे रत्नावली में वासवदत्ता की 
>भनुमति मिलने पर राजा 'जैसा देवों कहे! इतना कहकर ईप्सित रत्नावली के पाणि का 
ग्रहण करता है। 
और जेसे वेणीश्लंदार में दोपदी अपने शेप्सित केशसंयमन को प्राप्त करती है, भतः आसन्द 
है। द्ौपदो के इस “आनन्द! की व्यंजना इस वक्ति से हो रही है-'नाथ, मैं यह केशसंयमनत्र 
का व्यापार भूल गई हूं, अब फिर से आपकी कृपा से सीख लगी ।? 
अथ समयः--- क्‍ 
--समयो दुशखनिर्गम$ ॥ ५२ ॥ 
थथा रलावल्याम-- वासचदत्ता--( र॒त्नावलीमालिज्ष्य ) समस्सस समस्सस बहि- 
णिए । ( 'समाधसिहि समाश्वसिहि भगिनिके / ) इत्यनेन भगिन्योरन्योन्यसमागमेन 
दुःखनिगमात्समयः । 
यथा च वेणीसंहारे-- भगवन्‌ ! कुतस्तस्य विजयादन्यत्‌ यस्य भगवान्पुराणपुरुषः 
स्वगमेव नारायणो महंलान्याशास्ते । 
कृतगुरुमढद्ा दक्षोभसंभूतमूर्ति । 
गुणिनमुद्यनाशस्थानहेतुं प्रजानाभ । 
शमैमपरमत्िन्त्य विन्तयित्वाएपि न त्मां.. * 
भवंति जगति दुःखी कि पुनर्देव दृष्द्ठा ॥! 
इत्यनेन युधिष्ठटिरदुःखापगर्म दशयति । 
नायकादि के दुःख का समाप्त हो जाना समय कहलाता है१ 
जैसे रत्नावली में वासवदत्ता रत्नावली का आहलिंगन करके उससे कहती: है--बहिन, 
आश्वासन रक्खो!। यहाँ दोनों बहिनों के परस्पर मिलने से दुःख निर्गम हो गया है, अतः 
समय ( लिवेहणांग ) है । 


प्रथम: प्रकांश: 8१ 


और जेसे वेणीसंहार में,युधिष्ठिर की निम्न उक्ति उसके दुःख की समाप्ति की ्ोतक है :-- 

'सगवन्‌ , ऋष्ण, उस पुरुष के लिए विजय के अतिरिक्त और कैसे हो सकता है, जिसके 
मंगलों की आशा स्वयं पुरातन पुरुष नारायण (आप ) ही किया करते हैं। हे स्वामिन्‌ , 
महतत्त्त ( प्रकृति ) आदि के चंचल करने से जिन्होंने मूति को उत्पन्न किया है, ( जिसके 
प्रकाश से चंचल-क्षुब्ध-प्रकृति से सारी सांसारिक मूर्तियाँ उत्पन्न हुईं है ), तथा जो गुणी है, 
एवं प्रजाओं ( जीवों ) के उदय, नाश तथा पालन के कारण हैं, उन अज, अमर तथा अचिन्त्य 
पराष्पर सत्ता रूप आपका चिन्तन करके दी मनुष्य श्स संसार में दुखी नहीं होता, तो फिर 
आपके दशन पाकर दुखी केसे हो सकता है ?” 

अथ कृतिः--- 
कृतिलेब्धाथशमनम्‌--- 
यथा रत्नावल्याम-- राजा--को देव्याः प्रसाद न बहुमन्यते !। वासवदत्ता--- 

अजउत्त | दूरे से मादुउलं -ता तथा करेसु जधा बन्धुअर्ण न सुमरेदि |? ( आर्य- 
पुत्र | दूरेषस्या मातृकुल तत्तथा कुरष्ष यथा बन्धुजन न स्मरति । ) इत्यन्योन्यवचसा 
लब्धायां रत्नावलयां राज्षः सुश्लिष्यय उपशमनात्कृतिरिति । 

यथा च वेणीसंहारे-- कृष्ण---एते खलु भगवन्तो व्यासवाल्मीकि--” इश्यादिना 
'अभिषेकमारवब्धवन्तरितिष्ठन्ति ।! इत्यनेन (हत्यन्तेन) आप्तराज्यस्याभिषेकमहलेः स्थिरी- 
करण कृतिः । 

लब्घ अर्थ के शमन करने को कृति कहते हैं। 

जसे रत्नावली में रत्नावली के प्राप्त हो जाने पर राजा को खुश करने के लिए वासबदप्ता 
तथा वासवदत्ता को खुश करने के लिए राजा परस्पर वचनों के द्वारा उपशमन करते हैं, 
अतः यहाँ कृति है । 

'राजा--देवी वासवदत्ता की कृपा की महत्ता को कौन नहीं मानेगा । 

वासवदत्ता--आय॑पुत्र, इस ( रत्नावलौ ) का नेहर दूर है, इसलिये यह जिस ढंग से अपने 
बान्धवों की याद न करे, ऐसी चेष्टा करें ।” 

और जेसे वेणीसंहार में, कृष्ण युधिष्ठिर की राज्यप्राप्ति को अभिषैक के द्वारा स्थिर करते 
है, अतः यह भी कृति दै। इसकी दत्ना कृष्ण की यह उक्ति देती है--'ये भगवान्‌ व्यास, 
बाल्मीकि आदि 2८ % %९ % अभिषेक आरम्भ कर रहे हैं । 


अथ भाषणम्‌--- 
“-मानायाप्तिथ्व भाषणम्‌ 
यथा रत्नावल्याम---राजा--अतःपरमपि प्रियमस्ति १ 
...थातो विक्रमबाहुरात्मसमतां प्राप्तेयमुर्वीतले. ७ 
सार॑ सागरिका ससागरमहीप्राप्त्येकहेतुः प्रिया । 


निज अकबर मारा रभ॥ाा॥॥ल्‍ल्‍७््रणणणथाआआआ॥७॥॥॥७७७॥७॥७॥७७७७७॥७ए७७७७/७/शश७७॥७॥७॥७७॥ए््शरथाना आल बम 


१ सांख्य दर्शन के मतानुसार जड़ त्रियुणात्मक प्रकृति पर चेतन पुरुष के प्रतिबिम्ब पड़ने 
से उसमें 'क्षौम” उत्पन्न होता है, और तब उससे महत्तत्त्व, बुद्धि, पत्नतन्मान्ना आदि २५ तत्वों 
का विस्तार होता है, उन्हीं से ऋमशः संसार की उत्पत्ति हे । 

२. कतिलब्धार्थशमनम” में 'शमन” का अर्थ 'प्रसादन! तथा स्थिरीकरण दोनों लिया जा 
सकता है। पहले में प्रसादन वाला उदाइरण हें, दूसरे में स्थिरीकरण वाला । 


६२ दु्शछूपकम्‌ 


देवी प्रीतिमुपागता च भगिनीलाभाजिताः कोशलाः 
कि नाह्ति त्वयि सत्यमात्यव्रषमे यरमे करोमि स्प्॒द्ाम्‌ ४ 
इत्यनेन कामाथमानादिलाभाड्राबणमिति । 
जहाँ नायकादि [को मान आदि की प्राप्ति हो, उसका व्यक्षक वाक्य भाषण 
कहलाता है। 
जेते रत्नावछी में वत्सराज कौ यह उक्ति उसके काम, ,अर्थ, मान आदि के लाभ 
की योतक है । 
राजा-वंया इससे ज्यादा भी प्यारी कोई वस्तु हे ? 
मैंने विक्रमवाहु को अपने समान बना लिया (अथवा विक्रमबाहु के समान चक्रवतित प्राप्त 
कर लिया ); तथा ससागर प्रथ्वी की प्राप्ति का कारण, इस प्रिया सागरिका को ( रत्नावली )- 
जो सारे पृथ्वीतल का सार है--प्राप्त कर लिया। देवी वासवदत्ता बहिन को पाकर खुश 
हो गई, कोशल राज्य को जीत लिया गया । तुम जैसे श्रेष्ठ मन्त्री के होते हुए अब कौन चीज 
बची रह गई हे, जिसकी में श्वछा करूँ । 
अथ पूर्वभावोपगूहने--- 
कायदष्ख्यद्धुतप्राप्ती पूषभावोपशहने ॥ ५३॥ 
कायदशन पूवभावः, यथा रत्नावल्याम--यौगन्घरायुणः--एवं विज्ञय भगिन्याः 
संग्रति करणीये देवी प्रमाणम्‌ । वासवदत्ता--फुर्ड ज्जेव कि ण भगणगोसि १ पडिवाएहि से 
रअणमाल॑ त्ति / ( सफुडमेव कि न भणसि ? प्रतिपादयास्‍म र॒त्नमालामिति ? ) हत्य- 
नेन 'वत्सराजाय रत्नावली दोयताम्‌” इति कायर्य यौगन्धरायणाभिप्रायानुप्रविश्स्य 
वासवदत्तया दशनात्यूवभाव इति । 
अद्भुतप्राप्तिशपगूहन यथा वेणीसंहारे--( नेपथ्ये ) महासमरानलदग्धशेषाय स्वस्ति 
भव॑ते राजन्यलोकाय । 
क्रोधान्घेयस्य मोक्षात्प्तनरपतिभिः पाण्डुपुत्रेः कृतानि 
प्रत्याश॑ मुक्तकेशान्यनुदिनमधुना पार्थिवान्तःपुराणि । 
क्ृष्णायाः केशपाशः कुपितयमसखो धूमकेतुः कुरूषां 
दिश्टया बद़ः प्रजानां विरमतु निधन स्वस्ति राजन्यकेभ्यः ॥ 
युधिष्ठिः--देवि ! एप ते मूथंजानां संहरोडईसिनन्दितो मभस्तलचारिणा सिद्धज- 
नेन ? इत्येतेनाड्ुतार्थप्राप्तिशपगृहनमिति । लब्धा्थशमनात्कृतिरपिभ चति। 
नायकादि को;अद्भत वस्तु की प्राप्ति उपगूहन कहलाता है, तथा कार्य का दर्शन 
पूर्वंभाग कहलाता है। ( यहाँ ५० वीं कारिका के ऋम का विपयेय दै ) 
पूवभाव का तात्पय कार्ये का दशन है, जैसे रत्नावली में यौगन्धरायण अपनी निम्न वक्ति 
के द्वारा वत्सराज को रत्नावली दे दी जानी चाहिए! इस काये का--जिसकी अभिव्यक्ति 
यौगन्धरायण का अभिप्राय है--वासबदत्ता के द्वारा दर्शन होता है, अतः पूर्वभाव है। 
'यौगन्धरायण--यह जान छेने पर बहिन के बारे में क्‍या करना है, इस बारे में जैसी 


देवी की मर्जी हो । 
बासवदत्ता--साफ ही क्यों नहों कहते ! इनके लिए रत्ममाला सौंप दो 
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अद्आुत वस्तु की प्राप्ति उपगृहन है जेसे वेणीसंदार में नेपथ्य से सिद्धों के द्वारा अभिन्नन्दन, 
अद्भुत प्राप्ति है अतः यह उपगूहन है। इसकी उतना इस स्थल पर हुई हैः-- 

८ तेपथ्य में ) महासमर रूपी आग की लपटों से जलने के बाद बचे क्षत्रियोँ का कल्याण 
हो । जिस द्रौपदी की वेणी के खुले है ने के कारण क्रोधान्थ पाण्डवों नें--जिन्होंने राजाओं का 
नाश किया--प्रतिदिन राजाओं की स्त्रियों को अब हर दिशा में खुले बालों बुला बना दिया, 
बड़ी खुशी की बात है कि वही द्रोपदी की वेणी ( केशपाश) जो क्रुद्ध यमराज के पझमान 
(मित्र ) है, तथा कौरवों का नाशयज्क धूमकेतु है, अब सँवारी जा चुकी है, अतः प्रजाओं 
का अब नाश बन्द हो, तथा राजाओं का कल्याण हो । 

युधिष्टिर--देवि, यह तेरे बालों का सवारना आकाश में सब्बार करने वाले सिद्धों ने 
अभिनन्दित किया है ।? 

अथ काव्यसंदारः-- 


चशप्तिः काव्य संहार- 


यथा--*कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि / इत्यनेन काव्याथसंहरणात्काव्यसंहार इति । 
नायकादि को वर की प्राप्ति काव्यसंहार कहलाता है। 
जैसे 'में और क्या प्रिय तुम्हारे लिये करूँ” इस वाक्य के द्वारा नाटक (रूपक ) के 
काव्याथ का उपसंहार काव्यस्ेह्ाार कहलाता है । 
अथ प्रशस्तिः--- 
“-प्रशस्तिः शुभशंसनम्‌ । 
था वेणीसंहारेन-- औतश्वेड्॒वान्‌ तदिदमेवमस्तु-«- 
अकृपणमतिः कार्म जीव्याज्जनः पुरुषायुष 
.... भव॒तु भगवद्धक्तिद्वतं बिना पुरुषोत्तमे । 
कलितभुवनो विद्वद्वन्धुगुणोषु विशेषवित्‌ 
सततसुकृती भूयादूभूपः प्रसाधितमण्डलः ॥ 


इति शुभशंसनात्प्रशस्तिः । इत्थेतानि चतुदश निवहणाज्ञानि । एवं चतुः पष्टयज्ञस 
मन्विताः पश्चसंघयः प्रतिपादिताः । 


शुभ ( कल्याण ) की आइशंसा प्रशस्ति कहलाती है। ( इसी प्रशस्ति को भरतवाक्य 
भो कहते हैं । ) 

जैसे वेणीसंदार में, युधिष्ठिर इस उक्ति के द्वारा कल्याण का कथन करता है, अतः प्रशरित है । 

यदि आप ज्यादा खुश हैं, तो यह हो । मनुष्य विशालबुद्धि वाली ( कृपणमति वाढा . न ) 
होकर सी वर्ष तक जीवे.। भगवान्‌ विष्णु में द्वेतरहित विमल भक्ति हो । समस्त राष्ट को प्रसन्न 
करने वाला, पुण्यशाली, गुणों में विशेष श्ञाननिष्ठ, तथा विद्वानों का वान्धव, एवं समस्त भुवन 
का पालन करने वाला राजा हो । 

ये चोदह अज्ञ निवेहण सन्पि के हैं। इस तरह ६४ अब्जों से युक्त पांच सन्धियों का 
प्रतिपादन हो चुका है। 


पटप्रकार चान्नानां प्रयोजनमित्याह--- 
उत्ताड़ानां चतुःषह्िः षोढा चेषां प्रयोजनम ॥ ५४ ॥ 


६9 दशरूपकम्‌ 


इन अज्ञों का छः प्रकार का प्रयोजन है इस बात को कहते दें :--इन ६४ अर्जी का 
प्रयोजन छुः तरह का है। 
कानि पुमस्तानि षट्प्रयोजनानि १ ( तान्याह )-- 
इश्चस्याथस्य रचना गोध्यशुत्तिः प्रकाशनम्‌ । 
श॒गः प्रयोगस्याश्वय वृत्तास्तस्याजुपतक्तयः ॥ ५४५ ॥ 
विवक्षिताथनिबन्धन गोप्याथंगोपन प्रकाश्या्थप्रकाशनमभिनेयरागइद्धिश्वमत्द्षारित्व 
च काव्यस्येतिशृत्तत्य विस्तर इत्यज्ञेः षद्‌प्रयोजनानि संपाधन्त इति । 
ये छः प्रयोजन कोन से हैं ?--इष्ट अर्थ की रचना, गोप्य की गुप्ति, प्रकाशन, राग, 
प्रयोग का आश्रय, तथा बृत्तान्त का उपचचय । 
इष्ट अथ की रचना, गौप्य अर्थ को छिपाना, प्रकाश्य अर्थ को प्रकट करना, भमिनेय में 
राग की वृद्धि तथा उसमें चमत्कार का समावेश एवं काव्य की कथावस्तु का विस्तार इस प्रकार 
ये छः प्रयोजन इन ६४ संध्यंगों के द्वारा सम्पादित होते हैं । 
पहले कथावस्तु का अरथंप्रकृति, अवस्था तथा सन्धि के रूप में विभाजन किया गया । अब 
नाटक में इृश्य तथा श्रव्य अंश की दृष्टि से उसका विभाजन करते हैं। 
पुनवेस्तुविभाग माह--- 
द्वेधा विभागः कंतंव्यः स्वस्यापीद वस्तुनः । 
सूच्यमेव भवेत्किचिद्दश्यअ्रव्यमथापरम ॥ ४६ ॥ 


१, संध्यंगों के इस ६४ प्रकार के भेद पर हमें थोड़ी आपत्ति है। पहले तो ये सभी अन्न, 
जो तत्तत्‌ सन्धि में पाये जाते हैं, आवश्यक हैं या नहीं। धनज्य ने इसे तो स्पष्ट कर दिया है 
कि अमुक-असुक सन्धि में अमुक-अमुक अज्ञ आवश्यक हैं, बाकी गोण । पर कभी-कभी नाटक 
में आवश्यक अज्ञों में से भी कोश नहीं मिलता । साथ द्वी जब हम वृत्तिकार के दिये उदाइरण 
देखते हैं, तो दूसरी गड़बड़ी नजर आती है। संध्यंगों का व्युत्कम देखा जाता हे । किसी 
नाटक के एक पद्च में अम्ुक संध्यंग माना गया है । उसके बाद के संध्यंग का उदाहरण वार 
पथ उसी नाटक में पहले पड़ता है। कभी-कभी एक संध्यंग दूसरी सन्धि में जा घुसता है। 
इस तरह नाटक के व्यावहारिक रूप में यह संध्यंग-घटना ठीक नहीं बेठती । यह घनिक की 
"जृत्ति के तथा सा० दरपेण में विश्वनाथ के भी उद्घाइरणों से स्पष्ट है । 
5७ २, काव्य के दो भेद होते हैं:--१. दृश्य, २. तथा श्रव्य । अ्व्य काव्य में वस्तु को सीमा 
वी! बन्‍्धन नहीं । किन्तु दृश्य काव्य रज्ञमत्न पर खेले जाने के कारण देश तथा काल की 
सँकुचित सीमा में आबद्ध रहता है। यही कारण है कि किसी नायक के जीवन से सम्बद्ध 
घटना को अन्ञोपाजह्सहित ठीक उसी रूप में नाटक ( रूपक ) में नहीं बताया जा सकता, जिस 
में उसका वणन कवि श्रव्य काव्य में कर सकता दे। यही कारण है कि नाटककार 
अत्यधिक प्रयोजनवती यव्नाओं का दिग्दशेन मशन्न पर कराता है, बाकी घटनाओं को-- 
अवान्तर गौण घटनाओं को--जो नाटक के कार्य से अप्रधानरूपेण संबद्ध है, पात्रों के वार्तालाप, 
नेपथ्य या ओर किसी प्रकार से खूचित कर देता है। यहौ नहीं,कर मुख्य घटनांश मी ऐसे हैं, 
जिनका मश्न पर बताना नाव्यशाखर के विरुद्ध माना जाता है। भारतीय परम्परा इन अंश 
को भी मज्न पर न बता कर झचना ही देती है। इस प्रकार के दृश्यों का वर्णन प्रसज्ञवश 
आगे आयेगा । इस संबन्ध में पाश्चात्य परम्परा भारतीय परम्परा से भिन्न है, जहाँ निषनादि 
के दृश्य मन्न पर दिखाये जा सकते हैं । आधुनिक मारतीय साहित्य के नाटकों में इस प्रकार 
के दृश्यों की योजना इसी पाश्चात्य नाव्यपद्धति का प्रभाव है। 
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इस समस्त कथावस्तु का फिर से दो तरह का विभाजन होता है। इस वस्तु के 
कुछ अंश केवल सूच्य होते हैं--अर्थात्‌ उनकी केवल सूचना ही दी जाती है, उन्हें मत्न 
पर दिखाया नहीं जाता। दूसरे अंश दृश्य तथा श्रव्य दोनों होते हैं, अर्थात्‌ उन्हें मन्न 
पर दिखाया जाता है, वे सुने भी जाते हैं 

ये दृश्य तथा सच्य दो भाग करने पर यह प्रश्न उठता है कि यज्य केसे तथा कोन से हैं 
तथा दृश्य श्रव्य केसे हें, अतः उसका उत्तर देते हैं :--- 


कीहक्सूच्य कीहर्हश्यश्रव्यमित्याह--- ह 
नीरसो 5नुवितस्तत्र ससूच्यों बस्तुविस्तशः । 
इश्यस्तु मचुरोदात्तरसभावनिश्न्तर+ ॥ ५७ ॥ 
वे वस्तुएँ ( वस्ववंश ) जो नीरस हैं, जिनमें रसप्रवणता नहीं--जिनका मश्न पर 
दिखाया जाना (नेतिकता आदि के) योग्य नहीं, वे संसूच्य या सूच्य कहलाते हैं। मधुर, 
उदात्त ( नेंतिक ), रस तथा भाव से निस्यन्द वस्त्वंश. जिनका मद्ज पर दिखाना 
नाटककार के लिए नाठक में प्रभावोत्पादकता तंथा रसमयता छाने के लिए अनिवार्य 
है, दृश्य कहलाते हैं 
इन नौरस तथा अनुचित वस्व्वंशों की उलना किस ढंग से दी जाती है, तथा वे ढंग 
कितने हैं, इसे बताते हैं :-- 
सुच्यस्य प्रतिपादनप्रकारमीौह॑ 
अरथोपक्षेपकेः सूच्य पश्चमि: प्रतिपादयेत्‌ । 
विष्कस्मचूक्षिकाड्नास्याह्ञावतारपरवेशके ॥ ४८ ॥ 
सूच्य वस्त्वंशों की सूचना पांच प्रकार के अर्थोपक्षेपकों ( अ्थ-कथावस्तु--के उप* 
च्षेपक ( सूचक) ) के द्वारा की जाती है। वे भेथॉपक्षेपक हैं ।--विष्कम्म (विष्कम्मक), 
चूलिका, अंकास्य, अंकावतार, तथा प्रवेशक । 


ततन्र विष्कम्भः:- 
इुसचर्तिष्यमाणाना कथांशानां निदशकः । 
संत्तेपाथध्त विष्कम्मभों मध्यपात्रप्रयोजित ॥ ५६ ॥ 
अतीतानां भाविमां व कथावयवानां. ज्ञापकों मध्यमेन मध्यमाश्यां वा पात्राभ्यां 
प्रयोजितो विष्कम्भक इति । 

विष्कम्भक नाटक ( रूपक ) में घटित घटनाओं या भविष्य में घटित होने वाली 
घटनाओं ( क्थांशों ) का वह सूचक है, जिसमें मध्यपात्रों के द्वारा संत्तेप में हन 
कथोंशों की सूचना दी जाय । 

विष्कम्म वह यज़्य अर्थोपक्षेपक है, जो अतीत या भावी क्थांशों की उज्ना एक मर्ध्यमं 
पात्र अथवा दो मध्यम पात्रों के वार्तालाप के द्वांरा देता है । 

यह विष्कम्मक शुद्ध तथा सद्कीणे इस प्रकार दो तरह का होता है। 

१, नाठक के पात्रों को उत्तम, मध्यम तथा अपम इन तीन भेंदों के आधार पर विभाजित 
किया जाता है। राजा, राजमन्त्री, पुरोहित आदि उत्तम पात्र है। चोर, व्याध, सेविका, सेवक, 
सिपाही आदि अधघम पात्र हैं । बाकी पात्र मध्यम श्रेणी में आते हैं । मध्यम ओणी के शिक्षित 
पात्र संस्कृत बोलते हैं, अशिक्षित शोरसेनी प्राकृत । 


६ द्‌० 


६६ दशरूपकम्‌ 


स द्विविषः, शुद्धः सड्ढीणश्वेत्याह-- 
पकानेककूतः शुद्धः सड़ीणों नीचमध्यमः । 
एकेन द्वाभ्यां वा मध्यमपात्राभ्यां शुद्धों भवति, मध्यमाधमपात्रेयुगपत्म्रयोजितः 
सड्भीण इति । 

एक अथवा अधिक € दो ) मध्यम श्रेणी के पात्रों वाला विष्कम्भक शुद्ध कहलाता 
है, मध्यम श्रेणी के तथा भधम श्रेणी के पात्रों के द्वारा प्रयुक्त विष्कम्भक सद्डीर्ण (या 
मिश्र ) कहलाता है। 

( ध्यान रखिये विष्कम्भक में मध्यम श्रेणी के पात्रों का होना जरूरी है। मिश्र 
( सड्भीण ) विष्कम्मक में कम से कम एक मध्यम श्रेणी के पात्र का होना इसे विष्कम्भक 
बनात। है यदि दोनों ही पात्र अपम होंगे, तो वह विष्कम्भक न रहेगा, प्रवेशक्ष नामक 
अथपिक्षेपक हो जायगा । ) 

( यद्यपि ५९ वीं कारिका में प्रवेशक्षकीौ गणना अन्त में है, किन्तु विष्कम्भक से भेद 
बताने के कारण तथा दूसरे महत्त्पूर्ण अर्थोपक्षेपक होने के कारण, इसका वर्णन चूलिकादि से 
पूर्त किया जा रहा है । ) 

अथ प्रवेशक--- 
“तंद्वदेधालुदात्तोषत्या नीचपात्रप्रयोजितः ॥ ६० ॥ 
प्रवेशों <डुद्ययस्यास्तः शेषा्थस्यो पसूचकः ।. 
तद्देवेति भूतभविष्यदर्थज्ञापकल्वमतिदिश्यते, अनुदात्तोक्त्या नीचेन नीचेवो पात्नेः 
प्रयोगित इति विष्कम्भलक्षणापवादः, अइद्यस्यान्त इति प्रथमाड़े प्रतिषेध इति । 
प्रवेशक भी उसी तरह ( विष्कग्भक की तरह ) अतीत और भावी कथांशों का 
सूचक है । इसमें प्रयुक्त उक्ति उदात्त नहीं होती, ( इसकी भाषा सद्दा प्राकंत होगी, 
तथा यह प्राकृत भी शिष्ट ( शौरसेनी ) प्राकृत न होकर मागधी, शकारी आंदि अशिष्ट 
प्राकृत होगी ); तथा इसमें नीच पात्नों का प्रयोग होता है। प्रवेशक की योजना सदा 
दो भड्ढों के बीच हो की जाती है, तथा यह भी शेष अथों ( कथांशों ) का सूचक है। 

( यहाँ विष्कम्मक तथा प्रवेशक का भेद बता देना आवश्यक होगा, अतः इसे नीचे 

बताया जा रहा है:-- रा 


, तुलना व भेद्‌ 

प्रवेशक 
१. यह भी अतीत व भावी केथांशों का 

सतचक है। 

२. इसके सारे पात्र (एक या दो ) नीच 
कोटि के होते हैं । 

३. इसकी भाषा संस्कृत कभी नहीं होगी। 
प्राकृत भी निम्न कोटि की होगी यथा 
, मागधी, शकारी, आभीरी, चाण्डालौ, 
पेशाची आदि । 


विष्क॑ंभक 
१, यह अतीत व भावीक्रथांशों का उत्क दै। 


२. इसमें एक मध्यम पात्र या दो मध्यम 
पात्रों का प्रयोग होता है। | 

३. इसकौ भाषा संस्कृत व शोरसेनी 
प्राकृतं होगी । 





प्रथंमः प्रकांश: 6७ 


विष्कम्म॑वी प्रवेशिका 
४, इसका प्रयोग नाटक ( रूपक ) के प्रथम । ४. श्सका प्रयोग सदा दो अंकों के बीच में 
अंक के पहले भी हो सकता है ( जैसे होगा। रूपक के आदि में इसका प्रयोग 
मालतीमाधव नाटक में बृद्धा तापसी को कभी भो नहीं होगा । इसका प्रथम अंक 


उक्ति वाला विष्कंभक ), दो अंकों के बीच में कभी भी प्रयोग नहीं होगा । (अंकद्बय- 
में भी (जैसे शाकुन्तल के चतुथथ अंक स्यान्त इति प्रथमांके प्रतिषेष इति) । 
के पहले )। 

५. उदाहरण--जैसे श्ाकुन्तल का चतुर्थ, ५. उदाहरण--जेसे शाकुन्तल के षष्ठ अंक के 
अछू का विष्कम्मक | पहले का प्रवेशक ! 


अथ चू| 0 4म ० अल 
न्‍्तजवनिकासंस्थेश्चुलिकार्थस्य सूचना ॥ ६१॥ 


नेपथ्यपात्रेणाथंसूचन॑ चूलिका, यथोत्तरचरिते द्वितीयाइस्यादौ--( नेपथ्ये ) 
स्वागत तपोघनायाः ( ततः प्रविशति तपोधना )? इति नेपथ्यपात्रेण वासम्तिकया5डच्रे- 
यीसूचनाच्चूलिका । 


यथा वा वीरचरिते चतुर्थाइल्यादौ--( नेपथ्ये ) भो भो वेमानिकाः | प्रवत्यन्लां 
प्रवस्येन्तां मन्नतानि-- 
कृशाश्वान्तेवासी जयति भगवान्कौशिकमुनि 
सहर्लांशोचशे जगति विजयि क्षत्रमधुना । 
विनेता क्षत्रारेजेगदसबदानत्रतघरः 
शरण्यो लोकानां दिनकरकुलेन्दुर्विजयते ॥* 
हत्यत्र नेपध्यपात्रेदेवे: रामेण परशुरामो जितः इति सूचनाच्चूलिका । 


जहाँ अर्थ ( कथावस्तु )की सूचना यवनिका के उस ओर अन्दर बेठे पात्रों के द्वारा 
दी जाय, वहाँ चलिका नांमक अर्थोपक्षेपक होता है। 


नेपथ्य पात्र के द्वारा अथ की रचना चूलिका कहलाती है, जैसे उत्तररामचरित के दूसरे 
अंक के शुरू में आत्रेयी के आगमन पर वनदेवी नेपथ्य से उसका स्वागत करती है--( नेपथ्य 
में ) तपोधना भगवती का स्वागत हो | ( तब तपोधना मंच पर प्रवेश करती है )॥' इस प्रकार 
नेपथ्यपात्र वासन्ती के द्वारा आत्रेयी के आगमन की सझंत्वना दी गई है, अतः यह चूलिका है। 
अथवा जसे भवभूति के दूसरे नाटक वीरचरित ( महावीरचरित ) के चतुर्थ अंक के आरंभ 
में नेपथ्यस्थित देवता इस बात कौ चलना देते हैं कि दाशरथि राम ने परशुराम को जीत लिया है। 
१( नेपथ्य से ) हे देवताओं, मंगल कार्यों का आरम्भ करो, आरम्म करो | 
कृशाइश्व के शिष्य भगवान्‌ ऋषि विश्वामित्र की जय हो | रये के वंश में अब भी विजयी 
क्षत्रिय (क्षत्र ) विध्यमान्‌ हैं, उसकी जय हो। .क्षत्रियों के शत्रु, परशुराम को जीतने वाले 
( ठीक करने वाके ) समस्त संसार को अभयदान देने का जिन्होंने श्रत धारण कर लिया है, 
ऐसे छोगों के शरण्य, सयवंश के चन्द्रमा ( भगवान्‌ रामचन्द्र ) की जय हो । 


१. यथ्पि मूल पाठ में पथ्च में 'जयति” तथा “विजयते' पर्दों का वर्तमाने' रूट:का प्रयोग 
है, किन्तु हिन्दी:भनुवाद में सुन्दरता लाने के लिए हमने यहाँ जय हो” यह अनुवाद किया 
है, वैसे शाब्दिक अनुवाद “जय है” होगा 


८ दृशरूपकरम्‌ं 


अथाडस्यम्‌--- 
अड्ञान्तपात्रेर्ड्रास्यं छिक्षाइस्याथेंसचनात्‌ । 
अड्भान्त एव पात्रमड्ठान्तपात्र तेन विश्लिश्स्योत्तराइमुखस्य सूचन तहशेनोत्तराड्रा- 
वतारोषडड्जास्यमिति, थथा वीरचरिते द्वितीयाड्ञावतारो5झ्ञास्यमिति, यथा चौरचरिते द्विती- 
याह्नन्ते--( प्रविश्य ) सुमन्त्रः--भगवन्ती वसिष्ठविश्वामित्री भवतः सभागवानाह- 
यतः । इतरे--क भगवन्ती ! । सुमन्त्रः-महाराजदशरथस्यान्तिके । इतरे--तदनु- 
रोधात्तत्रेव गच्छामः' इत्यड्डसमाप्ती (ततः प्रविशन्त्युपविष्टा वसिष्ठविश्वामित्रपरशुरामाः) 
इत्यन्न पूर्वाद्डान्त एव प्रविष्टन सुमन्त्रपात्रेण शतानन्दजनकऋथाथविच्छेदे उत्तराइमुख- 
सूचनादड्भास्यमिति 
जहाँ एक अंक की समाधि के समय उस अंक में प्रयुक्त पात्रों के द्वारा किसी छूटे हुए 
अर्थ की द्ज॑ना दी जाय, वहाँ अंकास्य कहलाता है । 
अंक के अन्त के पात्र अंकान्तपात्र कहलाते हें, जहाँ इस प्रकार के पात्र के द्वारा विरिलष्ट 
कथावस्तु की, जिसका वर्णन अगले अंक में आयगा सतना दी जाय वहाँ उत्तरांकावतार अंकास्य 
कहलाता है। जैसे वीरचरित के दूसरे अंक के अन्त में सुमन्‍्त्र (पात्र ) आकर शतानन्द तथा 
जनक की फेथा का विच्छेद कर, भावी अंक के आरंभ की उतना देता है, अतः वहाँ 
अंक्ास्य है। जेसे-- 
५ प्रवेश कर ) सुमन्त्र-पूज्ये वशिष्ठ तथा विश्वामित्र, आपको भागव ( शतानन्द ) के साथ 
बुला रहे हैं । 
वूंसरे--वे कहाँ हैं ! ह 
सुमन्त्र-महाराज दशरथ के पास । 
दूसरे--उनके अनुरोध से वहीं चलते हैं। (अंक का अंत ) 
( इसके बाद अग॒छा अंक--तब वशिंष्ठ विश्वामित्र तथा परशुराम बैठे हुए प्रवेश करते 
हैं--इस प्रकार आरम्भ होता है । 
- शअथाड्रावतार!-_ क्‍ 
अड्ञावतारस्ट्वड्ञन्ते पाती <ड्डुस्याविश्ञागत३ ॥ ६२ ॥ 
, पश्निः संखूचयेत्सूच्यं दश्यमड़ेः प्रदर्शयेत्‌ । 
यन्न प्रविश्पात्रेंण सूचितमेव पूर्वाड्डाविच्छिन्नार्थतयेवाह्ञान्तरमापतति प्रवेशकविष्क- 
ममकादिशिन्य सो5ड्भावतारः, यथा मालविकारिनमित्रे प्रथमाड्ान्ते विदूषकः--तैण हि दुवेबि 
देवीए पेक्खागेहं गडुआ सच्नीदोवषअरण. करिश्र तत्यभवदो दूदं बिसज्जेथ अथवा मुद- 
एसदो ज्जेंव ण॑ं उत्थाकयि(सदि । ( तिन हि द्वावपि देब्याः ग्रेक्षागेह गत्वा सन्नीतकोप- 
करणं कुत्वा तत्रभवतो दूत विसर्जयतम्‌ , अथवा भ्दज्अशब्द एवैनसुत्यपयिष्यति / ) 
इत्युपक्रमे सदज्ञशब्दश्रवणादनन्तरं सर्वाण्येव पात्राणि प्रथमाडुप्रक्रान्तपात्रस॑क्रोन्तिदेशेर्स 
द्वितीयाड्डादावारभन्त इति प्रथमाझ्का्थाविच्छेदेनेव द्वितीयाइस्यावतरणादझ्डावतार इति । 
जहाँ अथम अछ की वस्तु का विच्छेद किये. बिना दूसरे अह्लू की वस्तु चले, वहाँ 


श्रद्भावतार होता दे । सूच्य वस्तु की सूचना इन ( अर्थोपक्षेपकों ) के द्वारा देनी चाहिए, 
इश्यों ( इृश्य अथों ) का भश्व पर अड्डों के द्वारा प्रदर्शन करे । ; 


प्रथैेफ प्रकाश: ६& 


जब प्रथम अंक के पात्र किस्री बात की यझचना दें, तथा वे ही पात्र उसी अंकार्थ (कथावस्तु ) 
को लेकर उसे बिना विच्छन्न किये ही दूसरे अंक में प्रवेश करें, तो वहाँ प्रवेशक व विष्कम्भक 
आदि नहीं होता, यह अंकावतार है । जेसे मारलुविकापिमित्र में प्रथम अंक के अन्त में विदूषक 
इस वाक्य के द्वारा भावी अंक की वस्तु कौ झचना देता है-- 

'ते तुम दोनों देवी के नाव्यगृह में जाकर संगीत की साज-सब्जा ठौक कर पूज्य मित्र 
के पास दूत भेज देना, अथवा स्दंग का शब्द ही इन्हें यहाँ से उठा देगा । 

इसके बाद मृदंग शब्द के सुनने के बाद दूसरे अंक के आरंभ में सारे ही पात्र प्रथम अंक 
में वर्णित पात्रों (हरदत्त तथा ग्रणदांस) के शिष्यशिक्षाक्रम का दर्शन करते हैं। इस तरह पहले 
अंक की कथा अविच्छिन्न रूप में ही द्वितीय अंक में अवतरित हुई है, अतः अंकावतार है। 





१, धनंजय के श्स अंकावतार तथा अंकास्य के बारे में हमें उसका मत चिन्त्ये दिखाई देता 
है। पनिक तो वृत्ति में घनंजय की ही बात कहते हैं। साथ ही वृत्ति में दिये दौनों के उदा* 
हरण में हमें कोई भेद नहीं दिखाई देता। दोनों ही धनंजय की अज्ञावतार वाली परिभाषा 
में आ जाते हैं । वस्तुतः घनंजय व धनिक दोनों ने अंकास्य को स्पष्ट करने में कसर रक्खी 
है। भरत के नाव्यशास््र में पन्नम अर्थोपक्षेपक अंकास्य नहीं कहा गया है। वे इसे अंकसुख 
कहते हैं । यद्यपि दोनों का अर्थ एक ही है, पर परिभाषा में भेद दे। भरत के मतानुसार 
'अंकमुख' वहाँ होता हे, जहाँ क्रिसी ली या पुरुष के द्वारा अंक की कथा का संक्षेप आरम्भ में 
ही कर दिया जाय । 


“विश्लिष्टमुख मंकस्य खिया वा पुरुषेण वा। यत्र संक्षिप्यतै पूर्व तदकूमुख मिष्यते ॥ (ना. शञा.२१ ११६) 


विश्वनाथ के साहित्यदपण में पत्नम अर्थोपक्षेपक के रूप में पहले 'अंकमुख' का हौ वर्णन 
किया गया है। विश्वनाथ के मर्तानुसार जहाँ एक ही अंक में ( दूसरे ) अंकों की सारी कथा 
की सतना हो, वह अंकसुख हे। यह नाटकीय कथावस्तु के बीज का सज्क है। _ 


यत्र स्यादकू एकस्मिन्नंगानां झचना5खिला। 
तदइ्ूमुख मित्याइ बींजार्थर्यापर्क च तत्‌ ॥ ( सा, द. ६-७९ ) 


साहित्यदपंण की यह परिभाषा भरत पर ही आधृत होने पर भौ विशेष स्पष्ट है। सा 
में इसका उदाहरण माल्तीमाषव के प्रथम अंक का आरंभ दिया गया है, जहाँ कामन्दकी व 
अवलोकिता मालती तथा माषव के अनुराग की उजना प्रसंगवश दे देती हैं। सा० द० का यह 
लक्षण व उदाहरण, साथ ही इसे अंकमुख कहना ठीक जँचता है। 


साहित्यदपंणकार ने अंकास्य कौ भी चर्न॑जय'व धंनिक वाली परिभाषा देकर वही उदा- 
हरण दिया है। अंकमुख के बाद वे अर्थोपक्षेपक्त का धनंजय सम्मत यह' पंश्चम मेंद भी करते 
हैं। प्र वे' थनंजय के मत से सहमत नहीं दिखाई देते। ऊपर की कारिका के आगे के ही 
कारिकाधे की दृत्ति में वे लिखते हैं :--एतच्च धनिकमतानुसारेणोक्तम्‌ । अन्‍्ये तु 'अक्लावतारेणै- 
बेदं गताथ्थ' श्त्याहु: । विश्वनाथ को स्वयं को भी यह धनिक विरोधी मत ही पसन्द है। पर 
बे अपने मत्ये न मढ़कर 'अन्ये” शब्द का प्रयोग कर देते हैं। वस्तुतः पनिक वारा मत 
अवेज्ञानिक ही दे। धनंजय तथा धनिक यहाँ भरत का अनुसरण करते दिखाई नहीं देते। 
अन्यथा यह त्रष्टि न हो पाती । 


यहाँ यह भी संकैत कर दिया जाय कि भरत अंकमुख का वर्णन अंकावतार के बाद करते हैं । 
ठीक यही विश्वनाथ ने किया है | पजय ने फहले अंफास्य को लिथा है, बाद में अंकावतार को । 


७७ दशरूपकम्‌ 


पुनश्निधा वस्तुविभागमाह--- 
नाव्यधर्ममपेल्येतव्पुनर्थस्तु जिधेष्यते ॥ ६३ ॥ 
वस्तु फिर तीन तरह की होती है । नाटक ( रूपक, बाव्य ) की प्रकृति का निरीक्षण 
करके कथावस्तु फिर से तीन तरह की मानी जाती है। 
केन प्रकारेण त्रंघ॑ तदाह-+- 
सचंषां नियतस्येच आ्रावयमश्राध्यमेध च । 
तीन प्रकार की किस तरह, इसे कहते हैं :--कुछ सबके लिए सुनने छायक ( सर्च- 
श्राव्य ) होता है, कुछ परिमित छोगों ( नियत छोगों ) के लिए सुनने लायक 
(नियतश्राव्य ) होता है, कुछ किसी भी पान्न केसुनने छायक नहीं ( अश्नाव्य ) होता। 
तत्र-- 
सर्वेक्नाव्य प्रकाशं स्थाइथाव्यं स्वगतं मतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
सवश्रा््य यद्वस्तु तताकाशमित्युच्यते । यत्त स्वेस्याश्राव्य॑ तत्स्वगतमितिशब्दा- 
मिपेयम्‌ । 
सर्वश्राव्य को प्रकाश तथा अश्राव्य को स्वगत कहते हैं। 
सर्वश्राव्य वस्तु--सर्वश्राव्य कथनोपकथन-प्रकाश कहरातह है, जो सर्वश्राव्य ( कथनोप- 
कथन ) नहीं होता वह स्वगत कहलाता है । 
नियतभश्राव्यमाह--< 
द्विचाउन्यन्नास्थधमोख्यं जनानतमपवारितम्‌। 
अन्यत्तु नियतश्राव्यं द्िश्रकारं जनान्तिकापवारितम्रेदेन । क्‍ 
दूसरा नाव्यधरम--नियत श्राव्य वस्तु-दो तरह का होता है जनान्त (जनान्तिक ), 
तथा अपवारित। 
तन्न जनान्तिकमाह--- | 
त्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यानतरा कथाम ॥ ६४॥ : 
' अन्योग्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ | 
यसय न श्राव्य तत्यान्तर र्वेसर्वाइल वक्रानामिकत्रिपताकालक्ष्ण कर इत्वाउन्येन 
सह यन्मन्त्यते तजनान्तिकमिति | क्‍ | 
जहाँ ( मश्न पर ) दूसरे पात्रों के विमान होते हुए भी दो पात्र आपस में इस 
तरह मन्त्रणा करें कि उसे दूसरों को न सुनाना अभीष्ट हो, तथा दूसरे पात्नों की ओर 
'त्रिपताकाकर' के द्वारा द्वाथ से संकेत कर (दर्शकों को ) इस बात की सूचना 
दी जाय कि उनका वारण किया जा रहा है, वहाँ जवान्तिक क्ामक, त्रियतश्राब्य 
( क्थनोपकथन ) होता है। _ 
जिस पात्र को कोई बात नहीं सुनानी हे, उसकी ओर हाथ की सारी अंग्रुलियाँ ऊँची कर 


. अनामिका अंगुली को टेढ़ा रखना त्रिपताका कहलाता है, ऐसे: ढंग से हाथ करना 'त्रिपताकाकर' 
का कक्षण है । इस-ढुंग से अन्य पात्रों का अपवारण कर बातचीत करना जनान्तिक है। 


प्रथमः प्रकाश: ७१ 


अथापवारितम्‌--- 
शहस्य॑ कथ्यते ल्‍न्‍्यस्य परावृत्यापचारितम्‌ ॥ द६ ॥ 
परावृत्यान्यस्य रहस्यकथनमपवारितमिति । 
जहाँ मुँह को दूसरी ओर कर कोई पात्र दूसरे व्यक्ति की गुप्त बात कहता है, उसे 
अपवारित कहते हैं । 
नाव्यवर्म के ही प्रसंग में आाकाशभाषित का वर्णन करते हें । 
नाव्यधर्म प्रसहादाकाशभाषितमाह--- 


कि बवीष्येबमित्यादि बिना पात्र त्रवीति यत्‌ । 
श्रुत्वेवानुक्तमष्येकस्तत्स्थादाकाशभाषितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्पष्टारथः । 
जहाँ कोई पात्र 'क्या कहते हो” इस तरह कहता हुआ दूसरे पात्र के बिना ही 
बातचीत करे, तथा उसके कथन के कहे बिना भी सुनकर कथनोपकथन करे, वह 
आाकाशभाषित होता है । | 
( एक पात्न वाले रूपक-भाण-में श्स आकाशभाषित का प्रयोग बहुत पाया जाता है। 
आज के एकामिनय ( )(०7००%०४7॥४ ) में भी इसका अस्तित्व है। ) 
अन्यान्यपि नाव्यघर्माणि प्रथमकल्पादीनि केबश्षिदुदाहतानि तेषामभारतीयत्वान्नाम- 
मालाप्रसिद्धानां केषांचिदेशभाषात्मकत्वान्नाव्यधरमत्वाभावाह्नक्षण॑ नोक्तमित्युपसंहरति-- 
कुछ लोगों ने प्रथम कल्प आदि और नाव्यपर्मों को भी माना है, वे भरत नाव्यशासत्र के 
मतानुसार नहीं है, तथा उनका केवल नाम ही प्रसिद्ध है, तथा कुछ देशभाषा में प्रयुक्त होते 
हैं, अतः नाव्यपर्म नहीं हैं, इसलिए उनका लक्षण नहीं दिया है। अब इस नाटक की कथावस्तु 
का उपसंदार करते हुए कहते हैं :-- 
इत्याद्शेषमिंह चस्तुविसेदजातं 
रामायणादि च विभाव्य बृहत्कथां च। 
आखसूचयेत्तदनु नेतृरसानुगुण्या- 
छिच्रां कथामुचितचारवचश्प्रपश्चेः ॥ द८ ॥ 


इति धनछ्नयक्नतदशरूपकस्य प्रथमः प्रकाशः स्रमाप्तः । 
ब्ण्ण्बप्म्प्ण्ग्ण्प््घ्गगः जज (204 0कदफडवकरसकाबा 





१. वृत्तिकार ( अवलोककार ) घनिक 'केश्रिदुदाहतानि! के द्वारा श्नके पूरव॑वर्ती नाव्यकार्रो 
का उल्लेख करते हैं, जो प्रथम कल्प आदि अन्य नाव्यपर्मों को मानते हैं । यह मत भरत के 
बाद के नाव्यशाख्ियों का है, किन्तु भरत-सम्मत नहीं इसका संकेत भी यहीं मिलता है। 
'उदाह्तानि? पद स्पष्ट बताता है कि इस मत के प्रवर्तकों के नाव्यशासत्र पर अंथ भी रहे होंगे। 
ये कोन थे, इनके अन्य कौन कौन से थे, ये बातें अभी अन्धकार में ही पड़ी हैं। संभवतः भरत 
के नाब्यशाखत्र के वृत्तिकारों में से ही किन्हीं के मत हो । 


धर दृशरूपकप््‌ 


वस्तुविभेदजातम्‌-- वस्तु ८ वणनीय तस्य विभेदजात॑ नाम भेदाः । रामायणादि 
बृहत्कथां च गुणाव्यनिर्मितां विभाव्य आलोच्य । तदनु 5 एतदुत्तरम्‌। नेत्रिति--नेता 
वच््यमाणलक्षणः, रसाश्व तेषामानुगुण्याच्चित्राम्‌ 5 चित्ररूपा, कथाम्‌ 5 आड्यायिकाम्‌ । 
चारूणि यानि वर्चांसि तेषां प्रपश्चेवित्तरेरासूत्रयेदनुअथयेत्‌ । तन्न बृहत्कथामूलं मुद्राराक्षसम--- 


चाणक्यनाम्ना तेनाथ शकटालगहे रहः । 
कृत्यां विधाय सहसा सपुत्रो निहतो नरपः ॥ 
योगानन्दयशःरशषे पूवनन्दसुतस्ततः । 
चन्द्रगुप्तः कृतो राजा चाणक्येन महोजसा ॥! 
इति बृहत्कथायां सूचितम्‌ , श्रीरामायणोक्त रामकथादि शेयम्‌ । 


॥ इति श्रीविष्णुसूनोधनिकस्य कृती दशरूपावलोके प्रथमः अकाशः समाप्तः ॥ 
“+ज्ण्ः"-परठिठे ४8.५ 


( कवि ) इस तरह कथावस्तु के समस्त भेदों का पर्याकोचन कर तथा रामायण 
( महाभारत, पुराण ) आदि एवं बृहत्कथा का अनुशीलन कर नेता ( नायक ) तथा 
रस के अनुरूप सुन्दर कथा को उपयुक्त तथा सुन्दर कथनोप्रकथन के द्वारा निबद्ध करे। 
( नाथ्कादि रूपकों की रचना पौराणिक कथाओं के आधार पर ही नहीं होती, वे लोकिक 
कथाओं तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर भी हो सकती है, इसीलिए गुणाढ्य की इहत्कथा 
को भी हुपक की कथा कान्नोतोमूल माना है )) जेसे सुद्राराक्षस नाटक का मूल बृहत्कथा ही हैः -- 
' शकदर के घर में छिपकर उस चाणक्य ने कृत्या ( डाकिनी ) को पेंदा कर राजाको पुत्रों 
सहित एक दम मार डाला । योगानंद के कौति के शेष रह जाने पर ( मर जाने पर ), पू्वनंन्द 
का पुत्र, चन्द्रगुप्त उस महापराक्रमी चाणक्य के द्वारा राजा बना दिया गया ।” इस प्रकार का 
संकेत बृहत्कथा में मिलता है। रामकथा रामायण में कहो गई है। 


प्रथमः प्रकाश३ 


370 ०. १००० 


अथ द्वितीय! प्रकाश: । 


रूपकाणामन्योन्य भेद्सिद्धये वस्तुभेद॑ प्रतिपायेदानीं नायकमेदः अतिपाय्रतै-- 


नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्तः प्रियंचद्‌ 
रक्तलोकः शुचिवाग्मी रूढवंशः स्थिरों युवा ॥ १॥ 
बुद्धयुत्साहस्घुतिप्रशाकलामानसमन्वितः । 
शशे दृश्य तेजस्वी शास्त्रचक्तुश्य धामिकः ॥ २॥ 
नेता नायकी विनयादिगुणसम्पन्नो भचतीति । 
तत्र विनीतों यथा वीरचरिवें--- 
थयदूब्रह्मवादिभिरुपासितवन्यपादे विद्यातपोब्र॒तनिधौ तपतां बरिष्ठे । 
देवात्कृतस्त्वयि मया विनयापचारस्तत्न प्रसीद भगवन्नयमणलिस्ते 0 
रूपकों में ( नाटक, प्रकरण आदि वक्ष्यमाण रूपक-भेदों में ) परस्पर भेद का कारण वस्तु 
नेता तथा रस का भेद है, ( जैसा कहा भो गया है--वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः ) अतः श्नके 
भेद बताने के लिए वस्तु, नेता तथा रप्त के प्रकारभेंदों का निर्देश आवश्यक हो जाता है। प्रथम 
प्रकाश में वस्तुमेद का प्रतिपादन किया गया, अब नायकमेद का प्रतिपादन करते हैं । 
नायक विनम्र, मधुर, स्थूगी, चतुर ( दक्ष ), प्रिय बोलने वाला ( प्रियंवद ), छोर्गों 
को खुश करने वाछा (रक्तछोक ), पविन्न मनवारा ( शुचि ), बातचीत करने में कुशल 
( बाग्मी ), कुलीन वंश में उत्पन्न ( रूढवंश ), मम आदि से स्थिर, युवक अवस्था 
वाला होता है। वह बुद्धि, उत्साह, स्ट्ति, प्रज्ञा, कला तथा मान से युक्त होता है, 
शूर, इृढ, तेजस्वी, शाखज्ञाता तथा धार्मिक होता है । 
नेता अथीत्‌ नायक विनम्नता भादि ग्रु्णों से भूषित रहता दै। ( बूक्तिकार धनिक इन्हीं 
गुर्णो कौ क्रमशः उदाहत करता है । ) 
(१ ) नायक विनम्न हो, जेसे भवभूति के मह्दवीरचरित में राम्नचन्द्र त्रिनम्न हैं। उनको 
विनम्नता कौ अभिव्यक्ति इस पद्च, के द्वारा हुई हैः-- 


१. भारतीय नाग्यशास्त्र के अनुसार नाटक (रूपक ) के वस्तु, नेता तथा रस. ये तीन 
तत्त्व मने जाते हैं, इन्हीं के आधार पर किसी रूपक की पर्यालोचना की जाती दै। पाश्चात्य 
पद्धति कथावस्तु, चरित्रचित्रण, कथनोपकथन, देशकाल, शैली, उद्देश्य श्न छः तत्तों को मानती 
है, तथा उसके साथ 'रंगमंच” ( अमिनेयता ) नायक सातवें तत्त का भी समावेश करती है।॥! 
भारतीय पद्धति के शन तीनों त्तों में पाश्चात्य पद्धति के ये सभी तत्त अन्तमभूंत दो जाते हैं । 
चरित्रचित्रण का समावेश नेता के साथ किया जा सकता है--यह दूसरी बात है कि भारतीय 
काव्यों व नाटकों के रसपरक होने से केवल चरित्र/चत्रण या शीलवेचिन्न्यू मात्र यहाँ नाटककार 
का लक्ष्य नहीं रहा है। “नेता! शब्द में भारतीय नाव्य शार्जी नायक के अतिरिक्त नायिका, पीठमद॑ 
आदि सभी पात्रों को अन्तर्भावित करते हैं, यह स्पष्ट है। कथनो पकथन का समावेश भारतीय पद्धति 
वस्तु के ही अन्तगंत करतो है, किन्तु यह रस का व्यञ्षक होने के कारण उसका भो अंग माना 
जा सकता है। देशकाल, शैली व उद्देश्य तीनों का समावेश रसमें हो जाता है। भमिनेयता 
तो नाटक की खास प्रकृति है. अतः उसे अलग से तत््व मानना पुनरुक्ति दोष होगा-फिर 
वाचिक, जांगिक, आहाये तथा सालिक अमिनय के द्वारा उनका भी उवांदान भारतीय नाव्य 
पद्धति ने किया ही है । 


१० दु० 


७४ दशरूपकम्‌ 


बरह्मश्ों के द्वारा जिनके पवित्र चरणों की उपासना ( लोगो के द्वारा ) की गई है, जो विद्या 
एवं तप के निधि हैं, तथा तपस्िवयों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे आपके - प्रति मेने सौभाग्यतः नमस्कार 
आदि विनयापचार किया है। हे भगवन्‌ आप प्रसन्न हों, आपको मेरा यह नमस्कार है। 

मधुरः-प्रियद्शनः । यथा तत्रेव-- 
राम राम नयनाभिरामतामाशयस्य सहशी समुद्रहन्‌ | 
अग्रतक्यगुणरामणीयकः सर्वथेव हृदयज्जमो5सि मे ॥” 

(२ ) नायक मघुर अर्थात्‌ प्रियदशन ( सुन्दर ) होना चाहिए, जेसे वहीं महावीरचरित में 
रामचन्द्र के माधुर्य का डपनिवन्धन किया गया है :-- 

हे सुन्दर राम, हृदय के समान, नेत्रों को अच्छी ठ्गनेवाली, सुन्दरता को धारण करनेवाले 
तुम सर्वथा मेरे हृदयह्षम हो (तुमने मेरे हृदय में स्थान पा लिया है )। तुम्हारे गु्शों की 
तक़ना तथा विचार बुद्धि से परे हैं (तुममें अनेकानेक गुण हैं ) अत एवं तुम सुन्दर 
( ज्ञात होते ) हो । ह 

त्यागी>संवस्व॒दाग॒कः । यथा-- 
त्वच॑ कणः शिबिर्मास जीव॑ जीमूतवाहनः । 
ददौ दधीविरस्थीनि नास्त्यदेय महात्मनाम्‌ ॥! 

( ३ ) नायक त्यागी अर्थात्‌ समस्त वस्तुओं ( यन, मन, धन ) को देने वारा हो, किसी 
भौ सांसारिक वस्तु के प्रति उसका अनुचित मोह न हो । मक्षत्माओं की श्सी त्यागशीलता 
का उदाइरण नौचे त्याग गुण को स्पष्ट करने के लिए देते हें :-- 

करण ने त्वचा, शिविने मांस, जीमूतवाइन ने जीवन ( ज़ीव ), तथा .दधीचि. ने हड्डियों 
को दे दिया । महात्सा लोगों के लिए कोई भी चौज अदेय नहीं । 

दक्षः-क्षिग्रकारी । यथा वीरचरिते--+ 
'इफूनंद्ज़्सहसनिर्मितमिचआदुर्भवत्यत्रतो 
रामस्य त्रिपुरान्तकृहिविषदां तेजोमिरिद्ध धनुः । 
शुण्डारः कलमेन यद्वदचले वंत्सेन दोदंण्डक- 
स्तस्मिन्नाहित एवं गर्जितगुण् क्ृष्ट व भर्म च तत्‌ ।' 

( ४ ) नायक दक्ष होना चाहिए। दक्ष से तात्पयँ किसी भी काये कौ एकदम फुर्ती से 
करने ( क्षिप्रकारिता ) से हैं । नायक सुस्त और दौध॑यत्ी न होकर क्षिप्रकारे होना चादिए। 
इश्सका उदाहरण महावीरचरित से रामचन्द्र के विषय में दिया जाता देः--- 

समस्त देवताओं के तेज से समिद्ध, त्रिपुर नामक दैत्य का अन्त करनेवाला, शिव का 
पिनाक धनुष जौ मानों हजारों कड़कड़ाते कठोर बजों से बना हुआ है--राम के सामने 
प्रकटित होता है ( राम के सामने पड़ा है ) | वत्स राम ने उस अचल धनुष पर इसी तरह 
अपना हाथ रखा, जेछे हाथी का बच्चा सूँड रखता है, और सशब्द प्रत्यज्ञा वाले उस धनुष को 
खैंचा तथा तोड़ डाला । 

प्रियंवंदः-प्रियसाषी । यथा तत्रव--- 
उत्पत्तिजंमदर्मितः स भगवान्देवः पिनाकी गुरु: 
चींये यत्त न तदिरां पथि नम व्यक्त हि तत्कममिः । 
त्यागः सप्तसमुद्रमुद्वितमहीनिव्योजदानावधि 
सत्यत्रह्मतपोनिधेभंगवतः कि वा न लोकोत्तरम्‌ ॥”? 


द्वितीय: प्रकाश: ७्प्र 


(५ ) नायक प्रियंवद अर्थात्‌ प्रियवचनों को बोलने वाला हौता है। जैसे वहीं महावीर 
चरित में रामचन्द्र परशुराम से बात करते समय अपनी प्रियंबदता का परिचय देते हैं:--- 

आपकी उत्पत्ति महर्षि जमदग्नि से हे ( महृषि जमदरिनि आपके पिता हें ), वे भगवान्‌ 
शिव भापके गुरु हैं। आपकी वीरता कार्यों से ही प्रकटित है, उसे वाणी के द्वारा नहीं कहा 
जा सकता ( वह वाणी के मांग में नहीं आ सकती )। सातों समुद्रों के द्वारा सोमित एथ्वी को 
बिना किसी व्याज के दान देना आपके त्याग का झचक है। सत्य, ब्रह्म तथा तप के निधि 
(सत्यनिष्ठ, अक्मनिष्ठ तथा तपोनिष्ठ ) भाषकौ ऐढेसी कोन वस्तु है, जो भलोकिक न ही। 


रक्तलोकः । यथा तत्रेव-- 
अय्याख्राता यस्‍्तंवाय तनूज- 
स्तेनायेब स्वामिनस्ते प्रसादात्‌ । 
राजन्वन्तो रामभद्रेंण रात्षा 
लब्धक्षेमाः पूणका्माश्वरामः ॥! 

(६ ) नायक रक्तलोक होना चाहिए अर्थात्‌ सभी छोग उससे खुँश रहे । जेते महावौरै 
चरित में राम के आचरण से छोग उनसे खुश हैं, उनमें अनुरक्त हैं, इसकी उत्वना इस 
पद्व के द्वारा दी गई है। 

अपने महाराज आपकी कपू से, हम छोग आपके इस पुत्र (रामचन्द्र के द्वारा राजा 
वाले होकर कुशलता प्राप्त कर, समस्त श्च्छारओं को पूर्ण कर (आनन्द से ) रह रहे हैं । 
आपका यह पुत्र तीनों वेदों की रक्षा करने वाला है । 

एवं शौचादिष्वप्युदाहायम्‌ । तत्र शौच॑ नाम मनोनेमल्यादिना कामायनमिभूतत्वम्‌ । 
यथा रघौ-- 
'का त्वं शुभे कस्य परिभ्रेहों वां कि या मदभ्यांगमकारण ते । 
आचच््व मत्वा वशिनां रघूर्णां मनः परल्लीविमुखप्रदृत्ति ॥! 

(७ ) इसी परिपाटी से नायक के अन्य गरुणों-शोचादि-का भौ उदाइरण दिया जा सकता 
है। शौच का तात्पय मन की निर्मेलता है; जिससे मन काम आदि दोषों से युक्त म॒ हो सके । 
जैसे रघुवंश के पोडश सर्ग में कुश अपनी शुचिता का प्रकाशन करते कहता हैः-- 

हे शुभे, तुम॑ कौन हो, किसकी पल्नौ हो, तुम्दारे मेरे पास आने का क्‍या कारण दे १ वशी 
मन वाले जिंतैन्द्रिय रघुवंशियों के मन को परल्रौ विमुख समझ कर श्न बातों का उत्तर दो । 

वाग्ग्मी । यथां हनुमन्नाठके--- 

बाहोबल न विदितं न च कामुकस्य 
त्रेयम्बकश्य तनिमा तत एप दोषः । 
तच्चापल परशुराम मम क्षमंस्व 
डिम्भस्य दुर्विलसितानि मुदे गुरुणाम ॥! 

(८) नायक बातचीत करने में कुशल होना जाहिए जैंसे रामचन्द्र | निम्न इनुमन्नाटक 
के पद्म में परशुराम कौ प्रत्युत्तर देते हुए राम अपनी वाग्मिता का परिचय देते हैं। 

हे परशुराम, न॑ तो मुझे अपने हाथों के बंछ का ही पता था, न शिवजी के इस धनुष की 
कंमजोरी का हौ। इसलिए यह गरती हुई। अतः मैरी चपलता को क्षमा करें। बंच्चों 
की चपल चेष्टाएँ बड़े लॉगों को प्रसन्न दी करती हैं । 


७५६ दुशुरूपरकम्‌ 
रूढवंशों यथा“ 
थे चत्वारों दिनकरकुलक्षत्रसन्तानमन्ञी- 
मालाम्लानस्तबकमधुपा जज्षिरे राजपुत्रा: । 
रामस्तैषामचरमभसवस्ताडकाकालरात्रि- 
प्रत्यूषो5्यं सुचरितकथाकन्दलीमूलकन्दः 
(९ ) नायक उच्च वंश में उत्पन्न हो, जेसे रामचन्द्र की कुलीनता का व्यजञक निम्न पद्य हैः-- 
सर्यवंश में उत्पन्न क्षत्रिय संतानों की मालतीमाला (अथवा कर्पवृक्ष की कलियों की माला) 
के स्तबक के अनुरागी भंवरे, जो चार राजकुमार उत्पन्न हुए, उन चारों में सबसे बड़े रामचन्द्र 
हैं, जो ताडकारूपी कालरात्रि के प्रातःकाल हैं, तथा वह मूलकन्द हैं, जिससे सुन्दर चरित्र वाली 
यशगाथाओं की कन्दलियाँ पेदा हुई हैं । 
'हिथिरों वाद्यनःक्रियाभिरवश्वलः । यथा वीरवरिते-- 
आयश्ित्त चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिकमात । 
ने त्वेव दूषयिष्यामि शख्रप्रहमहाव्रतम्‌ ॥? 
थथां वा भतृहरिशतकै--- 
प्रारभ्यते न खल्लु विप्नमयेन नीचः 
पररभ्य विप्नविहता विरमन्ति मध्याः । 
विन्नेः पुनः पुनरपि अतिहन्यमानाः 
प्रारब्धमुत्तमयुणास्त्वमिचोद्वहम्ति ॥! 
( १० ) नायक स्थिर, होना चाहिए अर्थात्‌ वह वाणी, मन तथा शरीर से चंचल न हौ 
जसे महावीर चरित में ही-- 
मैंने आप पूज्य लोगों का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं प्रायश्वित का आचरण करूँगा-] 
इस तरह में शखग्रहण करने के बड़े प्रण को दूषित नहीं करूँगा । 
अथवा जैसे भतेहरिशतक में, .. 
नीच कोटि के व्यक्ति केवल विध्नों के डर के ही कारण कौई काम नहीं करते । मध्यमकौटि 
के व्यक्ति काम तो शुरू करते हैं, पर विश्नों से पराभूत होकर उन्हें बन्द कर देते हैं । तुम 
जैसे उत्तमगुण ( उत्तमकोटि के ) व्यक्ति विश्लों से बार-बार पराभूत होने पर भी प्रारंभ किये 
हुए काये का वहन करते रहते हैं । 
बचा असिद्धः । बुद्धिज्ञानम्‌ । शहीतविशेषकरी तु प्रज्ञा । यथा मालविकाभिमित्रे-- 
ययत्मयोगविषये भाविकमुपदिश्यते मया तस्‍्ये। 
तत्तद्विशेषकरणात्‌ अत्युपदिशतीव मे बाला [? 
सर्प्ष्टमन्यत्‌ ह 
नायक के इन उपयुक्त थरुणों का;बिवेचन कर.बाकी शुर्णों के उदाहरण देना वृत्तिकार 
आवश्यक नहीं समझता । नायक का युवक होना भी अत्यावश्यक ग्रुण है, विशेष कर खश्ृंगार 
रस परक नाठकादि में यह सबंधा अपेक्षित है। साथ द्वी वीस्तादि गुण भी युवावस्था में दी 
चरमरूप में विकसित पाये जाते हैँ । नायक के विषय में प्रयुक्त 'ुवा' विशेषण स्पष्ट ही है । 
नायक में बुद्धि, प्रज्ञा आदि का भी अस्तित्व होना चाहिए, इसे कारिकाकार धनंजय 
बताते हैं । आमतौर पर वुद्धि व प्रश्ा का एक अर्थ समझा जाने से एक साथ दोनों के प्रयोग 
परे पुनरुक्ति दोष की आशंका की जा सकती है। इस का निराकरण करने के लिए वृत्तिकार 
दोनों के भेद को बताते हुए कहते हैं, कि बुद्धि का अर्थ ज्ञान भर्थाद ज्ञान सामान्य है। प्रज्ञा 
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विशेष ज्ञान को उत्पन्न करने वाली है, अर्थात्‌ किसी गृहीत शान में अपनी ओर कुछ मिलाकर 
उसे विशिष्ट रूप देने वाली अन्तश्शक्ति का नाम प्रज्ञा है। जेसे मालविकारिन मित्र में-- 
धतृत्यकला के प्रयोग में मैंने जो जो ढंग ( भाविक ) उसे बताये हैं, वह बाला उनको 
विशिष्ट बना बनाकर ऐसा प्रयौग करती दै मानों मुझे फिर से सिखा रही है ।” ओर बाकी 
सब स्पष्ट है ।* 
नेतृविशेषानाह--- 
मेदेशतुर्धा ललितशान्तोदात्तोद्धतेस्यम । 

अब नायकों के भेदों का वर्णन करते हैं:--यह नायक रूकित, शञान्त, उदात्त तथा 
उद्धत इस प्रकार के भेढ़ों के कारण चार तरह का होता दे । 

( यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि भारतीय नाटकों के नायक में धीरता (थैये) का 
होना परमावश्यक है, प्रत्येक प्रकार के नायक में धीरता होनी ही चाहिए, यही कोरण है कि 
नायकों के सभी भेदों के साथ 'धीर” विशेषण जरूर लगाया जाता है। इस तरह नायक-मभेद 
४ तरह का माना जाता है--धीरललित, घीरशान्त, धीरोदात्त तथा धीरोद्धत ) 

यथो देश लक्षणमाह--- 
निश्चिन्तों धीरललितः कलासक्तः सुखी मसढु) ॥ ३ ॥ 
सचिवादिविहितयोगक्षेमत्वाचिन्तारहितः अतएव गीतादिकलाविश्रे भोगप्रवणश्र 
शश्ज्ञारप्रधानत्वाच सुकुमारशत्त्वाचारों छदुरिति ललितः । 
यथा रलावल्याम--- 
(राज्य निर्जितशत्रु योग्यसचिवे न्‍्यस्तः समस्तो भरः 
सम्यक्पालनलालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गाः प्रजाः । 
प्रयोतस्य सुता चसन्‍्तसमयस्त्वं चेति नाम्ना ध्रति 
कामः कामसुपेत्वयं मम पुनमन्ये महालु॒त्सचः ॥! 

कम से इनका छक्षण नामसहित बताते हैं:--धीरकूलित वह नायक है जो सर्वथा 
निश्चिन्त रहता है। वह कोमल स्वभाव का होता है, सुखी रहता है तथा कलाओं 
( नृत्यगीतादि ) में आसक्त रहता है । 

घीरललित नायक के योगक्षेम' की चिन्ता उसके मन्‍्त्री आदि के द्वारा की जाती है, अतः 


१. वृत्तिकार ने नायक के बाकी ग्रु्णों को उदाह्नत करना विस्तार के भय से ठीक नहीं 
समझा है। दो एंक के उदाहरण इम यों ले सकते हैं :-- 
(१) युवा जेसे :--हिमसुक्त चन्द्रर्चिरः सपञ्को मदयन्‌ द्विजान्‌ू जनितमीनकैतनः । 
अभवत्मसादितसुरों महोत्सवः प्रमदाजनस्य स चिराय माधवः ॥ 
(२) श्र जैसे :--शृथ्वि स्थिरा भव आुजंगम धारयैनां त्वं कूमेराज तदिदं द्वितयं दीया: । 
दिवकुंजराः कुरुत सम्प्रति संदिधीषों देवः करोति हरकामुक मातज्यम्‌ ॥ 
(३) उत्साही जैसे :--कि क्रमिष्यति किलेष वामनौ यावदित्थ महसन्न दानवाः । 
तावदस्य न भमौ नभस्तले लंघिताकशशिमण्डलः क्रम: ॥ 
(४) तेजस्वी जैसे :--य॑ समेत्य च रूलागरेखया विभ्रतः सपदि शम्भुविग्रहम्‌ । 
चण्डमारुतमिव प्रदीपवच्चेदिपस्य निरवाद्विकोचनम | 
श्सी तरह बाकी ग्रु्णों के उदाहरण महाकाव्यों व नाटकों से ढँढे जा सकते हैं। 
२. जो वस्तु अभी तक नहीं मिली है उसका मिलना योग; तथा मिलो हुई चीज कौ रक्षा 
फरना क्षेम कहलाता है--( अप्राप्तस्थ प्राप्तियोंगः, प्राप्तस्य परिरक्षणं क्षेमः )-- 


है.  दृशर्रूँपंकंपू 


वह इस प्रकार की चिन्ताओं से रहित रहता दहै। इस चिन्तारहिता के कारण वह गीतादिकलाओं 
का प्रेमी तथा भोगविलास में प्रवण रहता है। उसमें खंगार रस की प्रधानता होने के कारण 
वह सुकुमार आचरणवाला तथा कोमल स्वभाव वाला होता है। जेसे रत्नावली नाटिका का 
नायक वत्सराज उदयन श्सी धीरछलित कोटि का नायक है ।१ 

'शज्य के सारे शत्रु जीते जा चुके हैं, अब कोई भी शत्रु ऐसा नहीं जो राज्य में विध्त 
उपस्थित करे। राज्य-शासन का सारा भार सुयोग्य मंत्री यौगंधरायण कौ सौंप दिया है। 
प्रजाओं को अच्छी तरह से लालित व पालित किया गया है, उनके सारे दुःख-उपसग-- 
-( अकाछ आदि इतियाँ ) शांत हो चुके दें । मेरे हृदय को प्रसन्न करने के लिए प्रदोत की 
पुत्री वासवदत्ता मौजुद है, ओर तुम मौजूद हो । इन सब वस्तुओं,के नाम से ही काम (इच्छा) 
-बैये को प्राप्त हो । अथवा इन सब बस्तुओं के विद्यमान होने पर कामदेव मजे से आये, मैं तो 
यह समझता हूँ, कि मेरे लिए यह बहुत बड़े उत्सव का अवसर उपस्थित हुवा है। में कामदेव 

के उत्सव का स्वागत करने को अस्तुत हूँ । 

अ्रथ शान्तः-- 
सामान्‍्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तों द्विजांदिक: । 
विनयादिनेतृसामान्यगुणयोगी धीरशान्तों द्विजादिक इति विश्रवणिक्सचिवादीना 
प्रकरणनेतृणामुपलक्षणं, विवक्षितं चेतत्‌ , तेन नश्विन्त्यादियुणसंभवे5पि विश्रादीनां 
शान्ततेच, न लालित्यं, यथा मालतीमाधव-भ्रःच्छकटिकादोौ माधवचारुदत्तादिः । 
'तत्त उदयगिरेरिबचिंक एव 
स्फुरितगुणयुतिसुन्द्रः कलाचान्‌ 
इंह जगति महोत्सवस्य हेतु- 
नंयनवतामुद्यिय बालचन्द्र॥7 
इत्यादि । यथा व-- 
सखंशतपरिपूत गोत्रमुद्भासित यत्‌ 
सदसि निबिडवचेत्यब्रह्मघोषेः पुरस्तात्‌ । 
मम निधनदशायां वर्तमानस्य पापे- 
स्तदसदृशमनुष्येघरष्यते चोषणायाम? ( इत्यादि )। क्‍ 
धीरशान्त ( धीरप्रशान्त.) वह नायक है जिसमें सामान्य प्रकार से उपयुक्त नाय 
कगुणों का समावेश है। यह ब्राह्मण, वेश्य या मंत्रिपुन्न भादि होता दे 

विनय आदि नायकगुणों का सामान्यरूप जिसमें पाया, जाय, जो बआाह्मण, बेश्य, मंत्रिपुत्र 
आदि ( दविजादिक ) दो,वह धीरशान्त नायक कदृछाता हैं। घीरशान्तता प्रकरण ( रूपक (का 
एक मैद ) के नायक का लक्षण है। यह बात कहना आवश्यक है कि प्रकरण रूपक के नायक 
में चाहे उपयुक्त निश्चिन्ततादि ( जिनका समावेश धीरकलित की परिभाषा में किया गया है ) 
पाये जायें, फिर भी आक्षणादि जाति के नायकों में श्ञान्तता माननी ही होगी । यद्यपि प्रकरण 
१ यहां यह संकेत करना अनुचित ना होगा कि नाटिका के-बायक सभी धीरछलित दौते 
हैं। वेसे माकंविकारिनमित्र भादि कुछ' बाटकों के. नायक भी इस कोटि में आ सकते हैं । 


उन्हें कुछ 'छोग घौरोदांत सातनां पसन्द करेंगे। विक्रमोबशीय का पुरुरवा घीरोदात्त ही 
माना जाना चाहिए । कर 
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के नायक निश्चिन्त कलाप्रिय आदि होते हैं, फिर भी वे छलित कोटि के नहीं माने जाने 
चाहिए, उन्हें शांत ही मानना होगा, क्योंकि ब्राह्मणादि की प्रकृति ही शान्त होती है। 
मालतीमाधव का माधव, सच्छकटिक, चारुदत्त आदि (यथा मेरे मन्दारवतीत्रह्मदत्त प्रकरण 
का बह्मदत्त ) ये सभी शान्‍्त कोटि के हैं । इसकी अभिव्यंजना इन पद्चों से होती है।-- 
( भगवती माधव का परिचय देते हुए कहती है). 

नेत्रवाले लोगों को प्रसन्न करने वाला, कछापूर्ण, कान्ति से युक्त बालचम्द्रमा जिस तरह 
उदयगिरि से उदित हौता है, उसी तरह देदीप्यमान गुणों की कान्ति से मनोहर, कलाओं में 
पारंगत यह अकेका माधव, संसार के नेत्रधारियों के लिए महान्‌ उत्सव ( प्रसन्नता ) का कारण 
बनकर उस कुल में उत्पन्न हुवा हे । 

अथवा जैसे, ( मच्छकटिक में चारुदत्त स्वयं अपना परिचय देता हैं:-- ) जो मेरा कुल 
सभाओं में चेल्यों' के सघंन वेंदघोषों से ध्वनित होता था, तथा सेकड़ों हवन यज्ञों के द्वारा 
पवित्र रहता था, वही आज मेरी मृत्यु के समीप होने पर ऐसे नीच मनुष्यों ( चाण्डालाँ ) 
के द्वारा घोषणा में घोषित किया जारहा है। 


अथ धौरोदात्त:-- 
महासत्तवो 5तिगम्भीर$ ज्मावानविकत्थनः ॥ ४॥ 
स्थिरो निगृढाहड्भारों धीरोदात्तो दढघतः। 
महासत्वः-शोकक्ोधायनमिभूतान्तःसत्त्व, अविकत्थनः-अनात्मछाधनः, विगूढा- 
हक्कारः-८विनयच्छन्नावलेपः, हद्बतः-अन्लीकृतनिर्वाहकः, धीरोदात्त+न्यथा नागानन्दे--- 
जीमूतवाहनः--- है 
शिरामुखः स्यन्दत एव रक्तमग्माप्रि देहे मम मांसमस्ति । 
तृप्ति न पश्यामि तवंव तावत्कि भक्षणात्त्वं विरतों गरुत्मन्‌ ॥! 


यथा च राम प्रति 
आहूतस्यामिषेकाय विसश्स्य तनाय च. । 
न मया लक्षितस्तस्य झवत्पोध्प्याकारविश्रमः ॥! 
यत् केषांचित्स्थेर्यादीनां सामान्यगुणानामपति विशेषरूक्षणे कब्रित्संकीतन त्तेषां, 


तत्राधिक्यप्रतिफदनाथम्‌ । 
ननु॒च कर्थ जीमूतवाहनादिनांगानन्दादाबुदात्त इत्युच्यते ! औदात्य हिं।नाम 
सर्वोत्कर्षण वृत्तिः, तच्च विज़िगीषुत्व एवोपपयते जीमूतवाहनस्तु निर्जिगीषुतयेव क॒विना 
ग्रतिपादितः । यथा-- 
'तिष्ठन्भाति पितुः पुरो भुवि यथा सिंहासने कि तथा? 
यत्संवाहयतः सुख हि चरणों तातस्य कि राज्यतः । 


'. १, अथवा जैसे मेरे मन्दारवतीबह्मदत्तप्रकरण का ब्रह्मदत्त:-- 
वेदान्‌ केचिब्वतकग्रथनजटिलितान्‌ न्यायबन्धांश्रकेचिंत्‌ 
केचित्‌ सांख्यं च वेदान्त मिह च गणितं, पाणिनीयं पठन्तः । 
साहित्य॑ चूतजम्बूमघुरसमधुरं केचिदास्वादयन्त 
स्तिष्ठन्त्यस्मदगू हेष्वन्न विमलमतयो बालशिष्या$ सुखेन ॥ (प्रथम अंक ) 


हर दशरूपकम्‌ 


कि भुक्ते भुवनत्रये धतिरसौ भुक्तोज्मिते या गुरो- 
शायासः खलु राज्यमुज्मकितगुरोस्तत्रास्ति कश्िद्रणः ॥! 
इह्यनेन । 
'पिन्नोविधातुं शुभ्रूषां त्यक्त्वेश्व क्रमागतम्‌ । 
वन याम्यहमप्येष यथा जीमूतवाहनः ॥ 
इत्यनेन च। अतोज्स्यात्यन्तशमग्रधानत्वात्परमकारुणिकत्वाच वीतरागवच्छान्तता । 
अन्यचात्रायुर्क यत्तथाभूतं राज्यसुखादो निरमिलाषे नायकमुपादायान्तरा तथाभूतमल- 
यवत्यनुरागोपवणनम्‌ । य्चोक्तर--सामान्यगुणयोगी दिजादिधीरशान्त” इति । तदपि 
पारिभाषिकत्वादवास्तवमित्यमेदकम्‌ । अतो वस्तुस्थित्या बुद्ध-युविष्टिर-जीमूतवाहना- 
दिव्याहाराः शान्ततामाविभौवयन्ति । 
अत्रोच्यते--थत्तावंदुत्त सवोत्कर्षण वृत्तिरौदात््यमिति न तज्जीमूतवाहनादो परिही- 
यते । न होकरूपेव विजिगीषुता यः केनापि शौयत्यागदयादिनाअन्यानतिशेतै स विजि- 
गीषुः, न यः परापकारेणाथग्रहादिय्रवृत्त, तथात्वे च मागदूषकादेरपि धीरोदात्तत्व- 
प्रसक्तिः । रामादेरपि जगत्पालनीयमिति उुश्टनिग्नहे ग्रवृत्तत्य नान्तरीयकत्वेन भूम्यादि 
लाभः । जीमूतवाहनादिस्तु आणेरपि पराथंसम्पादनादिश्वमप्यतिशेत इत्युदात्ततमः । 
यज्चोक्तम--तिष्ठन्भाति” इत्यादिना विषयछुखपराड्मुखतेति तत्‌ सत्यम्‌--कार्पण्यहेतुषु 
स्वसुखतृष्णासु निरभिलाषा एव जिगीषवः, तदुक्तम्‌-- 
ध्वसुखनिरभिलाषः खियसे लोकहेतोः 
प्रतिद्विनमथवा ते शत्तिरेवंविघेव । 
अनुभवति हि मूर्ष्ना पादपस्तीजमुष्ण 
शमयति परिताप॑ छाययोपाश्रितानाम्‌ ॥ इत्यादिना । 
मलयवत्यनुरागोपवणन त्वशान्तरसाश्रयं शान्तनायकतां शत्युत -निरषेधति । शान्तत्व॑ 
चानहंकृतत्वं, तच्॒ विप्रादेरौचित्यप्राप्तमिति चस्तुस्थित्या विप्रादेः शान्तता न रवपरि- 
भाषामात्रेण । बुद्धनीमूतवाहनयोस्तु कारुणिकत्वाविशेषेडपि सकामनिष्कामकरुणत्वादिधम- 
त्वाद्धेदः । अतो जीमूतवाहनादे्धीरोदात्तत्वमिति । 
धीरोदात कोटि का नायक महासस्‍्व, अत्यन्त गंभीर, क्षमाशील, अविकत्थन, 
स्थिर ( अचंचछ मन वाला ), निगूढ़ अहंकार व्राला, तथा दृहत्रत होता है। 
महासत्त का अथ यह है, कि पीरोदात्त नायक का भन्तःकरण ( अन्तःसत्त ) रप, शोक 
आदि विकारों से अमिभूत्‌ नहीं होना चाहिए । अविकत्थन का अर्थ यह दै कि वह अपनी ही 
प्रशंधा करने वाला न हो । निगूढाहंकार का तात्पये यह है कि उसमें अहंकार व स्वाभिमान 
अवश्य हो, किन्तु वह विनम्नता के द्वारा दक्या हुवा तथा छिपाया हुवा हो। इढबत से 
तात्पय यह है, कि उसने जिस बात का प्रण कर लिया है, उसका अन्त तक निवांह करने वाला 
हो। धीरोदात्त नायक का उदाहरण हम नागानन्द के नायक जीमूतवाहन के रूप में छे 
१, ध्यान रखिये विकत्थन होना जद्ाँ धीरोदात्त के लिए दोष है (शुण नहीं ), वहाँ 
धीरोड्त नायक के लिए दोष नहीं दे । 


द्वितीय: प्रकाश: ८२ 


हे गरुड, अभी भी मैरी नसों के किनारों से खून टपक रहा है, अभी भी मेरे शरीर 
में मांस बचा हुवा है, तुम भी अभी तृप्त नहीं हुए हो, ऐसा मैरा अन्दाजा है। फिर क्या 
कारण है कि तुम (मुझे ) खाने से रुक गये हो ।” अथवा जेसे राम के विषय में ( उनकी 
धीरोदात्तता के विषय में ) यह उक्ति है :-- 

जब उन्हें अभिषेक के लिए बुलाया तब और जब उन्हें वन के लिए बिदा दी गईं तब, 
दोनों वक्त मैंने उनके ( राम ) चेहरे पर कोई मी ( थोडा सा भी ) विकार नहीं देखा 

नायक के स्थैये, दृढ़ता आदि णु्णों का वर्णन नायक के सामान्य लक्षण में किया जा चुका है 
अतः उनका धीरोदात्त के लक्षण में पुनः वर्णन पुनरुक्ति दोष है? इस शंका का समाधान करते 
हुए कहते हैं कि धीरोदात्त में ये सामान्य गुण विशिष्ट रूप में पाये जाने चाहिए, इस अवधारण 
के लिए इनकी फिर से गणना की गई है। इसका खास कारण धीौरोदात्त में इन गुणों कौ 
अधिकता बताने के लिए है। 

धीरोदात्त नायक के उदाहरण के रूप में ऊपर विद्यापरराज के पुत्र जीमूतवाहन प्रतिद्ध 
तयागशीलों तथा दानियों में से एक है, तथा उसमें विषयादि के प्रति सांसारिक जीव की भाँति 
निष्ठा न होकर, विरक्ति का भाव पाया जाता है। नागानंद के रचयिता हर्षवर्धन ने भी 
जीमूतवाहन का चित्रण विषय विरक्त के रूप में किया है | इन बातों को देखकर पूवव॑पक्षी को 
588 के धौरोदात्तत्व के विषय में शंका हो उठती है। इसी का संकेत यहाँ बृत्तिकार 
ने किया है। 

नागानन्द आदि नाथकों मैँ* जीमूतवाइन आदि नाटकों को धीरोदात्त क्‍यों कहा जाता 
हे? धीरोदात्त नायक में उदात्तता प्रधान गण है। उदात्तता का तात्पर्य उस वृत्ति से है जो 
सबसे बढ़कर उत्कृष्टता प्रकट करती है अर्थात्‌ अन्य लोगों से उत्कृष्ट होना ही उदात्तता है। 
यह उदात्तता तभी हो सकती है, जब नायक में दूसरों को जीतने की ( उनसे उत्कृष्ट होने की ) 
इच्छा विद्यमान हो । किन्तु जीमृतवाहन में यह विजिगीषा नहीं पाई जाती । कवि हृष॑वर्षन 
ने उसका चित्रण नि्जिगीषुरूप में किया है। इसका प्रमाण जीमूतवाहन की यह उक्ति दी 
जा सकती है-- 

पिता के सामने जमीन पर बैठने से जो शोभा थी, क्या वेसी सिहासन पर बेठने से है; पिता 
के चरणों की सेवा से जो सुख था, कया वह राज्यप्राप्ति से हो सकता है ? तीनों लोकों के भोग 
से भी क्‍या वह थेय॑ ( सन्‍्तोष ) मिल सकता है, जो पिता के जूठन (भुक्तोज्झित) से ? पिता से 
विमुक्त मेरे लिए राज्य भी बोझा ( भारस्तरूप ) हो गया है, श्समें भी कोई गुण ही दे । 


क्रमागत ( वंश परम्परा प्राप्त ) ऐश्वय को छोड़कर माता-पिता की सेवा करने के लिए 
मैं वन में वेसे ही जारहा हूँ, जेसे जीमूतवाहन गया था ।* 

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जीमूतवाहन में विरक्तता भोर शांति की प्रधानता पाई 
जाती है, साथ ही वह परमदयाल भी है अतः उसे रागह्वीन (वीतराग ) की भांति शान्त 
मानकर धीरप्रशान्त कोटि का नायक मानना ठोक होगा। इसके ऋतिरिक्त हृ्षव्धन की 
नाटकीय कथावस्तु में कुछ दोष मी नजर आता है। इस तरह के-शान्त तथा विकारहीन प्रकृति 
वाले नायक को लेकर, जो राज्यसुख आदि से सबंथा उदासीन है, आगे जाकर मलयवती के 
साथ उसके अनुराग का वर्णन करना अनुचित प्रतीत होता है। इसके साथ ही धीरशान्त की 
परिभाषा--सामान्यग्ुणों से युक्त ब्राह्मणादि धीरप्रशांत कोटि का नायक है?--भी मिथ्या है। 
क्योंकि सामान्य गुण--शौये, दक्षता, उत्साह कलावित्ता आदि शान्त तथा नीराग व्यक्ति में 
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१, आदि शब्द से भतहसिनिर्वद, आदि नाटकों का .भी समावेश किया जा सकता है । 
११ द० 


दर दशरूपकर्ू 


नहीं पाये जा सकते | अतः यह परिभाषा ठीक तरह से धीरप्रशान्त को विशेषता को व्यक्त नहीं 
कर पाती, तथा उसे अन्य धीरोदात्तादि से अलग करने में सम नहीं जान पड़ती है। असल में 
वास्तविक स्थिति यह है कि बुद्ध, थुधिष्टि, जीमूतवाहन आदि के नाम तथा इनके वृत्तान्त 
शह्त रस का आधिभ्भाब करते हैं। जतः इन्हें शान्त कोटि में ही-मानना ठीक होगा। 


६ समाधान ) 

इस शंका का उत्तर देते हैं :--उदाप्तता का तात्पये तुम सर्वोत्कष वृत्ति मानते हो, ठौक है । 
सब लोगों से उत्कृष्ट होने की इस वृत्ति का जीमृतवाहन आदि सें अभाव नहीं है । जहाँ तक 
दूसरों को जौतने की इच्छा के होने का प्रश्न है, विजिगीषुता एक ही तरह की तो होती 
नहीं । विजिगीषु उसे माना जाता है, जो शोये, त्याग, दया आदि गुर्णों से दूसरों कौ जीत 
लेता है, उससे बढ़ जाता है। विजिगीषु हम उसे नहीं मान सकते, जो दूसरों का नुकसान 
करने या धन छीलने में प्रतृत्त हे। ऐसा मानने पर तो डाकुओं को धीरोदात्त मानते का दोष 
उपस्थित होगा । यह ठीक नहीं । राम आदि धीौरोदात्त नायकों में संसार के पालन करने का 
गुण पाया जाता है, क्योंकि वे दुष्टों को दण्ड देने में प्रवृत्त हैं। वेसे प्रसंगवश उन्हें राज्य 
आदि का भी लाभ हो जाता है। जब दुष्टो का संहार कर संसार का पालन करने वाले राम 
उदात्त हैं, तो जीमूतवाहन तौ प्राणों को देकर भी परोपकार में व्यस्त रहता है, वह 
सारे संसार को अपने परोपकार से जीत छेता है, अतः वह उदात्त हो नहीं, उदात्ततम दे । 
पूवपक्षी ने ऊपर के दो पद्मों ( तिष्ठन्‌ भाति० ) को देकर जीमूतवाहन की विषयपराइमुखता 
प्रकट की है, वह ठीक है। असल में संसार को अपने कार्यों से जीतने की इच्छावाले उदात्त 
नायक कृपणता की उत्पन्न करनेवाली अपने सुख की इच्छाओं से उदासीन तथा विरक्त 
( निरमिलाष ) ही रहते हैं, जेसा कि शाकुन्तल के नायक दुष्यन्त के लिए कहा गया हैः-- 

अपने सुर्खों के प्रति निरभिलाष होते हुए भी तुम प्रजा के रिए तकलीफ सहा करते हो। 
अथवा यह तौ तुम्हारी देनिक क्रिया-प्रक्रिया ही है। वृक्ष अपने सिर से तीव्र आतप कौ 
सहत। है, किन्तु शरण में आये लोगों के ताप को छाया द्वारा शान्त कर देता है। 

पू॑पक्षी ने जीमूतवाहन तथा मल्यवती के अनुराग के निबनन्‍्धन को दोष माना है। 
इसका उत्तर देते हुए वृक्तिकार ( सिद्धान्ती ) कहते हैं कि महूयवती के अनुराग का वर्णन जो 
शान्तरस के उपयुक्त नहीं है, इस बात का द्योतक है कि नायक शान्त नहीं है, बल्कि वह 
जीमूतवाइन की धीरशान्तता का निषेष करता है। शान्त का जो पारिभाषिक अर्थ हम लोग 
लेते हैं, वह है अहंकार का न होना, यह ब्राह्मणादि में उचित दे। श्सलिए वास्तविक दृष्टि से 
ब्राह्मणादि में शान्तता पाई जाती है, यही नहीं कि कोरी परिभाषा: से ही वे धीरशान्त मान 
लिये गये हों (* ह 

बुद्ध की करुणा तथा जीमूतवाहन की करुणा में भी भेद है, एक की करुणा निष्काम है, 
दूसरे की सकाम | अतः उन दोनों में भेद है। इसलिए जीमृतवाहनादि धीरोदात्त ही हैं । 





कक 


२. धीरश्ञान्त नायक के ऊपर के दो उदाहरण ( माधव व चारुदत्त ) श्वज्ञार रस वाले हैं । 
यहाँ मेरे द्ीचिस्तव” से धीरप्रशान्त नायक का परोपकार वाछा रूप दियाजा सकता है, 
जो जीमूृतवाइन व दधीचि के क्रमशः पीरोदात्तत्व व धीरप्रशान्तत्व को स्पष्ट कर देगा । 

असदत शिरइछेंदं भूभद्धिदा कृत मश्विना, 

वनय दमलूं मार्ग सभौ विदा स्फुरदुल्कया । 
स्व मलप्रकरोद्‌ देह धीमान्‌ मुखेन च वाजिनों 

वर मथ भवान्‌ प्रापच्छंभोः पंरार्थपद्ध तः॥ 


द्वितीय: प्रकाशं: ष्रै 


अथ धीरोद्धतः--- 
द्पमात्सयमूयिष्ठो मायाच्छुझ्परायणः ॥ ५॥ 
धीरोद्धतस्त्वहड्ञारी चल्श्रण्डो घिकत्थनः | 
दर्पः 5 शौर्यादिमदः, मात्सयम्‌ 5 असहनता, मन्त्रबलेनाविय्मानवस्तुअकाशन 
माया, छुत्म 5 चचनामात्रम्‌ू, चढः ८ अनवस्थितः, चण्डः ८ रौद्रः, स्वगुणशंसी ८ 
विकत्थनो धीरोद्धतों भवति, यथा जामदम्न्यः-'केलासोद्धारसारत्रिथुवनविजय-? 
इत्यादि । यथा च रावणः-त्रेोक्येश्रयलच्मीहठहरणसहा बाहवो रावणस्य ४ इत्यादि । 
धीरललितादिशब्दाश्थव यथोक्तगुणसंमारोपितावस्थामिधायिनः, चत्सवृषभमहोक्षा- 
दिचनज्न जात्या कश्चिदवस्थितरूपो छलितादिरिस्ति, तदा हि महाकविग्रवन्धेषु विरुद्धानेक- 
रूपामिधानमसज्ञतमेच स्यात्‌ “जातैरनपायित्वात्‌, तथा च सवभूतिनेक एवं जाप्दरन्यः--- 
बाह्यणातिक्रमत्यागों भवतामेव भूतये । 
जामदग्न्यश्व वो मित्रमनन्‍्यथा दुमनायते ४! 
इत्यादिना रावण प्रति धीरोदात्तत्वेन 'केलासोद्धारसार-? इत्यादिमिश्व रामादीन्यति 
प्रथम धीरोद्धतत्वेन, पुनः-ुण्या ब्राह्मणजाति? श्त्यादिभिश्व॒धघीस्शान्तत्वेनोपचर्णित:, 
न चावस्थान्तराभिधानमनुचितम , अद्जभूतनायकानां नायकान्तरापेक्षया महासत्त्वादेरव्य- 
वस्थितत्वात्‌। अ्निनस्तु रामादेरेकंप्रबन्धोपात्तान प्रत्येकरपत्वादारम्भोपात्तावस्थातोंड्व- 
स्थान्तरोपादानमन्याय्यं, यथोदात्तत्वाभिमतस्य रामस्य छ॒ुदच्यना वालिवधादमहासत्त्वतया 
स्वावस्थापरित्याग इति । 
वक्ष्यमाणं च दक्षिणायवस्थानाम्‌ 'पूंवां अत्यन्ययाहृतः इति नित्यसापेक्षत्वेनावि- 
भवादुपात्तावस्थातोवस्थान्तरामिधानमन्ञज्ञिनो र॒प्यविरुदम्‌ । 
धीरोद्धत नायक घमण्ड ( दर्प ) ओर ईर्ष्या ( मात्सय्य ) से भरा हुआ, माया और 
कपट से युक्त, घमण्डी, चब्बछ, क्रोधी तथा जास्मश्छाघी होता है। 
दरप का तात्पयं शौये आदि का घमण्ड है, मात्स् का तापपये दूसरों की असहनता है। 
मन्त्र बल से झूठी वस्तुओं को प्रकट करना माया कहलाता है, दूसरों को ठगना छल 
कहलाता दै। चन्नल से मतरूब है, जो स्थिर न हो। इन युणों के अलावा धीरोद्धत ऋषधी 
ओर अपनी खुद की डींग मारने वारा होता है। जसे वीरचरित के परशुराम जो अपने 
आपको 'केलाश के उठाने तथा तोनों लोकों के जीतने में” समर्थ मानते हैं, तथा रावण 
“जिसकी आजाएँ तीनों छोकों के ऐश्व्य कौ लक्ष्मी को हुठ से अपहृत करने में समर्थ हैं !” 
नायक के धीरललित, धीरभप्श्मान्त, धौरोदात्त तथा पीरोद्धत कोटि के होने के विषय में 
एक आन्ति हो सकती है कि नायक का पूरा जीवन-चित्रण एक ही कोटि का होगा । इस तरह 
तो दुष्यन्तादि धीरोदात्त नायकों में जो कलाप्रियता तथा रागमयता बधाई गई है, तथा जो 
धीरललित का ग्रुण दै--ठीक नहीं बैठेगी । वस्तुतः ऐसा मानना ठीक नहीं। इसी बात को 
स्पष्ट करते हुए वृत्तिकार बताता है कि धीरछलित आदि पारिभाषिक शब्द तत्तत्मकरण में 
वर्णित गुर्णों से समारोपित अवस्था के अमिधायक हैं। श्स तरह एक ही नायक में कभी 
ललित वाली अवस्था, कभी शान्त वाली अवस्था, कभी उदात्त वाली अवस्था और कभी उद्धब 
वाली अवस्था पाई जा सकती है। ( यह दूसरी बात दे कि 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवम्धतषि! 
इस न्याय के आधार पर उसकी भीरछलितादि संज्ञा किसी एक थशुण की विशिष्टता के कारण 


ल४ दृशरखूपकप्‌ 


की जाती है। ) जैसे बैल ( गौः ) को हम विभिन्न अवस्थाओं में बछड़ा, बैल और साँड़ इन 
नामों से पुकारते हैं, ठोक उसी तरह नायक के विषय में भी कहा जा सकता है। उदात्त 
ललित आदि जाति ( उदात्तत्व या ललितित्व ) के रूप में नायक में स्थित नहीं है। जिस तरह 
है में वत्सव्वादि जाति न होकर गोत्व जाति है, व॒त्स, वृषभ, महोक्ष केवल बैल के गुण हैं 
वैसे ही ज्ञायक में नायकत्व जाति है, उदात्त, ललित आदि उसके गुण हैं । अगर रूछित 
आदि को ललितत्वादि जाति मानकर तत्तत्कीटि के नायक में अधिनाभावेन स्थित माना जाय 
तो फिर एक ही नायक में अनेक तरह के रूपों ( ललित, उदात्त आदि ) का निरूपण अनुचित 
होगा । महाकंवियों ने अपने काव्यों व नाटकों में एक ही नायक को कह रूपी से युक्त निरुपित 
किया, जो परस्पर विरुद्ध है--किन्तु यह विरोधि-समागम असज्नत श्सलिएण नहीं लगता कि 
ये ललितादि गुण दें, तथा एक ही व्यक्ति में विभिन्न समयों ( अवस्थाओं ) पर विभिन्न गशुर्णों 
की स्थिति पाई जा सकती है | लेकिन अगर ललित आदि को जाति मान लिया जाय, तो जाति 
अविनाशी है, अतः जहाँ लूलितत्व जाति का अस्तित्व है, वहाँ उदात्तत्व जाति कैसे पाई जायगी। 
( जब कि गुण विनाशी तथा क्षणिक हे अतः परस्पर विरोधी ग॒र्णों का भिन्न-भिन्न अवस्थाओं 
में एक ही नायक में पाया जाता अनुचित तथा असब्त नहीं है । ) 
उदाहरण के लिए भवभूति के महावीरचरित से परशुराम के पात्र को ले लौजिये। 
भवभूति के परशुराम में कई गुणों का समावेश पाया जाता है| एंक और रावण के प्रति निम्त 
संदेश भेजते हुए परशुराम का धपीरोदात्तत्व प्रकद किया है:-- ब्राह्मणों के अपमान को छोड़ 
देना तुम्दारे ही कल्याण के लिए है। परशुराम वैसे तुम्हारा मित्र है, लेकिन ( बाह्मणों का 
अपमान करने पर ) वह क्रुद् होता है ।? दूसरी ओर राम के प्रति 'कैछासोद्धारसार--“आदि 
उक्ति का प्रयोग करते उसका धोरोद्धत-रूप प्रकट किया गया है। तीसरी और फिर 
आ्रक्षणजाति पवित्र है” इस प्रकार धीरशांत के रूप में उनका चित्रण हुआ है।' इस तरह 
अलूग अरूग अवस्थाओं में परशुराम का चित्रण अनुचित नहीं दे | यहाँ परशुराम प्रधान 
नायक न होकर महावीरचरित के प्रधान नायक राम के अज्ञभूत नायक हैं। अन्ञभूत नायकों 
में महासत््वादि गुण प्रधाननायक की अपेक्षा न्‍्यून तथा अव्यवस्थित ही होते हैं । अतः ऐसे 
अन्ञभूत नायकों का मिन्न-मिन्न अवस्थाओं का चित्रण सवंधा उचित जान पड़ता है। लेकिन 
जहाँ तक प्रधान नायक का प्रश्न है, उसके बारे में ऐसा करना ठोक नहीं होगा । जैसे मान 
लीजिये किसी प्रबन्ध ( काव्य या नाटक ) में रामादि को प्रधान नायक निबद्ध किया गया। ऐसे 
स्थल पर प्रबन्ध के अन्य पात्रों के प्रति प्रधान नायक की जो अवस्था आरम्भ में कवि ने 
यृहीत की है, उसी का निर्बाह अन्त तक होना ठीक है, दूसरी अवस्था का ग्रहण वहाँ ठीक 


१. वृक्तिकार का भाव यह है कि घड़े से घटत्व जाति परथक्‌ नहीं की जा सकती, क्योंकि 
व्यक्ति तथा जाति का अविनाभाव सम्बन्ध है। किन्तु गण्युण के विषय में ऐसा नहीं है घड़ा, 
कारा, छाल, नीला कई तरह का हो सकता है । घड़े में कष्णलव, रक्तत्व आदि जाति मानना 
ठीक नहीं होगा महामाष्यकार भी गुण को जाति नहीं मानते-चतुश्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः। 
गोरशुक्नश्चलोडित्थ शति । नायक में अविनाभाव सम्बन्ध से नायकत्व की ही स्थिति है ललितादि 
गुणों की नहीं । अतः छलितादि गुण तो केवल तत्तदवस्था के रूपक हैं । 

( अय॑ भावः यथा घटादोघटत्वादिजातिः वस्तुस्थित्याइविनाभावेन तिष्ठति, किन्तु शुक्कादि 
गुणस्तु अवस्थाविशिष्ट एव, तथव नायके नायकत्वजाति रविनाभावेन तिष्ठति, ललितादियुणास्तु 
अधस्थानिरूपका एवेति दिकू। ) 

२. वैसे परशुराम नाय्यशास्त्र की दृष्टि से धीरप्रशांत पात्र हैं । 


द्वितीय: प्रकाश: पं 


नहीं जचेगा । जेसे राम जेसे धीरोदात्त नायक के प्रबन्ध में कपट से बालहि का बंध करता 
उनके महासच्व में दोष उत्पन्न कर देगा और वे अपनी अवस्था छोड़ देंगे ( क्‍योंकि छलादि 
का आश्रय घीरोद्धत नायक का ग़ुण है ); ( अतः ऐसे अवसरों पर कुशल कवि प्रबन्ध में उचित 
हेर फेर कर ऐसे स्थल को नायक की धीरोदात्त प्रकृति के अनुरूप बना लेते. हैं । )' 

लेकिन आगे वर्णित दक्षिण, शठ, ध्ृष्ट इन नायक भेदों का एक ही नायक में भिन्न-भिन्न 
अवस्थाओं में चित्रण अनुचित नहीं है, चाहे वह नायक प्रधान नायक हो या अज्ञभूत नायक 
हो। इस प्रकार के भेदों का आश्रय एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था के लिए हछिया ज, 
सकता है, इसका कारण यह है कि ये अवस्थादँ एक दूसंरी की अपेक्षा रखती हैं, परस्पर सा पेक्षिक 
हैं। जते एक ही नायक पहले ज्येष्ठा नायिका के प्रति सहृदय रहता है, अतः दक्षिण नायक 
रहता है। वही कभी छिप-चछेप कर कनिष्ठा से श्ज्ञार चेश करता है, अतः शठ हो जाता 
है। बाद में जब उसको चालाकी साफ़ तोर पर ज्येष्ठा के द्वारा पकड़ी जाती है, तो वह धृष्ट 
नायक की कोटि में आ जाता है। अतः दाक्षिण्य आदि युणों का अवस्थामेद से प्रधान नायक में 
भी समावेश करना अनुचित तथा विरुद्ध नहीं हे । 


श्रथ शज्ञारनेत्रवरुथाः--- 
स दक्षिण: शठो चुष्ठः पू्ों प्रत्यन्ययां हृतः ॥ ६ ॥ 

नायकप्रकरणात्यूचों नायिकां प्रत्यन्यया्पूवनायिकयाउपहतवचित्तरत्यवस्थी वच्यमां- 
णर्ेदेंन स चतुरवस्थः । तद्गेच॑ पूर्वोक्तानां चतुणों प्रत्येक चतु खस्थत्वेन षोडशधा नायकः । 
जब नायक किसी नवीन ( कनिष्ठा ) नायिका के द्वारा हृतचित्त हो जाता है, तो 

वह पूर्वा ( ज्येष्टा ) नायिका के प्रति दुक्तिण, शठ या धष्ट ( प्रकृति का ) होता है । 
यहाँ नायक के प्रकरण में मूल कारिका में प्रयुक्त पूर्वा' तथा “अन्यया”? इन विश्वेषणों से 
इनके विशेष्य "नायिका? का अध्याहार कर लेना पड़ेगा । थह नायक जब किसी नवीन नायिका 
के प्रेम में फेस जाता है, तो पहली नायिका के प्रति इसका व्यवह्ार कई प्रकार का हो सकता 
है । इसी व्यवहार के आधार पर खंगारी नायक के दक्षिण, शठ तथा ध्ृष्ट ये भेद किये गये हैं। 
कुछ ऐसे भी नायक ( अनुकूल ) होते है, जो एक ही नायिका के प्रति आसक्त रहते हैं ( जैसे 
उत्तरामचरित के रामचन्द्र ) इस भेद का वर्णन भी आगे किया जा रहा है। इस पर 
नायिका के प्रति व्यवहार की इष्टि से नायक को चार तरह का माना जा सकता है। ऊपर 
धीर ललितादि चार प्रकार के नायकों के भेद बताये। प्रत्येक प्रकार का नायक दक्षिण, शठ, 
धृष्ट या अनुकूल हो सकता दे, इस तरह (४३% ४८८ १६) नायक के भेद १६ तरह के हो जाते हैं । 


तत्न-- 
दक्तिणों 5स्थां सहृदय३--- 


१, प्रतिनायक ( अज्ञभूत नायक ) का चित्रण भिन्न-भिन्न अवस्था में करना उचित है, 
इसका स्पष्टीकरण मेरे शुम्मवधम्‌? महाकाव्य से दिया जा सकता है :-»- 
(१) धीरोदात्त :--यस्य प्रयाणसमये प्रतिभूझ्तां तत्‌ कौतिप्रकाण्डमतु् हिमरश्मिगौरम्‌। 
अर्वेः खलीनपरिघषंणजातलाछात्याजान्निजोद्रदरीममिनीयते” सम ॥ 
(२)धीरललितः-*रम्भापि 'तद्धवननिष्कुय्मेत्य सच्यी रोमांचितात्र कुचचनयु लुच्छकम्पेः | 
किम्पाणिपल्‍लवविलासभरे रिभस्य वामुष्य नो दितिसुतस्य जहार चेतः ॥ 
(३) धीरोडतः--भीतो यदौयखरखबेकशामिधाता दातानवं वषुषिकान्तिपुषि स्वृशन्तों। 
तस्मन्दुरावंगणसेवनतृत्परो कि जाती न देवभिषजावपि देववन्यो ॥ 





८६ दर्शरूपकम्‌ 


योजस्यां ज्येष्ठायां हृदयेन सह व्यवहरति स दक्षिण: | यथा ममेव--- 
थअ्रसीद्त्यालोके किमपि किमपि ग्रेमगुरचों 
रतिक्रीडाः कोडपि प्रतिदिनमपूर्ताउर्य विनयः । 
सविश्रम्भः कश्चवित्कथयति च किश्वित्परिजनों 
न चाहं प्रत्येमि प्रियसखि किमप्यस्य विक्ृतिम्‌ ॥? 
यथा बॉा--- ह 
'उचितः प्रणयों वर॑ विहन्तुं बह॒वः खण्डनहेतवों हिं दृष्ाः । 
उपचारविधिमनस्विनीनां नन्तु पूर्वास्यधिकोडपि भावशून्यः ९ 

दक्षिण नायक वह है जो नवीन नायिका से प्रेम हो जाने पर भी पूर्वा नायिका के 
अति अपने व्यवहार में कोई कमी नहीं आने देता, तथा उसे इस बात का अनुभव 
नहीं होने देता, कि वह उससे कुछ उदासीन हो गया है। संक्षेप में वह पूर्वा नायिका 
के प्रति सहद्य रहता है, ज्येष्ठा नायिका के प्रति भी हृदय से व्यवहार करता है। 

दक्षिण नायक के उदाहरण के रूप में बृत्तिकार धनिक अपने ही बनाये हुए पश्च को 
रखते हैं। सखियाँ किसी नायक की अन्याशक्ति के बारे में बार बार आ आकर ज्येष्ठा 
नायिका को चेतावनी दे जाती हैं । इधर नायक का व्यवहार ज्येष्ठा के प्रति इतना सहृदयता« 
पूर्ण है कि उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हो पाता कि उसका प्रेमी अब किसी दूसरी- 
नायिका के श्रति आसक्त हो गया है। इसी बात को नायिका स्वयं अपैनी एक सखी से कह रही है। 

वह मुझे देखते ही खुश हो जाता है, तथा नाना प्रकार से (क्या क्‍या ) रतिक्रीडाएँ 
किया करता है, जो प्रेम से भरी रहती हैं । उसकी विनम्नता प्रतिदिन अपूर्ब रूप लेकर आती 
है। हर रोज वह एक नये प्रेम, नई खुशी, नई तहजीब के साथ मुझसे मिलता है। लेकिन 
दूसरी ओर मेरे विश्वासपात्र कोई सेवक ( सखियाँ भी ) कुछ दूसरी ही बात कहते हैं। 
विश्वासपांत्र सैवकों से मुझे यह पता चला है कि अब वे कहीं दूसरी जगह आसक्त हो गये 
हैं। चूंकि सेवक विश्वासपात्र हैं, इसलिये मैं ऐसा भी नहीं मान सकती कि वे झूठ बोलते हैं। 


और इधर हे सखि, मैं स्वयं उसके विकार तथा परिवत्तेन का विश्वास नहीं कर पाती हूं | 
अथवा, 


प्रेम को मजे से खत्म किया जा सकता है। एक से प्रेम होने पर किसी दूसरी प्रेयसी के 
प्रेम को खत्म करना उचित है। इस तरह प्रेम की समाप्ति के, प्रेम के खण्डन के, कई कारण 
हम लोगों ने देखे हैं । लेकिन कुंड कुशल लोग ऐसा न कर पहले की प्रेयसी के प्रति पहले 
से भी ज्यादा प्रेम दिखाते हैं। मानिनी प्रेयसियों के लिए नायक की यह उपस्चारविधि, नायक 
का यह व्यवहार, चाहे पहले से ज्यादा हो, फिर भी भाव तथा प्रेम से घृत्य होता है। 
शर्थ शठ:--- 


“>“गूढविप्रियक्चच्छुठ: | 
दुक्षिणस्यापि नायिकान्तरापहतचित्ततया विप्रियकारित्वाविशेषेषपि सहृदयत्वेन 
शअहिशिषः, यथा-- 
शठडन्यस्याः्काश्वीमणिरणितमाकण्यसहसा 
यदाछ्िंष्यश्नेव ग्शिथिल्भुजग्रन्थिरभवः । 
तदेतत्काचक्षे घृतमधुमयत्वदरहुबचों- 
विषेणापृूणन्ती किम्रपि न सखी मे गणयति ॥! 


द्वितीय: प्रकाश: ण5 


हाठ नायक वह है, जो ज्येष्टा नायिका का जुरा तो करता है किन्तु छिप-छिप 
कर करता है। नवीन नायिका से प्रेम हो जाने पर शठकोटि का नायक पहली नायिका 
से डर डर कर छिपी #ंगारचेष्टाएँ किया करता है। 

प्रथम नायिका की अप्रिय बात तो शठ ओर दक्षिण दोनों तरह के नायक समान 
रूप से करते हैं। प्रथम नायिका इस बात को पसन्द नहीं करेगी कि उसका नायक किसी 
दूसरी नाथिका से प्रेम करे, चाहे उसका व्यवह्दार सहृदयतापू्ण ही क्‍यों न हो। इस तरह 
दौनों में विप्रियकारित्व समान रूप से पाया जाता है, फिर भी दक्षिण में सहृदयत्व पाया जाता 
है, वह हृदय से ज्येष्ठा नायिका का दिल दुखाना नहीं चाइता, जब कि शठ चाहे बाहर से 
मीठी मीठी बातें भले ही कर छेता हो, दिल से साफ नहीं होता | इस प्रकार दक्षिण व शठ 
नायक में परस्पर भेद पाया जाता है । 

शठ नायक का उदाहरण यह दिया जा सकता है। नायक बड़ा चालछाक है। ज्येष्ठा का 
आलिंगन करते समय ही वह कनिष्ठा की करपनी कौ आवाज सुनकर उधर उन्मुख होने के 
कारण आलिंगन को शिथिल कर देता है। पर कहीं ज्येष्टा इस बात को नत ड़ जाय, इसलिये 
वह मीठो-मीठी बातों में उसे उल्झा देता है। ज्येष्ठा की एक सखी श्स बात को ताड़ जाती हे, 
और किसी दूसरे मौके पर वह नायक की चालाकी का पर्दाफाश करती नायक से कह रही दे । 

अरे दुष्ट, तू मैरी सखी के सामने अनुकूल नायक बनने का ढोंग रचा करता है, लेकिन 
असल में तू शठ है। उस दिन एकदम दूसरी नायिका की करधनी की भणियों कौ आवाज 
सुनकर मेरी सखी का आलिंगन करते करते ही तूने अपने बाहुपाश को ढीला कर लिया। मैं 
इन बातों को क्या कहूँ । तू बड़ा धूत॑ है, तेरे स्नेह और मिठास मरे वचन जेसे घी और शहद 
का मिश्रण है। जिस तरह घी और शहद को मिलाकर चाटने पर व्यक्ति धूणित होने लूगता 
हे, क्योंकि ठचित मात्रा में न छेने पर उनका मिश्रण विष हो जाता है और चाटने वाढे 
व्यक्ति को निर्चेतन बना देता है, बसे हो तेरे ( झूठे ) स्नेह तथा प्रेम के मिश्रण का आस्वाद 
कर मैरी सखी मदमस्त हो जाती है, ओर उस मस्ती में श्तनी बदहोश हो जाती दे कि तेरी 
इन चालाकियों के बारे में भी कुछ नहीं जान पाती । 


झथ धृष्ठ:-- 
व्यक्ताज्पेक्तो घृशे-- 
यथा5मरुशतके-- 


लाक्षार॒ह्म ललाटपश्ममितः केयूरमुद्रा गले 
वक्‍त्रे कजलकालिमा नयनयोस्ताम्बूलरागो5परः । 
इृष्ट्वा कोपविधायि मण्डनमिर्द प्रातथ्विरं प्रेयसों 


लोलातामरसोदरे उगदशः श्वासाः समाप्ति गताः ॥! 
कभी नायक छिप-छिप कर कनिष्ठा नायिका के साथ श्द्ञाश्चेष्टाए करता है, और 
उसकी इन चेष्टाओं का निशान उसके शरीर पर छगा रहता है। ज्येष्टा नायिका के 
सामने जब उसके ये अक्वविकार प्रकट हो जाते हैं ओर उसे नायक की छिप कर की गईं 
सारी चेष्टाओं का भान हो जाता है, तो नायक एष्ट कहलाता है ।(धृष्ट नायक इतना डीठ 
हे कि वह इस तरह अज्ञविकारयुक्त होकर भी ज्येष्ठा के सामने जाने से नहीं हिचकिचाता ।) 
घृष्ट नायक का उदाइरण अमरुकशतक से दिया गया है। कनिष्ठा के साथ रतिक्रौडा कर 
क्रौडा के चिह्ों से शोमित हो, नायक ज्येष्ठा के समीप आया है। उसे देखकर रात में की गई 
नायक की सारी दरकतें ज्येष्ठा को मालूम हो गई है। ज्येष्ठा के मन में इसे देखकर क्या 


०] दृरारूपकम्म 


भाव उठते हैं, उनकी अभिव्यञ्षना इस पद में ज्येष्ठा के अनुभावों तथा साक्षिक भावों के 
द्वारा की गई है। 
रात को रतिक्रीडा करते समय कनिष्ठा नायिका के रूठने पर नायक ने उसके चरणों 
पर सिर रखकर उसे मनाया था, इसलिए उसके ढलाटतठ पर नायिका के चरणों के अलक्तक 
का निशान हो गया था। रतिक्रीडा के समय नायिका के बाजू पर गला रखकर वह सोया 
था इसलिए उसके गले में अज्ञद ( बाजूबन्द ) का चिह्न हो गया था। उसने नायिका के नेत्रों 
का चुम्बन किया था, इसलिए मुख में कज्जल की कालिमा ठगी हुई थी और उसके नेत्रों का 
चुम्बन नायिका ने किया था, इसलिये उसके नेत्रों पर ताम्बूल की लकाई लगी थी। सुबह 
जब नायक कनिष्ठा के पास से ज्येष्टा नायिका के पास छोटा तो वह ऐसी साज-सज्जा से 
विभूषित था जो ज्ये8। को क्रुद्ध कर देने वाली थी। प्रिय के इस मण्डन को देखकर हिरिन के 
समान चन्नल नेत्र वाढी नायिका के श्वास छीछा कमर तक जाकर रुक गये, अथवा नायिका 
के श्वास छीछाकमल के समान मुख के अन्दर ही अन्दर समाप्त हो गये, वह पूरी तरह साँस 
भी न ले सकी । 
भेदान्तरमाह--- 
“--नुकूलस्त्वेकनायिकः ॥ ७॥ 
यथा--- 
“अद्वेत सुखदुःखबोरजुगतं सर्वास्ववस्थासु यद्‌-* 
विश्वामों हृदयस्य यत्र जरसा थस्मिन्नहार्यों रसः । 
काल्ेनावरणात्ययात्परिणते यत्त्रेहसारे स्थित 
भद्गं तस्य सुमानुषस्य कथमेप्येक हि तत्प्राप्यते ॥ 
किमवस्थः पुनरेषां वत्सराजादिनाटिकानायकः स्यात्‌ ? इत्युच्यतै-पूपमनुपजातना« 
यिकान्तरानुशगोड्नुकूछलः, परतस्तु दक्षिण: । नन्ुु च गूढविप्रियकारित्वाहयक्ततरविप्रि- 
यत्वाच्च शाव्यवाध्येंडपि कस्मान्न भवतः, न तथाविधविश्नियत्वेडपि वत्सराजारेराप्रबन्ध- 
समाप्तेज्यैश्लं नायिकां श्रति सहृदयत्वाइक्षिणतेब, न चोभयोज्येप्ठाकनिष्ठयोनायकस्य 
ल्लेहेन न भवितव्यमिति वाच्यम्‌ , अविरोधात्‌ | महाकविप्रबन्धेषु चित्त 


जाता तिष्ठति इुन्तलेश्वरसुता वारोधज्ञराजस्वसु-... 
यते रातज्रिरियं जिता कमलया देवी असायाय च। 
इत्यन्तःपुरसुन्द्रीः अति मया विज्ञाय विज्ञापिते 
देवेनाप्रतिपत्तिमूडमनसा द्वित्राः स्थितं नाडिकाः ॥! 
इत्यादावपक्षपातैन सवनायिकासु प्रतिपत्त्युपनिबन्धनात्‌ । 
तथा व भरत+-- 
मधुरत्यागी राग न याति मदनस्य नापि चशमेति । 
अवमानितश्व नार्या विरज्येत स तु भवेज्ज्येघ्ठ” ॥ 
इत्यन्र न राग याति न मदनस्य वशमेति” इत्यनेनासाधारण एकऋस्यां स्नेहों निषिद्धो 
दक्षिणस्येति, अतो वत्सराजादेराप्रबन्धसमाप्ति स्थितं दाक्षिण्यमिति । षोडशानामपि 
प्रत्येक ज्येष्ठमध्यमाधमत्वेनाशचत्वारित्रायकमेदा भवन्ति । _ 
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जो नायक एक ही नायिका के प्रति आसक्त रहता है, ( स्वप्न में भी दूसरी नायिका 
के प्रेम की बात नहीं सोचता ), वह अनुकूल नायक है ! 

जैसे उत्तररामचरित के रामचन्द्र अनुकूछ कोटि के नायक हैं । इसका उदाहरण 
उत्तररामचरित का यह प्र दिया जा सकता है:--तीता का प्रेम सुख तथा दुःख दोनों ही 
अवस्थाओं में एक-सा है, उसमें कोई भी फरक नहीं आया; वह हर दशा में एक-सा रहा है। 
सीता का वह प्रेम हृदय को शान्ति देने वाला है, तथा प्रोढ़ावस्था (वृद्धावस्था ) के आने पर 
भी उसकी सरसता में कमी नहीं पड़ी है । अच्छे व्यक्ति का ऐसा अच्छा कल्याणकारी प्रेम, जो 
समय के व्यतीत होने पर, परिपक्ष स्नेह में स्थित है, क्योंकि समय ने बीच के परे को हटा 
दिया है, किसी तरह ही प्राप्त किया जा सकता है ! 

अज्ञारी नायकों के भेदोपभेंद की गणना हो जाने पर यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि 
नाटिका ( उपरूपक ) के नायक वत्सराज उदयन आदि को किस कोटि का मानना होगा! 
( बत्सराज में कभो दक्षिणत्व,.कमी शठत्व और कभी धृष्टत्व पाया जाता है, इसलिए एक ही 
नायक में मिन्न अवस्थाओं के पाये ,जाने से कोटिनिर्धारण के विषय में शड्डा उपस्थित होना 
सम्भव है। ), इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए वृत्तिकार धनिक कहता है । 


रज्लावडीनाटिका आदि के नायक वत्सराज आदि का जब तक किसी दूसरी नायिका 
से प्रेम नहीं हो पाता तब तक उसे अनुकूल ही मानना होगा-( जसे कामदेवपूजा तक 
वत्सराज अनुकूछ कोटि का नायक है ); उसके बाद दूसरी नाविका से प्रेम हो जाने पर वह 
दक्षिण बन जाता है। इस परे पृव॑पक्षी यह शझ्का कर सकता हे, कि वत्सराज छिप-छिप कर 
वासवदत्ता का विप्रिय करतां है, तथा इसका पता वासवद्त्ता को चल जाता है, वत्सराज कौ 
चालाकी प्रकट हो ही जाती है, इसलिए वह शठ तथा धृष्ट क्‍यों नहीं है? इसीका उत्तर देते 
हुए वृत्तिकार कहता है कि वत्सराज को शठ या धृष्ट नहीं माना जा सकता। यद्यपि वत्सराज 
रज्ञावली ( सागरिका ) से प्रेम करके वासवदत्ता का अपराध करता है, फिर भी सम्पूर्ण नाटिका 
में बत्सराज का व्यवहार अपनी ज्येष्टा नायिका वासवदत्ता के प्रति सहृदयतापूर्ण ही रहा है, 
इसलिए वह दक्षिण कोटि का ही नायक दै। यदि इस विषय में पृवपक्षी को यह आपत्ति हो 
कि ज्येष्ठा ओर कनिष्ठा दोनों के प्रति नायक का स्नेह होना ठीक नहीं, ( क्‍योंकि नायक का 
वास्तविक खेद एक से ही हो सकता है ); तो ऐसा कहना ठीक नहीँ है । क्‍योंकि दोनों से 
स्नेह करने में कोई विरोध नहीं दिखाई देता; साथ ही महाकवियों ने अपने काव्यों में सभी 
नायिकाओं के साथ दक्षिण नायक के एक-से पश्चपातशुन्य प्रेम का चित्रण किया है। इसका 
उदाहरण यह पद्य दिया जा सकता है ;-- 

किसी राजा के अन्तःपुर का कंचुकी राजा से आकर अन्तः्पुर की रानियों की स्थिति वर्णन 
करता है, तथा राजा किस रानी के यहाँ रात बितायगे, इस विषय में आदेश चाहता है। 
राजा नीचे की बात सुन कर दो तीन घड़ी तक किसी बात का निर्णय्र नहीं कर पाता, क्‍योंकि 
वह दक्षिण प्रकृति का है, तथा उसका बर्ताव सभी रानियों के साथ सहृदयतापूर्ण है । 

कुन्तकेश्वर की पुत्री रजोदर्शन के बाद आज शुद्ध हुई हे, अतः राजा का वहाँ जाना 
धर्मानुकूछ है। अद्गराज की बहिन की आज बारी है कि आप उसके यहाँ रात्रि बितायें। 
कमला ने आज को रात जुदँ में जीत ली है ओर अप्रसन्न महारानी (देवी ) को भी आज खुश 
क्रना है। जब जनाने की सारी बातें जानकर मेंने अन्तः्पुर की रानियों के विषय में राजा 
से यह अर्ज किया तो वे किंकतंव्यपिमूढ से होकर दो तीन घड़ी तक चुप से .बेठे रहे । 

नाव्याचायंभरत ने भी ज्येड् ( दक्षिण ) नायक की परिभाषा यों निबद्ध कौ हे--ज्येष्ट 
नायक मधुर तथा त्यागी होता है, वह राग ( विषय ) में आसक्त नहीं होता, न कामदेव के 
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वशीभूत ही होता है और अपमान ( तिरस्कार ) करने पर वह नारी ( ज्येष्टा नायिका ) से 
विरक्त हो जाता है | 
इस परिभाषा में “वह राग में आसक्त नहीं होता, न कामदेव के वश में ही होता है” 
इसके द्वारा एक नायिका में दक्षिण नायक का असाधारण स्नेह का होना निषिद्ध किया 
गया है। इसलिये वत्सराज उदयन पूरे काव्य ( रत्नावली ) में दक्षिण कौटि का नायक है। 
नायक पहले सोलह तरह के बताये गये । ये फिर ज्येष्ट ( उत्तम ), मध्यम तथा अधम कोटि 
के भी हो सकते हैं अत: इनके ४८ भेद हो जाते हें । 
सहायानाह--- 
पताकानायकस्त्यन्यः पीठमदों विचत्तण$३ | 
तस्येबानुचरों भक्तः किजिदूनश्व तदूग॒ुणेः ॥ ८॥ 
 आगुक्तप्रासब्लिकेतिशृत्तविशेषः पताका तन्नायकः पीठमद प्रधानेतिशइृत्तनायकस्य 
सहायः, यथा मालतीमाधवे मकरन्दः, रामायणोी' सुप्नीवः । 


काव्य में नायक के कई साथी व सहायक उपनिबद्ध किये जाते हैं। इनमें प्रधान 
वृताकानायक होता है। इसे पीठमर्द भी कहते हैं । पताकानायक चतुर तथा बुद्धिमान 
होता है तथा प्रधान नायक का अनुचर तथा भक्त होता है। वह प्रधाननायक की 
भ्रपेत्षा कुछ ही गुणों में कम हो ता है । 

कथावस्तु के भेद का वर्णन करते समय आधिकारिक तथा प्रासज्ञिक दो तरह 
की वस्तु बताई गई है। इसमें आधिकारिक का नायक प्रधान नायक होता है। प्रासब्निक के 
दो भेद हैं--पताका व प्रकरी | श्सी पताका नामक प्रासब्निक कथावस्तु का नायक पौठमद्द 
कहलाता है तथा वह प्रधान नायक का सहायक होता है। जेसे मालतोमाधव का मकरन्द 
तथा रामायण का सुग्रीव, जो क्रमशः माधव व राम के सहायक हैं, तथा उनसे ग़ुर्णो की इष्टि 
से कुछ ही कम हैं । 


सहायान्तरमाह--- 
पएकचियों विव्थान्यों, हास्यकृच् विदुषकः। 
गीतादिविदानां मायकोपयोगिनीनामेकश्या विद्याया वेदिता विदः, हास्यकारी 
विदूषकः, अस्य विकृृताकारवेषादित्वं हास्यकारित्वेनेव लभ्यते । यथा शेखरको नागानन्दे 
विटः, विदृषकः असिद्ध एवं । 
नायक के दूसरे भी सहायक होते हैं, इनमें विट वह है, जो किसी एक विद्या में 
निषुण होता है, और विदूषक नाटक का मजाकिया पात्र होता है। 
नायक के लिए उपयोगी गौत, नृत्य आदि विद्याओं में से किसी एक विद्या का जानने वाला 
विट तथा हास्यकारी पात्न विदूषक होता है। विदूषक के अजीव तरह के आकार व वेशभूषा 
हास्य के पेदा करने वाले हैं। नागानन्द नाटक का शेखरक विट है, विदूषक तो प्रसिद्ध है हो ।* 





१. सृच्छकटिक में शकार का साथी विट है ( जो वस्तुतः शकार के खिलाफ वसन्‍्तसेना की 
सहायता करता है ), तथा चारुदत्त का साथी मेत्रेय विदूषक है। अथवा जेसे मेरे मन्दारवती- 
ब्रह्मदत्त में विदूषक :-- कहं हूं ण बेज्जराओ । कहिद॑ क्खु मए--- 

सुण्ठमलीचिजुदं ण॑ लोणं अम्हाणं सब्वरोआणं । 
नासअभक्खभअपअईं गच्छश वअर्ण क्खु वेज्जराअस्स.॥ , 
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अथे ग्तिनायकी-+- 
ल॒ुच्घो धीरोद्धतः स्तब्घः पापछक्यसनी रिपु: ॥ ६ ॥ 
तस्य नायकस्येत्यंभूतः प्रतिपक्षनायकी भवति, यथा रामयुधिष्ठिरयों रावणदुर्योंधनों । 
नायक की फलप्राप्ति में विन्न करने वाला, नायक का शन्रु प्रतिनायक होठा है। 
यह प्रतिनायक लोभी, धीरोद्धत, घमण्डी, पापी तथा व्यसनी होता है । 
उस नायक का शह्ु प्रतिनायक श्न विशेषताओं से युक्त होता है। जेसे राम तथा 
युधिष्ठिर के शब्चु ऋमशः रावण तथा दुर्योधन हैं ।' 
अथ सात्तविका नायकयुणाः--- 
शोभा चिलासो माघधुय गाम्मीर्य 'स्थेयंतेजसी | 
ललितौदायमित्यषी साक्चिकाः पोरुषा गुणा३॥ १० ॥ 
नायक में पुरुषत्वयुक्त आठ सास्विक गुणों का होना आवश्यक है। ये आठ सात्विक 
गुण हैं:--शोभा, विलास, माधुय॑, गाम्सीय॑, स्थेय॑, तेज, रछलित तथा ओऔदाय । 
तत्र ( शोभा यथा )-- 
नीचे घृणाधिके स्पर्धा शोभांयां शोयंदच्तते । 
नीचे धणा यथा वीरचरिते-- ; 
उत्तालताडकीत्पातदशेनेच्प्यप्रकम्पितः । 


नियुक्तत्तत्ममाथाय ज्लेणोन विचिकित्संति ॥! 
गुंणाधिकेः रुपधा यथा-- 
“४एतां पश्य पुरः स्थलीमिह किल क्रोडाकिरातो हरः 


कोदण्डेन किरीठिना सरभसं चूंडान्तरे ताडितः । 
इत्याकण्य कथाडुत॑ हिंमनिधांवद्रीं सुमद्रापते- 
मेन्द मन्दमकारि येन निजयोदददिण्डयोम॑ण्डरूम्‌ ॥! 
शौरयशोभा यथा ममेव-- 
“अन्त्रेः स्वेरपि सन्‍्यताप्रंचरणों मूच्छाविरामक्षणो 
स्वाधीनन्णिताब्शन्ननिचितों रोमोदर्म वर्मयन्‌ ! 
भम्नानुद्वलयज्िजान्परभटान्सन्तजयन्निष्ठुरं 
धन्यो धाम जयश्रियः प्रधुरणस्तम्भे पताकायते ॥* 
इंक्षशोमां यथा वीरचरिते--- 
'इफूजड असहस्ननि मिंतमिव प्रादुभवत्यग्रतो 
रामस्य त्रिपुरान्तकृद्विषदां तेजोमिरिद्ध धनुः । 
१. [ जेसे प्रतिनायक शुम्म देत्य ( मेरे 'झुम्भवधस्‌! महाकाव्य में ) श्सी प्रकार की 
विज्लेषताओं से युक्त हैः-- 
प्राकूप्रत्यगुत्तरदिशा मथदक्षिगस्या 
भत्‌ नू जिगाय समरे स महेन्द्रशबु३ । 
चक्रे कुचोषकुभतः करजैश्व घाते 
रापाटितानू पड्वरः सुरते व तासाम्‌ ॥ ] 
(२ ) 'धेये! इति पाठान्तरम्‌। ( ३ ) 'सत्वजाः” इति पालम्शस्व ! 


जनक 


शिक 
ल्‍्पी 


देशेख्पक्म 


शुण्डारः कलमेन यद्द॒दचले वत्सेन दोद॑ण्डक- 
स्तस्मिन्नाहित एवं गजितशुर्ण क्ृष्ट ख भभ्म॑ वे तत 

शोभा नामक सात्विक गुण वहाँ होता है, जहाँ नायक में शौर्य तथा दक्षता पाई 
जावे तथा नीच व्यक्ति के प्रति घृणा एवं रवर्य॑ से अधिक व्यक्तिके प्रति स्पर्धा 
पाई जाती हो । 

जेसे महावीर चरित के नायक रामचन्द्र में नीच के प्रति घृणा पाई जाती है। 

ताड़ के पेड़ के समान छँची ताड़का के उत्पात को देख कर भी रामचन्द्र कम्पित व 
भयभीत न हुए । फिर भी उसे मारने के लिए नियुक्त होने पर ताड़का के स्री होने के कारण 
वे कुछ विचार करने लगे हैं । 

दूसरे के अधिक गुणों को देखकर उसके प्रति स्पर्धा होना भी नायक का शोभा नामक 
सात्विक गुण है | उदाहरण के रूप में यहाँ महादेव के, अज्जुन के गुणों से प्रभावित हौकर 
उससे स्पर्धा करने से सम्बद्ध निम्न पथ दिया जा सकता है। 


इस सामने की स्थली को जरा गोर से देखो । यही वह जगहः है,. जहाँ अर्जुन ( किरीटी ) 
ने पनुष के द्वारा लीला से भील बने हुए महादेव के सिर को तेजी से चोट पहुँचाई थी 
हिमालय में इस प्रकार की-झुमद्रा के पति अजन की अद्भुत कथा घुनकर जिन महादेव ने 
अपनी दोनों थ्रुजाओं को धीरे-धीरे मण्डछाकार करके सहलाया--(.उनकी जय हो )। 


जहाँ नायक में अतिशय वीरता पाई जाय वहाँ शोरयशोभा होगी, जैसे वृत्तिकार धनिक 
का स्वयं का यह पत्र | नायक रणस्थल में बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा है तथा मूच्छित 
हो गया दे। किन्तु मूर्च्छा के समाप्त होते ही वह फिर से रणस्थलू में आ जाता है, इसी विषय 
का पथ है। 

यथ्पि उस वीर के पैरों के अग्रभाग अपनी ही अँतड़ियों से बँघ गये हैं, फिर भी मूर्च्छा 
के समाप्त होते ही वह उठ खड़ा होता है। उसका शरीर घावों से तथा उनमें छगे शस्रों से 
परिपूर्ण है। वीरता का सन्नार होने के कारण उसके रोगर्टे खड़े हो गये हैं, जेसे उसने रोमों 
का कवच घारण कर लिया है। हारे हुए अपने सेनिकों को वह फिर से जोश दिला रहा है, 
तथा शबत्रु-सैनिकों को निष्ठुरतापूबक्न फटकार रहा है। वह जयलक्ष्मी का निवासस्थान 
( अथवा जयलक्ष्मी का.तेजःस्वरूप.).उत्क्ृष्ट वीर,पन्‍्य है, जो उस महान्‌ थुद्धस्थल के स्तम्भ 
पर पताका के समान फद्दरा रहा'है।. 


नायक मेँ चतुरता:क़ा,पाया ज़ाज्ा,मी झुक. स़ात्विक शुण है तथा श्सका समावेश भी 
शौभा में ही होता दे | दक्षशोमा जेसे वीरचरित के राम मै--.. 

समस्त देवताओं के तेज से समिद्ध, त्रिपुर नामक देत्य का अन्त करने वार, शिव का 
पिनाक धनुष--जौ मानों हजारों कड़कड़ाते केंढोर वजों से बना हुआ दै--राम के सामने 
प्रकटित होता दे ( रामू, के सामने पड़ा है ) बत्स राम ने उस अचल धनुष पर इसी तरह 
अपना हाथ रखा, जेसे हाथी का बच्चा सड़: रखता है, और सशब्द प्रत्यश्ना वाले उस धनुष को 
खेचा तथा तोड़ डाला । 

अथ पिलास:+--- ६ 
गतिः खेयां दश्ध्चि विल्लासे सस्मितं चचः ॥ ११॥ 


१, दशरूपककार धनञ्षय व उनके भाई वृत्तिकार धनिक दोनों घाराधीश पुजञ के सभा- 
पृण्डित थे। सम्भपतः पनिक ने इस पंच में मुझ की ही वीरता का वर्णन किया हो । 
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यथी[--* 
"टष्टिस्तृणीकृतजगत्रयसत्त्वसारा 
धीरोद्धता नमयतीच गतिधेरित्रीम्‌ । 
कौमारकेडपि गिरिवदूयुरुतां दधानों 
वीरो रसः किमयमेत्युत दप एवं ॥? | 
नायक का दूसरा सात्विक गुण विछास है। विछास नामक सात्तिक शुर्ण वह है, 
जब नायक में घेययुक्त दृष्टि तथा घर्ययुक्त गति पाई ज्ञाय, एवं उसकी वाणी स्मिति 


से युक्त हो । मे 
उतररामचरित में चन्द्रकेतु लव को देखकर उसको गति तथा दृष्टि के विषय में वर्णन 


करता कहता है :-- 
जब यह देखता है तो ऐसा जान पड़ता है जैसे इंसकी नजर ने. तीनों छोकों की वोर॑ता 
को तुच्छ समझ रक्‍्खा है । इसकी धीर और उद्धत चाल. जेसे पृथ्वी को भी झुका देती है । 
वेसे तो यह कुमारावस्था में ही है, फिर भी पहाड़ के समान ग्ुरुत्व धारण किये हुए है । इसे 
देख कर ऐसा सन्देह होता है कि यह स्वयं वीर रस ही आ रहा है, या स्वयं मूतिमान्‌ दर्प ही। 
अथ माधुयम्‌--- 
#ऋचणो विकारों मांधुय संक्षोमे सुमहत्यपि । 
महत्यपि विकारहेतौ मधुरी विकारो माधुयंम्‌ । यथा-- 
'कपोले जानक्याः करिकलभदन्तयुतिमुषि 
स्मरस्मेरं गण्डोद्दुमरपुलक वक्‍त्रकमलूम्‌ । 
मुहुः पश्यव्च्छुण्वन्शजननिचरसेनाकलकलं 
जटाजूटप्रन्थि द्रढ्यति रघूणां परिवृढ् 07 
नाथक का तीसंरा सात्तिक गुण माधुय है। जब बहुत बड़े क्षोम के होनें पर भी 
मामूली सा विकार नायक में पाया जाय, तो वह माधुय कहलाता है. 
जसे नीचे के पद्य में खरदूषण के युद्धाथे उपस्थित होने पर भी रामचन्द्र में 
बहुत ज्यादा विकार नहीं पाया जाता । उनमें बहुत थौड़ा विकार हुआ है, यह इस पद्च के 
द्वारा ध्वनित होता है । । - 
शघुकुल के नायक रामचन्द्र हाथी के बच्चे के कोमल दांत की कान्ति वाले, जानकी के 
कपौल में, मुसकराते हुए तथा रोमांचित गण्डस्थल वाके अपने 'मुखकमरल की बार बार 
देखते हुए तथा राक्षसों की सेना के कोलाइल को सुनते हुए; अपनी जठाओं के जूड़े को इढ़ 
कर रहे हैं । 
अ्रथ गाम्भीयम--- 
गाम्भीय यत्परभावेन घिकारो नोपलचयते ॥ १२॥ 
भदुविकारोपलम्भाद्विकारानुपलब्धिर न्येति माधुयादन्‍्यद्वाम्भीयम्‌ । 
यैथा--- | ह 
आहूतल्याभिषेकाय विसष्टस्य वनाय च॑। 
न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोध्प्याकारविश्रमः ॥” 
गास्सीय नाथक का वह सात्तिक गुण है, जब विकार के महान हैतु के होने पर भी 
उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जब कुछ भी विकार दिखाई नहीं पढ़ता । 


£्पट दर्शरूपर्कम॑ 


मोधुये तथा गाम्भीय दोनों गुण एक दूसरे से मिन्‍न है। माधुये गुण में विकार अव्ईय॑ 
पाया जाता है, यह दूसरी बात है कि वह बड़ा कौमल होता है। गाम्मीय॑ गुण में विकार का 
सवैधा अभाव होता है। गाम्भीय गुण के उदाहरण के रूप में रामचन्द्रे के विषय में कहा गया 
यह इलोक दिया जा सकता है । 
जब उन्हें अभिषेक के लिए बुलाया गया तब और जब उन्हें बन के लिए विदा किया गया 
तब, दोनों वक्त मैंने उनके ( राम के ) चेदरे पर कोई भी (थोड़ा सा भी) विकार नहीं देखा । 
अथ स्थेयम्‌-- 
व्यवसायादचलन  स्थेय विप्नकुलादपि । 
यथा वीरचरिते-- 
प्रायश्ित्त चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिकमात्‌ । 
न त्वेव दृषयिष्यामि शख्नग्रहमहाव्रतम्‌ ॥! 
स्थेय वह सारिविक गुण है, जब नायक अनेकों विध्नों के होने पर भी उनसे चश्चछ 
नहीं होता हो, वह अपने व्यवसाय ( मार्ग ) से कभी भी विचलित नहीं होता हो । 
जैसे महावीर चरित का यह पद्च स्थेय॑ का व्यज्ञक है। मैंने आप जैसे पुज्य लोगों की 
भवददेलना की है, अतः मैं प्रायश्वित करूंगा । में शस्ग्रहण के बढ़े त्रत को इस तरह दूषित 
नहीं करूंगा । 
अ्रथं तैज:-- 
अधिच्षेपाद्यसहन तेजः प्राणात्ययेष्चवपि ॥ १३ ॥ 


यथा--- 
ब्रुत नूतनकृष्माण्डफलानां के भवन्त्यमी । 


अद्वुलीदशनायेन न जीवन्ति मनस्विनः ॥! 
तेज नामक सात्तविक गुण वह है, जब नायक तिरस्कार भादि को मरते दम तक 


नहीं सहे । 
जैसे, बताओ तो सही कितने लोग ऐसे हैं, जो नये कुम्हड़े के फलों की तरह हैं । मनस्वी 


व्यक्ति दूसरे लोगों के अंयुलीदशन आदि इशारों पर नहीं जीते हैं । 
अथ ललितम्‌--- 
शज्ञाराकारचेशत्वं सहज ललित झूठ । 
स्वाभविकः *इज्ञरों सदुः, तथाविधा *इंज्ञारचेष्टा च ललितम्‌ । 


थथा मग्रेव-- 
लछावण्यमन्मथविलासविजुम्भितेन 


स्वाभाविकेन सुकुमारमनोहरेण । 
, ,किंचा ममेव सखि यो5पि ममोपदेश 
तस्येव कि न विषम विद्धीत तापम्‌ ॥!/ .. 
श्वाभाविक कोमलता से युक्त श्रज्ञारपरक चेष्टाओं का नायक में पाया जाना, छलित 


नायक सारिवक गुण कहलाता 
स्वाभाविक #ज्ञार कोम्रक होता है, स्वाभाविक अैज्ञारी चेष्टा ही ललित नामक सात्तविक 


गुण है। जैसे वृत्तिकार का स्वयं का निम्पोक्त पथ्य नायक के ललित नामक्‌ ग्रुण का अभि 
“व्यज्ञक है । 


द्वितीय: प्रकाश: ६५ 


हे सखि, सुन्दरता तथा कामविलास से युक्त, स्वाभाविक सुकुमारता तथा मनोइरता वाले 
उस नायक के द्वारा मेरे ही क्या सुझे उपदेश देने वाले के भी हृदय में विषम ताप नहीं किया 
जा सकता है क्‍या ! अर्थात्‌ उसका लावण्य, सुकुमारता तथा मनोहरता ऐसी है, कि वह मेरे दी 
कामजन्य ताप उत्पन्न नहीं करता, बल्कि किसी भी देखने वाली रमणी के इसी प्रकार का ताप 
कर सकता है। 
शथौदायम: 
््ा 
दानमौदार्य 
प्रियोकत्या 5 “जीविता सदुपग्रहः ॥ १४ ॥ 
प्रियवचनेन सहा55जीवितावधेर्दानमौदाय सतामुपप्रहथथ । यथा नागानन्दे-- 
'शिरामुखेः स्यन्दत एव रक्तमय्रापि देहे मम मांसमस्ति । 
तृप्ति न पश्यामि तवेब तावर्कि भक्षणात्त्वं विरतो गरुत्मन्‌ ॥ 


सदुपग्चहों यया-- । 
'एते वयममी दाराः कन्येय कुलजीवितम्‌ । 
ब्रूत येनात्र वः कायमनास्था बाह्मयवस्तुषु ॥? 

जहां नायक प्रिय 'वचनों के द्वारा प्राण तक देने को प्रस्तुत हो, तथा सज्जन 
0 को अपने आचरण से अनुकूछ बना ले, वहाँ उसमें ओदार्य सात्विक गुण माना 
जाता है । 

इसका उदाहरण नागानन्द नाटक से जोमूतवाहन के रूप में दिया जा सकता है! जीमूत*- 
वाहन के औदार्य की व्यअ्षना इस पद्म से हो रही है -- 

“हे गरुड, अभी भी मेरो नसों के किनारों से खून <पक ही रहा है, अभी भौ मेरे शरीर 
में मांस बचा हुआ है, तुम भी अभी तृप्त नहीं हुए हो, ऐसा मैरा अन्दाजा है। फिर क्या 
कारण है कि तुम ( मुझे ) खाने से रुक गये हो ।! 

सज्जनों के अपने अनुकूल बनाने का ( सदुपग्रद का ) उदाइरण या दिया जा सकता है। 

ये हम, यह हमारी पत्नी और हमारे कुल का प्राण यह लड़की, हम सभी बाह्य वस्तुओं 
के प्रति विरक्त हैं ( बाह्य वस्तुओं में कोई आस्था नहीं रखते ), जिस किसो से तुम्हारा काम 
हो, वह कही। 

नायक के वर्णन के साथ ही साथ नायिका का वर्णन भी प्रम्ंगोपात्त है, अतः उसका 
विवेचन करते हैं :--- 

अथ नायिका--- 
स्वान्या साधारणस्रीति तद्शणा नायिका त्रिधा | 
तद्गुणेति । यथोक्तसम्भवे नायकसामान्यगुणयोगिनी नायिकेति, रुवस्नी परल्नी 


साधारणस्रीत्यनेन विभागेन त्रिधा । 

नायिका नायक के ही सामान्य गुणों से युक्त होती है। यह तौन तरह की होती 
हे--स्वकोया, अन्या ( परकीया ), तथा साधारण स्त्री । 

( स्वीया जैसे उत्तररामचरित की सीता; साधारण सत्री जेसे मृच्छकटिक की वसन्तसेना, 
परकीया का वर्णन काव्यों व नाटकों में अंगोरस के आलम्बन के रूप में नहीं किया जाता। 
वैसे संस्कृत के कई मुक्तक पद्मों में इसका चित्रण पाया जाता है। जेसे, 

वानीरकुओौड्ीनशकुनिकीलाहलं शृण्वन्त्या: । 
गृहकमंव्याएतायाः बध्वाः सीदन्ति अंगानि ॥ ) 


६६ दृशरूपकम्‌ 


तत्र स्वीयाया विभागगर्भ सामान्यछक्षणमाह--- 
मुग्धा मध्या प्रगत्भेति स्वीया शीलाजवादियुक्‌॥ १५ ॥ 
शीलं-सुबृत्तम', पतित्रताउकुटिला लब्जावती पुरुषोपचारनिषुणा स्वीया नायिका । 


तत्र शीलवती यथा-- 
कुलबालिआए पेच्छुह जोव्वणलाअण्णविष्भमविलासा। 
पवसन्ति व्व पवसिए एन्ति व्व पिये घर एत्ते ॥” 
( 'कुलबालिकायाः ग्रेक्षप्व॑ योवनलावण्यविश्रमविलासाः । 
प्रवसन्तीब अवसिते आगच्छन्तीव ग्रिये शृहमागते ॥! ) 


आजवादियोगिंनी यथा--. 
“हसिअमविआरमसुद्ध भमिअ विरहिअविलाससुच्छाअम । 
भणिअ सहावसरलं धण्णाण घरे कलत्ताणम्‌ ॥! 
( हसितमविचारमुग्ध भ्रमितं विरहितविलाससुच्छायम्‌ ! 
भणितं स्वभावसरलं धन्यानां ग्रहे कलत्राणाम ॥” ) 


लल्यावती यथा--- 
“लज्ापजत्तपसाहणाई परतित्तिणिप्पिवासाईं- 
अविणअदुम्मेहाई धण्णाण घरे कलत्ताईं ॥! 
( लज्ञापयाप्तप्रसाधनानि परतृप्तिनिष्पिपासानि 
आअविनयदुर्मधांसि धन्यानां ग्रहे कलत्राणि ॥? ) 


सा चंव॑विधा स्वीया मुग्धा-मध्या-प्रगल्भा-मेदात्रिविधा । 


अब स्वीया के विभाग के साथ ही साथ उसका सामान्य छक्षण भी बताते हैं -- 
स्वीया नायिका शीलछ, लण्जा आदि से युक्त दै। वह सच्चरित्र, पतिच्रता, अकुटिल 
लंज्जायुक्त तथा पति के प्रति व्यवहार में बड़ी निपुण होती है। यह स्वीया मुग्धा; 
मध्या तथा प्रगदभा इस प्रकार तीन तरह की होती है । 
..स्वीया नायिका के शौल, आज॑व तंथा लज्जा के उदाहरण क्रमशः दिये जाते हैं शीलवती जेसे, 
कुलवती बालिकाओं के यौवन, लावण्य तथा शब्बार चेष्टाएँ प्रिय के प्रव/स-में चले जाने पर 
चली जाती हैं, तथा उसके घर पर लौट आने पर वापस छोट आती हैं । 
आजंव आदि गुर्णों से युक्त जेसे, 
धन्य व्यक्तियों के घर की ज्वियां बिना विचार के ही मुस्ध हँसी हँसती है, उनकी चाल- 
ढाल नजाकत से भरी नहीं होती, फिर भी सुन्दर होती हैं, उनका बोलना-चालना स्वभाव 
से हो सरल होता है। 
लज्जावती जैसे, 
धन्य व्यक्तियों के घर की खिया लज्जा के पर्याप्त प्रसाधन से युक्त होती हैं, अर्थात्‌ विशेष 
लज्जा वाली होती हैं, वे दूसरे पुरुषों से तृप्ति की इच्छा नहीं रखती, तथा .अविनय का उनमें 
अभाव रहता है, अर्थात्‌ बड़ी विनयशील होती हैं | 
... इस प्रकार शौल, आजव तथा छज्जा से थुक्त स्ीया के सुग्धामध्या तथा प्रग॒ल्मा ये 
तीन भेद होते हैं । 


द्वितीयः प्रकाश! 8.5 


ततन्न-- 
मुग्धा नववयःकामा रतो वामा झद॒ः क्रथि । 
प्रथमावतीणतारुण्यमन्मथा रमणे वामशीछा सुखोपायप्रसादना मुग्धनायिका'। 
मुंग्धानायिका अवस्था तथा कामवासना दोनों में नई रहती है, रति से वह वाम 
रहती है अर्थात्‌ रति से कतराती है तथा नायक से मानादि में क्रोध करने में भी 
कोमछ होती है 
मुग्धानायिका वह है जिसमें यौवन तथा काम दोनों का पहला आविर्भाव पाया जाता है, 
जो सुरतक्रीड़ा से डरती है तथा बड़े सरल ढक्ञ से खुश की जा सकती है । 
तत्र वयोमुग्धा यथा-- 
“विस्तारी स्तनसार एवं गमितों न स्वोचितामुन्न्॒ति 
रेखोदड्धासिकृतं वलित्रयमिद न स्पष्टनिम्नोन्न॑तम्‌ । 
मध्येषस्या ऋजुरायताधकपिशा रोमावली निर्मिता 
रम्यं यौवनशेशवव्यतिकरोन्मिश्र॑ वयो वर्तते ॥! 
वयोमुग्धा का उदाहरण याँ दिया जा सकता है। नायिका वयः सन्धि की अवस्था में है। 
इसी वयःसन्धि का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि नायिका की योवन तथा शैंशव के 
परस्पर मिश्रण से उत्पन्न अवस्था बड़ी सुन्दर है। इसका स्तनभार बढ़ रहा है, किन्तु अभी 
अपनी उचित उन्नति कौ नहीं प्राप्त हुआ है। रेखाओं के द्वारा प्रकाशित निम्नौन्नत ये तौन 
रेखाएँ ( त्रिवलि ) अभी सुपष्ट नहीं दिखाई पड़ रही हैं । इसके मध्यमाग में लूम्बी तथा आंधी 
भूरी कोमल रोमवाली बन गई है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि नायिका इस समय 
बयःसन्धि में वरतेमान है । 
यथा च समेव-- 
“च्छुसन्मण्डलप्रान्तरेखमाबद्धकुड्मलम्‌ । 
अपमयाप्तमुरों बृद्धेश्श सत्यस्याः स्तनद्वयम्‌ ॥* 
वयोम्ुग्धा का दूसरा उदाहरण वृक्तिकार धनिक स्वयं अपना पद्य देता है-- 
इस नाविका के स्तनों की प्रान्तरेख गोलाई के फूलने से स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, तथा 
वे कली के समान भरे हुए एवं बँघे हुए हैं । स्तनों की यह अपंर्याप्त अवस्था श्स नायिका की 
उरःस्थल वृद्धि की यचना देती है ।? 
काममुर्धा यथा-- 
'दृष्टिः साल्सतां बिभति न शिशुक्रीडासु बद्धादरा 
श्रोत्रे ग्रेषयति प्रवर्तितसखीसम्भोगवार्तास्वपि । 
पुंसामड्डमपेतशड्ुमधुना नारोहति आआग्यथा 
बाला नूतनयौवनव्यतिकरावश्भ्यमाना शनेः (९ 
( कामसुग्धा ) 
मुग्धा नायिका कामवासना एवं कामसम्बन्धी विचारों के विषय में भी मुग्ध (अनभिज्ञ-सी, 
भोली ) रहती है। जेसे निम्न पद्म में नायिका धीरे-धीरे योवन में पदाप॑ण कर रही है । अब 
वह बचपंन की चेष्टाओं को छोड़ रही है। नायिका की इस वयः सन्धिजन्य अवस्था में होने वाले 
मनोविकारों का कवि ने बड़ा सुन्दर वर्णन किया है । 
'. इस्रकी नजर.पहले बड़ी चबन्नलू थी, लेकिन अब वहः अरूसाई-सी नजर आती. है ( उसकी 


१३ दु० 
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दृष्टि ने अलसता धारण कर रक्‍्खी है )। पहले बचपन में, वह छोटे बच्चों के खेलों से आनन्द 
प्राप्त करती थी, छेकिन अब छोटे बच्चों के खेलों में वह कोश दिलचस्पी नहीं लेती। वयस्क 
खियों की बात सुनने में पहले उसे कोई मजा नहीं आता था, लेकिन अब अपनी सखियों को 
सम्भोग की बात करते सुन कर वह अपने कान उन बातों की ओर लगाती है। सम्भोग की 
बातों को सुनने में अब उसे कुछ-कुछ दिलचस्पी होने लग गई है। बच्ची होने पर वह बिना 
किसी हिचक के पुरुषों की गोद में बै० जाया करती थी, लेकिन अब पहले की तरह पुरुषों 
की गौद में नहीं बेठती । निःसन्देह यह बाला धीरे-धीरे नवीन योवन के आविर्भाव से 
युक्त हो रही हे । 
रतवामा यथा-- 
“्याहृता ग्रतिवचों न सन्दवे गन्तुमेच्छदवलम्बितांशुका । 
सेवते सम शयन पराड्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥! 


€ रतवामा ) 

मुग्धा नायिका सुरतक्रौड़ा से बड़ी डरती हैं । यही कारण है कि वह सुरत के समय सदा 
वामबृत्ति का आचरण करती है। श्सका उदाहरण वृत्तिकार धनिक ने कुमारसम्भव के अष्टम 
सर्ग से, शदरपावेती सम्भोग वर्णन से दिया है । 

जब शद्कर उससे कुछ कहते थे, तो पावंती कोई भी जवाब नहीं देती थी। जब वे उसे 
बिठाने को या आलिब्नन करने को उसका वस्त्र पकड़ लेते थे. तो वह जाने की कोशिश 
करती थी । शंकर के साथ एक ही शय्या पर सोने पर भी वह दूसरी ओर मुंह करके सोती 
थी। इस प्रकार वामबृत्ति का आचरण करने पर भी पाव॑ती शंकर को अच्छी ही लगती थी 
तथा उनमें रति की वृद्धि ही करती थी । 


भृदुः कोपे यथा-- 


“्रथमजनिते बाला मनन्‍्यौ विकारसजानती 
कितवरनव॑रितिनासज्याड विनम्रभुजेव सा । 

चिबुकमलिक चोन्नम्योचरक्ृत्रिमविश्रमा 
नयनसलिलस्यन्दिन्योण्रे रुदन्त्यपि चुम्बिता ॥” 


( कोपरूदु ) 
मुग्धा नायिका पति के अपराध करने पर भी उस पर गुस्सा करना नहीं जानती और 


अगर कहीं वह गुस्सा करती भी है, तो उसका गुस्सा बड़ा हलका होता है, उसे आसानी से 
खुश किया जा सकता है। मुग्धा की इसी विशेषता को स्पष्ट करते हुए निम्न उदाहरण दिया 
जा सकता है-- ; 

नायक ने किसी दूसरी नायिका के प्रास ज़ाकर अपराध किया है। अपराध करके वह 
प्रथम नायिका के पास आया है, जो सुस्धा नायिका है। इस कक इस नायिका को नायक 
पर गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन इस गुस्से के पहले पहल आने के कारण वह यह नहीं 
जानती, कि श्स गुस्से को किन प्रिकारों से अकट किया जाय । यह नायिका इतनी भोडी है, 
कि कलह तक्ष माव के अस्तरों का प्रयोग करना उसने अभी सीखा ह्री नहीं है। इधर नायक 
की इतना तो पता चल गया है, कि नायिका ने उसको उन हरकतों को बुरा समझा है, उसके 
दिल में कुछ कुछ गुस्सा भी है। इस गुस्ते को खतम करने के लिए वह धूते॑ नायक, बढ़ा नम्र 
छोकर उसे गोद में बेठा ढेता है, तथा उसकी उठुड्ढी और बालों को ऊँचा कर छेता है और 


द्वितीयः प्रकाश: &६ 


उस स्वाभाविक विलास वाली रोती हुई नायिका के आंसुओं से भीगे हुए अपर ओछ्ठ को 
चूम लेता है | 
एवमन्येंपि लजञासंबृतानुरागनिबन्धना मुग्धाव्यवहारा निबन्धनीयाः, यथा--- 
न मध्ये संस्कार कुसुममपि बाला विषहते ह 
न निःश्वासेः सुश्रूजनयति तरह्नव्यतिकरम्‌ । 
नवोढा सश्यन्ती लिखितमिव भतुः अतिमुखं 
प्ररोहदोमाश्ाा न पिबति न पात्र चलयति ॥! 

इसके अलावा मुग्धा की दूसरी श्वज्ञारी चेश्ठ०, जो उसके लज्जा से ढँके हुए अनुराग की 
दोतक हैं, कवियों के द्वारा वर्णित की जानी चाहिए । 

यहाँ लज्जा के कारण आवृत अनुराग की अभिव्यक्षना मुग्धा नायिका के द्वारा किस 
तरह की जा रही है, इसका वर्णन एक कवि ने किया दै। नायिका नवोढ़ा है, अभी अभी 
विवाह के बाद नायक के घर आई है। एक ओर वह राग के कारण पति को देखना चाहती 
है, दूसरी ओर लज्जा के कारण अपनी उत्सुकता को छिपाती है। इसोका वर्णन यहाँ किया 
गया है । नायिका किसी पात्र से पानी पी. रही है, (अथवा शौधुपान कर रही है ), समोपस्थित 
नायक के मुख की परछाई उस पात्र पर पड़ रही दे तथा पेय पदार्थ में उसका प्रतिबिम्ब 
दिखाई दे रहा दे। नायिका' उसे' एकटक देखती है। उधर नायक भी नायिका के समीपस्थ 
होने के कारण अनुरागवश रत्नब्ध हों रहा है, अतः: उसका प्रंतिबिस्व. ऐसा प्रतीत होता है जेसे 
चित्रित की भाँति चन्नल्ताहीन को:। नायिका में राग की भावना उदूबुद्ध होने के कारण 
उसके रोमान्न खड़े हो गये हैं, तथा नायक के प्रतिबिम्ब को देखने में वह-इतनी तरलीन है कि बीच 
में फूल जेसी छोटी सी वस्तु के विध्न को भी बर्दारत नहीं कर सकती । उसके साँस रुक गये 
हैं, वह निःधासों के द्वारा लहरों की शोभा की सृध्टि भी नहीं कर पाती है, क्‍योंकि नायिका 
में स्तम्भ नामक. सात्तिक भाव की उत्पत्ति हो गई है । पेय पदार्थ के पीने या पानपाज्न के. 
हिलाने डुलाने से नायक के मुख के प्रतिबिंब का ओझल हो जाना जरूरी है, इसलिए वह न 
तो पीती ही है, न पात्र को ही हिलाती है । 

अथ सध्या-- 

मध्योचद्योचनानड्ा मोहान्तसुरतक्षमा ॥ १६ ॥ 
सम्प्राप्ततारुण्यकामा मोहान्तरतयोग्या मध्या । 


तन्न यौवनचती यथा--- 
आलापान्ध्रूविलासों विरलयति लसद्वाहुविश्षिप्तियाते 
नीवीग्रन्थि प्रथिन्ना प्रतनयति मनाड्मध्यनिम्नो नितम्बः । 
उत्पुष्पत्पाश्वमूच्छेत्कुचशिखरमुरो नूनमन्‍्तः स्मरेण 
स्पृष्टा कोदण्डकोत्या हरिणशिशुदशो दृश्यते योबनश्रीः ॥? 
स्‍्वीया नायिका का दूसरा भेद मध्या है। मध्या में योवन कामवासना श्राप्त हो 
चुकी होती है, वह यौवन वकामवासना दोनों की दृष्टि सें पूर्ण रहती है; तथा सुरतक्रोडा 
को वह मोह के अन्त तक सहन कर सकती हैं। 
१, ठीक इसी से मिलता जुलता भाव तुल्सी ने भी कवितावली में निबद्ध किया है-- 
राम को रूप निहारति जानकि-कन्ननके नग की पंरछाहीं१ 
या ते सब छुधि भूलि गई कर' टेकिं रही पल टारत नाहीं ॥? 


१०० दशरूप्रकम्‌ 


( योचनवती मध्या ) 


कामदेव ने सचमुच ही अपने धनुष के किनारे से इस हिरन के बच्चे के समान आँख 
वाली नायिक्रा के यौवन की कान्ति को छू दिया है, ऐसा मालूम पड़ता है। पहले यह बड़ी 
बातें बनाती थी, पर अब इसकी बातें कम हो गई है, जेसे इसके भौहों के विलास ने इसके 
आलाप-प्रछाप को कम कर दिया है | जब यह चलती है, ' तो इसकी चाल सुन्दर ढंग से हाथ 
के मठकाने से सुशोमित रहती है। इसकी कमर ( मध्यभाग ) बड़ी पतली है और इसके पुटडे 
( नितम्ब ) बड़े भारी । ये नितम्ब अपने भारीपन के कॉरण नीवीकी ग्रन्थि की बड़ा पतला बना 
देते हैं। इसके मोटे भारी नितम्बों के आगे नौवी की ग्रन्थि बड़ीं पतली नजर आती है। 
इसके वक्षःस्थल के दोनों किनारे ( दिन व दिन ) पुष्पित होते जा रहे, अर्थात्‌ इसका छर 
स्थल दोनों ओर से बढ़ता जा रहा है, तथा उसमें कुचों की 'अभिवृद्धि हो रही है। नायिका 
की श्स दशा कौ देखकर ऐसा ज्ञान पड़ता है कि कामदेव ने अपने धनुष से इसकी यौवन श्री 
कौ छू दिया है । श्ससे यह भी व्यंग्य प्रकटित होता है, कि नायिका को देखते ही कार्मोद्दीपन 
हो जांता है । 
 क्मवती यथा--- 
'रमरनवनदीपूरेणोढाः पुनगुरुसेतुभि- 
यदपि विश्तास्तिष्ठन्त्यारादपूर्णमनोरथाः । 
तदपि लिखितप्रख्यरह्ठेः परस्परमुन्मुखा « 
नयननलिनीनालाक्ृष्ट पिबन्ति रसे प्रियाः ॥! 


( का्मवतती मध्या ) 

यौवनवती मध्या नायिकाओं में कामसम्बन्धी विभिन्न प्रकार के मनौरथ उत्पन्न हो रहे 
हैं ।'ये अपूर्ण मनोरथ कामदेव की नवीन नदी के चढ़ाव आने के कारणं उस चढ़ांव के द्वारा 
डूबते उतराते दृष्टिगोचर होते हैं । नायिका रूज्जा आदि कई प्रकार के बड़े बड़े सेतुओं के द्वारा 
कामदेव की नदी के प्रवाह को रोक कर इन मनोरथों को बाँध के द्वारा नियमित कर देती हैं । 
इस प्रकार नियमित किये जाने पर भी ये मनोरथ नहीं मानते, ओर मध्या नायिका की 
चेष्टाओं में इसकी व्यअना हो ही जाती है, कि वे कामवासना से युक्त हैं। ये नोयिकाएँ वैसे 
रज्जादि के द्वारा मनोरथों को नियमित कर देती हों, फिर भी संतब्ध ( चित्रलिखिस-से ) 
अपने अज्ञों के द्वारा एक दूसरे की और उन्मुख होकर ( नायक का दर्शन .करती डुई ) नायक- 
दशनरूप रस का पान श्सी तरह करती है, मानो नेत्ररूपी कमल के नाछों से" उसके रस-कौ 
खींचकर पी रही है । 

( हँसिनी नलिनौनाल के रस का पान किया करती है, मध्या नायिकाएँ नजरों से प्रीतम 
के दशेन रूपी रस का पान करती है, इस प्रकार यहाँ हंसिनी व नायिकाओं का उपमानोपमभैय 
भाव भी व्यंग्य है ।) 

मध्यासम्भोगों यथा--- 
ताव चिंआ रइसमए महिलाणं विब्भमा विराअन्ति । 
जाव ण कुवलछयद्लसच्छहाईं मउलेन्ति णअणाई ॥? 
( तावदेंच रतिसमये महिलानां विश्रमा विराजन्ते । 
यांवन्न कुंवलयदलस्वच्छाभानि मुकुलयन्ति नयनानि ॥? ) 
एच धीरायामधीरायां धीराधीरायामप्युदाहययम्‌। 


द्वितीय: प्रकाश: :. १०१ 


( मोहान्तसुरतक्षमा मध्या ) 
रति के समय स्त्रियों की खज्लारचेष्टाएँ तमी तक सुशझ्योभित होती हैं, जब तक कि कमलों 
के समान स्वच्छ कान्ति. वाले उनके नेत्र मुकुलित नहीं हो पाते । 
इसी तरह मध्या के कोप सम्बन्धी उदाहरण दिये जा सकते हैं । कौप के समय मध्या के 
घीरा, अधीरा तथा पीराधीरा ये तीन रूप पाये जाते हैं । ( ध्यान रखिये 'कोपेमदुः तथा 'सुखो- 
पायप्रसादना' होने के कारण मुस्धा नायिका में इस ढह् के कोई भेद नहीं पाये जाते । ) 
अथास्या मानबत्तिः--- 
घीरा सोठआसपक्रोक्त्या, मध्या साथ कृतागसम | 
खेदयेदयितं कीपादथीरा परुषाक्षरम्‌ ॥ १७॥ 
नायक के अपराध करने पर ( अन्य नायिका से प्रेम करने पर ) धीरा मध्या तानें 
सुनाकर उसका दिल दुखाती है, घधीराधीरा मध्या रोती भी है, साथ ही तानें भी सुनाती 
है। तीसरी कोटि की अधीरा मध्या रोती है तथा नायक को कड़े बचन सुनाती है.। 
मध्याधीरा कृतापराघ॑ प्रियं सोल्यासवक्रोक्त्या खेदयेत्‌ , यथा माघे--- 
न खलु चयमसुष्य दानयोग्याः 
पिबति च पाति च यासको रहस्त्वाम्‌ । 
ब्रज विटपमसुं ददस्व तस्ये 
भवतु यैतः सद्शोश्विराय योगः ॥? 
( मध्याधीरा ) 
मध्याधीरा कृतापराध प्रिय को तानें मारती है | जेते शिशुपालवघ के सातवें सर्गका निम्न पचच। 
किसी नायक ने अन्य नायिका से प्रेम करके तथा उसके पास रात्रियापन करके अपराध 
किया है। वहाँ से लोटने पर ज्येष्ठा नायिका के पास आकर वह' उसे खुश करनें के लिए 
पछव ( किसी वृक्ष का कोमल पत्ता ) उसके प्रसाधनाथ देना चाहता है। नायिका उसे ताना 
मारती हुई कहती है :--माफ कीजिये, हम इस पछवदान के उपयुक्त पात्र नहीं हैं। जो कोई 
तुम्दारी प्रिया हो, जो एकान्त में तुम्हारा प्रान ( चुम्बन ) करती हो, तथा ( प्रेम करके ) 
तुम्हारी रक्षा करतो हो, जाश्ये, उसे ही यह पछव ( विटप ), अथवा यह खबज्ञरी रसिके जो 
वि्ों की रक्षा करता है-सोंपिये । ताकि कम से कम दोनों समान गुण वालो का योग हमेशाके 
लिए हो जाय । वह तुम्हारी प्रिया तुम जैसे विटों का पान करती है तथा रक्षा करती है, इसलिए 
“विटप! है, और इधर यह पत्लव भी “विटप? है तो क्यों न दोनों विटर्पों का यौग करा देते हो । 
( यहाँ (विट्प? शब्द में श्छेष है--जिसका अर्थ पछव, तथा कामी रसिक व्यक्ति ( छा ) 
दोनों होता है । ) 
धीराधीरा साथ्रु सोत्यासवक्रोक्त्या खेदयेत्‌ , यथाब्मरुशतके-- 
बाले नाथ विम्ुश्व मानिनि रुष रोषान्मया कि कृ्त॑ 
खेदोपस्मास॒ न मे5पराष्यति भवान्सवेच्पराधा मयि | 
तत्कि रोदिषि गठ्देन चचसा कस्याग्रतो रुबते 
नन्‍्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो रुगते ॥! 
| ( घीराधीरा मध्या ) 
धीराधीरा अध्या एक ओर रोतोी है, साथ ही नायक के दिल कौ तानें सुनाकर भी 
दुखाती है । जेसे अमरुकशतक का यह प्रसिद्ध पच-- 
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नायक अन्य नाथिका से प्रेम करने के कारण अपराधी सिद्ध हो चुका है। जब॑ वह धर 
पर आता है तो ज्येष्ठा नायिका को मान व रोष से युक्त पाता है। उसे मनाने के लिये वह 
कुछ कहना चाहता दे इसलिए उसे केवल सम्बोधित करता है “बाले!। इसके पहले कि वह 
कुछ कह पाये नायिका--क्या कहना चाहते हैं--इस बात की ब्यजञना कराते हुए केवल 
“नाथ” इस प्रकार जबाब देती है। यहाँ यह भी व्यंग्य है कि अब आप मुझसे प्यार नहीं 
करते हैं इसलिए मैं आपको “प्रिय” कहते कुछ हिचकिचा रही हूँ। हाँ मैं आपकी दासी हूँ 
और आप मेरे स्वामी । इस पर नायक कहता है--मानिनि, रोष को छोड़: दो. 0 'सोष करके 
मैंने क्या किया, दै-व्यंग्य हे इससे तुम्हारा क्या बिगड़ा है।? तुम्हारे रोष करने से इमें 
दुःख हो रहा हैं ।! “आपने मेरा कोई अपराध नहीं. किया है, सारे अपराध मैंने ही तो 
किये दें ।! अब नायक कुछ उत्तर नहीं दे पाता, तो कहता है--'तो फिर तुम गढ्द वचनों 
से क्‍यों रोती हो / मैं किसके आगे रो रही हूँ।! 'यह मेरे सामने रो रही हो ना।? 
मैं तुम्द्ारी क्या हूँ! प्रिया” नहीं, मैं तुम्हारी प्रिया नहीं हूँ । इसीलिए तो रो रही हूँ ।” 
अधीरा साश्रु परुषाक्षरम्‌ , यथा--- 
आतु यातु किमनेन तिष्ठता मुझ्च मुश्र सखि मादरं कृथाः । 
खण्डिताघरकलड्डितं प्रियं शकक्‍्नुमी न नयनेनिरीक्षितुम्‌ ॥! 


( अधीरा मध्या ) 


अधीरा मध्या एक ओर रोती है, दूसरी और अपराधी नार्यके को कट्टक्ति भी सनाती है। 
जैसे निम्न पद्य में-- 

नायक अपराध करके नायिका के पास लोदा है ओर आकर नायिका को प्रकुपित देखता है । 
उसे मनाने के लिए बड़ी कोशिश करता है, पर वह प्रसन्न नहीं होती । अन्त में, लाचार होकर 
वह वापस लौट रहा है । इधर नायिका की सखियाँ दोनों में समझौता कराना चाहती हैं । 
बे लौटते हुईं नायक से रुकने के लिए मिन्नतें करती दे । नायिका ऐसे मौके पर सखियों) से कह 
रुही है | इसे जाने दो । श्सके ठहरने से क्या फायदा है। हे सखि इसे छोड़ क्यों नहीं देती । 
इससे ज्यादा मिन्न्तें मत करो। जो प्रिय दूसरी नायिका के दन्तक्षत अधरसे कल्लित 
हो चुका है, उसे हम आँखों से देखने में असमर्थ दै--उसे हम देख भी नहीं सकती, प्रेमालाप 
क रतिक्रीड़ा करना तो दूर रहा । 


एवमपरे5पि व्रीडानुपहिताः र्वयमनभियोगकारिणो मध्याव्यवहारा भवन्ति, यथा--- 
“स्वेदाम्भ:कणिकाश्वितेडपि वदने जाते5पि रोमोद्से 
विश्रवम्भेषपि गुरो पयोधरभरोत्कम्पे5पि वृद्धि गते । 
दुर्वारस्मरनिर्भरेडपि हृदये नेवाभियुक्तः प्रिय- 
स्तन्वज्ञ्या हठकेशकर्षणघना छेषारझुते लुब्धया।- 
स्वतो5नभियोजकत्व॑ हठकेशकषणघनाश्ठेषाम्रते लुब्धयेवेत्युट्ेक्षाप्रतीतेः । 
मध्या नायिका के इस तरह के कहे व्यवह्यर काव्य में. उपनिषद्ध दोतेःहें। ये व्यवहार 
लज्जा आदि से छिपे- नह्हीं रहते ( क्योंकि यह बात मुग्धा में पाई जती- है ); तथा श्नके द्वारा 
नायिका स्वयं नायक को अपनी ओर प्रवृत्त करती है।... 
२ स्त्रयमन्नभियोगकारणः "६ स्वयमन्रभियोगकारणः >सुरतेस्वकीय-( मध्या ) प्रवृत्त्प्रयोजकाः, प्रियः स्वयभेव सुरते 
प्रवततेति समीहते मध्येति भावः । ( सुदर्शनाचायोः प्रभा ठीका ) 
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मध्या नायिका के इन व्यवहारों में से एक चित्र उपस्थित किया जाता है। नायिका के 
सम्मुख नायक मौजूद है। नायक के समीपस्थ होने के कारण कामवासना तीज रूप से उसे 
सता रही है । पर वह यह चाहती हे, कि नायक स्वयं रतिक्रौड़ा में प्रवृत्त हो। इसलिये स्वयं 
प्रिय के प्रति कोई खद्नारी चेष्टा नहीं करती । कामोद्दीपत के कारण नायिका के मुख पर पसौनें 
की बूँदें झलक आई हैं, तथा उसके रोग खड़े हो गये हैं । उसे बहुत ज्यादा स्तम्भ हो रहा है, 
तथा उसके स्तनों की केपकपी ओर बढ़ गई है | नायिका के हृदय में काम का वेग इतना बढ़ 
गया है, कि अब रोके भी नहीं रुक पाता । इतना सब होने पर भी तन्वज्जी नायिका ने प्रिय 
की इसलिए आलिल्लञित न किया, कि वह उस आनन्द्र की इच्छुक थी, जो नायक के द्वारा 
हठपूवक बालों को पकड़ने और जोर से आश्लहेष करने से मिल सकता था। कवि कल्पना 
( उद्पेक्षा ) करता है मानों वह हइृठ-केशकषण तथा घनाइलेष रूपी अमृत की अत्यधिक इच्छुक 
( लब्धा ) थी । श्स उद्पेक्षा के द्वारा नायिका का स्वय क्रीड़ा में प्रवृत्त न हीना व्यजञ्ञित है। . 
अथ प्रगल्मा-- 
योवनान्धा स्मरोन्मत्ता प्रगत्मा दयिताड़के । 
विलीयमानेवानन्दादतारस्से धष्यचेतना ॥ १ै८॥ 


प्रगहभा नायिका में योवच का इतना प्रवाह होता है, कि वह मानों अन्धी सी हो 
जाती है। कामसम्बन्धी भाव भी उसमें इतने अधिक रहते हैं, कि जेसे वह उनमें ही 
पागल हो गईं हो । वह बढ़े डीढ ( प्रगह््भ )--लज्जारहित होती है। रतिक्रीड़ा के 
समय वह प्रिय के अज्ज में ऐसी चिपकती है, जेंसे उसमें विछीन हो जायगी, और 
रतिक्रीड़ा में उसे इतना आनन्द आता है, कि सुरतक्रीड़ा की आरम्मिक अवस्था में ही 
वह भ्रचेतन-सी दो जाती है। 

( इसी नायिका को अव्य अलझ्भारशास्री व नाव्यशास्री प्रोढ़ा भी कहते हैं । ) 
गाढयौवना यथा ममेव--- 
असश्युन्नतस्तनमुरो नयने च दीर्षे 
बके श्रुवावतितरां वचन ततो5पि । 
मध्यो5घिक तनुरतीव ग्रुरुनितम्बो 
मन्दा गतिः किमपि चाद्भुतयौवनायाः 0! 
( गादयीवना या यौचनान्चा प्रौढ़ा ) 

इसका उदाहरण वृत्तिकार ध्वनिक ने स्वयं अपना ही पद्म दिया है । 

इस नायिका के उरःस्थल में स्तन बहुत ज्यादा उठे हुए हैं, नेत्र कानों तक फैले हुए 
(लम्बे) व टेढ़े हैं; इसकी भोंदे बड़ी टेढ़ी है, और इसके वचन उससे भी ज्यादा टेढ़े (व्यंग्ययुक्त) 
हैं। इसकी कमर बड़ी पतली है, तथा नितम्ब बहुत ज्यादा भारी हैं । इस अदूआुत यौवन वाली 
नायिका कौ चाल कुछ धीमी ( मन्धर ) दिखाई देती हे। 

यथा च-- 
“हतनतडमिदसुत्तुज्ज निम्नी मध्यः समुन्नतं जघनम्‌ । 
विषमे सगशावाक््या वषुषि नवे क हव न स्खलति ॥! 

नायिका के यौवनान्धत्व का दूसरा उदाहरण यह भी दिया जा सकता है । इस नाथिका 
के स्तन ऊँचे हैं, कमर नीची ( पतली ) दे, और जघनस्थल फिर उठा हुआ है। इस तरह 
इसका शझरौर विषम--ऊँचा नीचा है। हिरन के समान नेत्रवाली इस नायिका के श्स विषम 
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तथा नवीन शरीर में कोन नहीं फिसलता है। अर्थत्‌ जो भी इसे देखता है वही कामासक्त हो 
जाता है। विषमस्थली में कोई भी व्यक्ति चलते समय फिसल सकता है, इसकी भौ व्यंग्य रूप 
में प्रतीति हो रही है। 

भावप्रगल्भा यथा[--- 

न जाने सम्मुखायाते ग्रियाणि बदति ग्रिये । 
सर्वाण्यज्ञानि कि यान्ति नेन्रतामुत कणताम्‌ ॥” 
( भावप्रगहभा या स्मरोन्मत्ता औओढ़ा ) 
नायक के समीपस्थित होने या उसकी याद आने पर प्रौढ़ा अत्यधिक भावमश्न पाई 
जाती है । इसका उदाहरण यह है-- 

. कोई प्रौढ़ा नाथिका अपने नायक के समीपस्थ होने के विषय में सखियों को बताते 
हुए कहती दै--जब प्रिय मेरे सम्मुख आकर प्यारी बातें कहा करते हैं, तो मुझे - उन्हें 
देखने ओर उनकी बातें सुनने के अलावा कुछ नहीं उझता । क्या मेरे सारे ही अज्ञ उस समय 
आँखें या नेत्र हो जाते हैं । 

रतप्रगल्भा यथा-- 

'कान्ते तल्पमुपागंते विगलितां नीवी स्वयं बन्धना- 
द्वासः प्रछथमेखलागुणधृत किश्वि न्नितम्बें स्थितम्‌ । 
एतावत्सखि वेशि केवछमह तस्याइसड्ले पुनः . ह 
को5सौ कास्मि रतं नु कि कथमिति सर्वल्पापि मे न स्मतिः ४ 

( रतप्रगढ्भा, जेसे ) हि 
किसी प्रौढ़ा नायिका से उसकी सखियाँ नायक के साथ उसकी सुरतक्रीड़ा के बारे में 
पूछती हैं । नायिका उसका उत्तर देते हुए कहती. है । हे सखि क्या बताऊँ, जब प्रिय शब्या 
पर सुरतक्रीड़ा के लिये आते हैं, तो मैरी नीवी का बन्धन अपने आप ही खुल जाता है। 
मेरा भधोवल्ज किसी तरह कुम्हुलाई करधनी के डोरे से रुक कर नितम्ब में ठहर जांता है। 
हे सखि, बस में इतना भर जानती हूँ । उसके बाद तो मैं उसके भज्ञों के स्पश से आनन्द में 
इतनी विभोर हो जाती हूँ, कि में कोन हूँ, वह कोम है, सुरतक्रीड़ा क्या है, केसी है, इन 

सारी बातों का जरा सा भी खयाल मुझे नहीं रहता । 
एवमन्येडपि परित्यक्तहीयन्न्रणा चेदर्ध्यग्राया प्रगह्भाव्यवहारा वेद्तिव्या:। यथा-- 

क्ित्ताम्बूलाक्तः क्विदगरुपड्लाइमलिनः 
कविच्चू्णोद्वारी क्चिदपि च सालक्तकपदः। 
वलीभज्ञमोगेरलकपतिते शीणकुसुमेः 
स्लियाः सर्वावस्थं कथयति रत॑ प्रच्छुदपटः ॥? 
प्रगल्भा के ये व्यवहार लज्जा से स्वंधा रहित होते हैं, तथा उनमें अत्यधिक चतुरता 
(विदग्पता ) पाई जाती है। इ्स तरह के प्रोढ़ा व्यवहारों का ज्ञान प्राप्त किया जो 
सकता है। जेसे-- 

किसी नायिका ने, रात्रि में, . नायक ह साथ -विभिन्न प्रकार की कामशाख्रोक्त विधियों 
( आसनादि ) से रतिक्रीड़ा की .है। प्रातः काल उसकी शश््या के चादर को देखने से शन 
सारी] विधियों का पता लग जाता है। इसी विषय में कवि कहता है, कि शय्या का चादर 
/( प्रच्छदप्रट) स्त्री ( नायिका ) के विभिन्न प्रकार के सुरत की झाचना दे रहा है। चादर पर 
कहीं, तो तग्बूल का निशान बना है, तो वह कहीं ,अगुरु के. भन्गराग-पद्ू ( जो स्तनों पर 


द्वितीय: प्रकाश: १०४ 


लगाया जाता है ) से मल्िनि हो रहा है। कहीं उस पर नायिका के छूलादतट पर लगाया 
हुआ चूर्ण बिखर गया है, तो कहीं महावर का पेर चिह्नित है। दूसरी जगह्ट चादर पर नायिका 
की त्रिवली के कारण सिलवटटें पड़ी हैं और कहीं उसके बालों से गिरे हुए हुए फूल पड़े है । इस 
तरह ये सारे चिह्न नायिका की नाना प्रकार की सुरतक्रीड़ा की व्यञ्षना कर रहे हैं । 

( इस पद में वात्स्यायनोक्त विभिन्न रतिविधियों--पैनुक, विपरीत आदि--की व्यअना 
करा कर नायिका का प्रौद्त्व प्रकटित किया गया है। मझुग्धा या मध्या झुरत में इस प्रकार 
का सहयोग नहीं दे सकती, यह सहृदय जानते ही होंगे। ) 


अथास्याः कीपचेषश्डा--- 
सावहित्थादरोदास्ते रतो, धीरेतश ऋथधा | 
सनन्‍तज्य ताडयेत्‌ , मध्या मध्याधीरेच त॑ चदेत ॥ १६॥ 


सहावहित्येन ८ आकारसंचरणोनादरेण. च5- उपचाराधिक्येन चतेते सा सावहि 
व्यादरा, रतावुदासीना कऋ्रद्धा-कोपेन भवति । 


नायक के अपराध करने पर ग्रीढ़ा या प्रगहभा नायिका जिस प्रकार से कोप करती 
है, उसके आधार पर उसके धीरा, अधीरा तथा धीराधीरा ये तीन भेद किये जा 
सकते हैं। घीरा प्रगल्भा अपना कोप दो तरह से. प्रकटित कर सकती है, या तो वह 
नायक का जरूरत से ज्याद्या आदर कर , उसे. छज्ित करे, या फिर सुरत के प्रति 
उदासीनता दिखा कर रतिक्रीड़ा में नायक को सहयोग न दे। अधीरा प्रगह्भा गुस्से 
में होकर नायक को पीटती है तथा झिड़कती है, धीराधीरा प्रगहभा का व्यवहार मध्या 
जसा ही होता है, भर्थात्‌ वह दानें मार कर नायक को फटकारती है। 


सावहित्थादरा धीरा प्रगल्भा वह नायिका है।जो कोप की दशा में अपनी स्थिति को छिपा 
कर नायक के प्रति और आदर दिखाती है; दूसरे प्रकोर की धीरा रति में उदासीन रहती है । 


सावहित्थादरा यथा$मरुशतकै--- 
'एकन्रासनसंस्थितिः परिहता प्रत्युदमाद्दूरत- 
स्ताम्बूलाहरणच्छलेन रभसाशछेषो5प्रि संविध्लितः । 
आलापोडपि न मिश्रितः परिजन व्यापारयन्त्याइन्तिके 
न्तं अत्युपचारतश्वतुर॒या कोपः कृतार्थीक्ृतः ॥? 
( सावहित्थादरा ) जेसे अमरुकशतक के निम्न पद्य में-- 
नायक अपराध करक्रे नायिका के पास लौटा है। नायिका अपने कोप को इस चतुरता से 
बताती है, कि नायक को पता तो हूग जाय, पर कौप साफ तौर से नजर न आवे | जब नायक 
आया, तो उसे दूर से ही देख कर वह आदर करने के लिए उठ खड़ी हुईं, और इस तरद नायक 
के साथ एक ही आसन पर बैठने से उसने अपने आप को बचा लिया" नायक के साथ एक 
साथ न बेठ कर वह कोप की व्यक्षना कर रही है, पर उठने के आदर के बहाने वह उसे 
छिपा भी रही हे । नायक उसे आलिह्ञन करना चाहता है, लेकिन एक दम ताम्बूल लाने के 
बहाने से कतरा कर, उसने आलिज्ञन में भी विन्न डाल दिया। नायक के सेवा-शुभ्रुषा के 
लिए वह बार-बार नौकरों को पास में बुलाती ही रही, और इस तरह उसने नायक से 
बातचीत भी न की । इस प्रकार नाना प्रकार से नायक की शुअ्रषा आदि करके चतुर नायिका 
ने अपने कोप को सफल बना दिया । 


१७ दृ० 


१०६ दृदारूपकम्‌ 


रतावुदासीना यथा--- 


आयरता कलह पुरेव कुरते न संसने चाससो 
अम्नश्रृगतिखण्ब्यमानमधरं धत्ते न केशग्रहे । 
अन्ञान्यपयति स्वयं भवति नो वामा हठालिह्ने 
तन्व्या शिक्षित एप सम्प्रति कुतः कोपग्रकारोंइपरः ॥? 
( रति में उदासीन-रताबुदासीन ) जैसे निम्न पद में-- 
अपराधी नायक घर आकर नायिका को प्रसन्न करने के लिए रतिक्रीड़ा में श्रवृत्त होता है। 
पर नायिका कोप के कारण घुरतक्रीड़ा में नायक का सहयोग न देकर उदासीन वृत्ति से स्थित 
रहती है। पहले रतिक्रौड़ा के लिए नायक के पकड़ने पर तथा वल्र को ढीला करने पर कलह 
करती थी, पर अब वह उस तरह से कलह नहीं करती है। जब नायक रतिक्रीडा के समय 
केशग्रह करता था, तो वह भोंहे टेढ़ी करके उसके अधर को दाँतों से काटा करती थी, पर अब 
ऐसा भी नहीं करती । अब नायक के द्वारा हठ से आलिज्ञन करने पर वह अपने अज्ञों कौ स्वयं 
नायक को सोंप देती है, पहले की तरह उसका विरोध नहीं करती ! इस तन्‍वी नायिका से यह 
नये ढुह्न का कोप, पता नहीं, कहाँ से सीख लिया है । 
. इतरा त्वधीरग्रगल्मा कुपिता सती सन्तज्य ताडयति। यथा5मरुशतके-- 
'कोपात्कोमलछोलबाहुलतिकापाशेन बद्धा ढढ्ं 
नीत्वा केलिनिकेतन दयितया साय सखीनां पुरः । 
भूयो5प्येवमिति स्खलत्कलगिरा संसूच्य दुश्वेश्ति 
धन्यो हन्यत एप निहतिपरः ग्रेयान्द्दन्त्या हसन ॥! 
( अधीरा प्रगढ्भा ) 


अधीरा प्रगल्मा अपराधी नायक को गुस्से से फव्कारती है और पौठती है। 
अमरुकशतक में-- 


अपराधी नायक के घर पर आने पर शाम के वक्त नायिका उसे कोमल व चशन्नल बाहुओं 
की लताओं के पाश से, गुस्से के कारण मजबूती से बाँवकर क्रीडागृह में ले जाती है। वहाँ 
पर सखियों के सामने स्खलित वाणी के द्वारा उससे कहती दै--ऐसा फिर करोगे”, और इस 
तरह उसके अपराध को सूचित करती है। रोती हुई नायिका के द्वारा लज्जित तथा हँसता 
हुआ यह धन्य नायक पीटा जा रहा है । 
घीराधीरप्रगल्मा मध्याधीरेव तं वद॒ति सोल्ासवक्रोक्त्या । यथा तत्रेव--- 
“कोपो यत्र भ्रकुटिस्वना निग्रहों यत्र मौन 
यन्रान्योन्यस्मितमनुनयों दृश्पितः असादः । 
तस्य प्रेम्णस्तद्दिमधुना वेशस पश्य जात॑ 
त्वं पादान्ते लुठसि न च में मन्युमोक्षः खाया: ॥! 
( धीराचीरा प्रगढभा ) 
धौराधीरा प्रगल्मा उसे मध्या धीराधौरा की तरह तानें मारती है। जेसे अमरुकशतक का 
ही निम्न पथच-- 
अपराधी नायक नायिका को प्रसन्न करने के लिए बड़ी मिन्नतें करता है। उसी का उत्तर 
देते हुए नायिका कददतो दै--दे नाथ, देखो, अब उस प्रेम का अन्त हो चुका है, जिस प्रेम में 


द्वितीय: प्रकाश: १०७ 


कौप, भोदहों को टेढ़ा करना, निम्नह् तथा मौच का व्यवहार होता था, तथा वह कौप एक दूसरे 
की ओर हँसकर अनुनय करने व देखने भर से समाप्त हो जाता था। अब तौ वह प्रेम ही 
समाप्त हो चुका है, ( फलतः ) तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए पेरों में छोट रहे हो, और मुझ 
दुष्ट का गुस्सा शान्त ही नहीं होता । 
पुनश्व-- 
द्वधा ज्येष्ठा कनिष्ठा चेत्यघ्ुुग्धा द्ादशोदिताः । 
मध्याग्रगल्माभेदानां अत्येक ज्येष्ठाकनिछ्ात्वभेदेंन द्वादश भेदा भवन्ति। सुंग्धां 
त्वेकरूपेव । ज्येष्ठाकनिष्ठे यथाउमरुशतकै--- 
“हष्टवेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकश्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छुलः । 
ईषदक्रितकन्धरः सपुलकः ग्रेमोल्लसन्मानसा- 
मन्तहांसलछसत्कपोलफलकां धूर्तोंजपरां चुम्बति ॥! 

न चानयोद॑ क्षिण्यग्रेमभ्यामेव व्यवहारः, अपि तु गम्णापि यथा चेतत्तथोत्त दक्षिण- 
लक्षणावसरे । एवां थे धीरमध्या-अधीरमध्या-धीराधीरमध्या-धीर प्रगल्भा-अधीर- 
प्रगल्भा-धीराधीरप्रगल्भाभेदानां प्रत्येक ज्येष्टाकनिष्ठाभेदादद्वादशानां वासचदत्ता-रज्लाव- 
लीवत्मबन्धनायिकानामुदाहरैणानि महाकविग्रबन्धेष्वनुसतेव्यानि । 

मुग्धघा के अलावा दूसरी नायिकाएँ-तीन तरह की मध्या तथा तीन तरह की 
प्रगह्भा--ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा इस प्रकार दो तरह की होती है--इस तरह सब मिछाकर 
ये १२ प्रकार की होती है । 

( ध्यान रखिये ये भेद मुग्धा के नहीं होते, वह केवल एक ही तरह की होती है। ) 

ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा का उदाहरण अमरुंकशतक का यह पच्च दिया जा सकता हैं-- 

नायक ने देखा कि उसकी ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा दोनों नायिकाएं एक ही आसन पर बैठी 
हैं । इसलिए वह आदर के साथ ( कुछ भय से ) धीरे धीरे पीछे से वहाँ पहुँचता है । वहाँ 
जाकर वह क्रीडा करने के ढोंग से ज्येष्टा नायिका के नेत्रों को दोनों हाथों से बन्द कर देंता 
है | इसके बाद वह धूते नायक अपनो गरदन को जरा टठेढ़ो करके, रोमात्रित होकर उस कनिष्ठ 
नायिका को चूम छेता है, जिसका मन प्रेम के कारण उब्लसित हो रहा है, तथा जिसके कपोल- 
फलक आन्तरिक हँसी के कारण सशोमित हो रहे हैं । 

नायक का ज्येष्ठा के प्रति केवल दाक्षिण्य व्यवह्वार ( सहृदयतापूर्ण व्यवहार ) पाया जाता 
हो और प्रेम कनिष्ठा के प्रति ही हो, ऐसा मानना टींके नहीं है न ऐसा होता ही है ॥ वस्तुतः 
नायक का ज्येष्ठा के प्रति भी प्रेम पाया जाता है । क्योंकि दक्षिण नायक के लक्षण के समय 
यह स्पष्ट बताया गया है कि उसका श्रेम सभी से हो सकता है।'* इस प्रकार धौरमध्या, 
अधीरमध्या, धीराधोरमध्या, धौरप्रगल्मा, अधीरप्रगल्भा, पौराधौरप्रगर्भा इन छह प्रकार की 
नायिकाओं के पुनः ज्येष्ठा व कनिष्ठा इन दो भेदों के अनुसार बारह भेद होते हैं । इन 
१२ भेदों के उदाहरण मद्गाकवियों की रचनाओं में वासवदत्ता रत्नावडों भादि के रूप में 
पाये जा सकते हैं । 





२. देखिये--स्नातां तिष्ठति कुंन्तंकेश्वरसुता वारोन्नराजस्वसुःः इत्यादि उंदाह्ृत पश्चे 
का प्रकरण । े 


१५८ दृशरूपक॑म्‌ 


शआधास्यजक्ली-- 
'अस्यस््री कन्यकोढा व नानन्‍्योहा 5ड्विस्से कचित्‌ ॥ २०॥ 
कन्याउुरागमिच्छातः कुर्यादड्ा ड्लिसं भयम । 
नायिका का दूसरा भेद्‌ अन्य स्त्री ( परकीया ) होता है। यह अन्य ख्री दो तरह 
की हो सकती हैं--क्रिसी की अविवाहित पुत्री ( कन्या ) तथा किसी दूसरे व्यक्ति की 
परिणीता ख्री । नाठकादि में अड्जी (प्रधान ) रस के आलम्बन के रूप में अन्योदा 
( अन्य परिणीता ) परकीया का वर्णन कभी भी नहीं कश्ना चाहिए। कन्या के प्रति 
अनुराग अज्ञीरस का भी अज्ञ हो सकता है, अज्ञरस का भी। अतः कन्या के अनुराग 
वर्णन में कोई दोष नहीं है। 
नायकान्तरसम्बन्धिन्यन्योढा यथा-- 
दृष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मिन्यहे दाश्यसि 
प्रायेगास्य शिशोः पिता न विरसाः कौपीरपः पाष्यति । 
एकाकिन्यपि यामि तदरमितः स्रोतस्तमालछाकुछ 
नीरन्भ्रास्तनुमाल्खिन्तु जरठच्छेदानलग्रन्थयः ॥' 
( नायकान्तर सम्बन्धिनी परकीया ) 


( कभी कोई परिणीता स्लो भी किसी उपनायक से प्रेम करने लगतो है।लोकिक व शास्रीय 
मर्यादा की दृष्टि से यह अनुचित भले ही हो, पर ऐसा छोक में देखा अवश्य जाता है, इस 
लिए रस-शासत्र में श्सका दृष्टान्त देना जरूरों हो जाता है | संस्कृत के करें मुक्तक पथ इन 
परकीयाओं की चेष्टाओं पर मिल सकते हैं । हाँ अश्लीरस में इनका निवन्‍्धन इसलिए अनुचित 
माना गया दे कि इस प्रकार का प्रेम नेतिकता के विरुद्ध, है ।) यहाँ इसी का एक उदाहरण देते हैं: -- 

कोई परकीया नायिका उपपति के साथ रतिक्रीडा करने के लिए सहेट की ओर जा रही 
है । अपनी वास्तविकता को छिपाने के लिए वह दूर के झरने से पानी लाने का बहाना बना 
रही है । अपनी बात को पक्का करने के लिए वह पहले से ही एक पड़ोसिन से श्स तरह से 
कहती है, कि प्रत्येक व्यक्ति उसके कथन के वाच्याथ पर विश्वास कर छे। है पड़ोसिन, जरा 
हमारे इस घर पर भी नजर डालती रहना । इस छड़के के पिता प्रायः कुर्ण का खारा पानी 
नहीं पीते हें ( खारा पानी नहीं पीयेंगे। ) ब्सलिये में अकेली ही दूर के उस झरने से पानी 
लाने जा रही हूं, जो तमाल के पेड़ों से आबृत दे। पर्वाह नहीं, एक दूसरे से घने सटे हुए पुराने 
नर की भ्न्थियाँ मेरे शरीर को, खरोंच डालें। 

: ;. यहाँ। परकीया की इस उक्ति से यह प्रकटित होता दे कि नायिका उपनायक से की जाने 
वाली रतिक्रीडा के समय के दशनक्षत व नखक्षत को छिपाने के लिए पहले से द्वी अपनी 
पृष्ठभूमि तैयार कर रही दै। साथ ही अपने परिणेता पति के लिए किये गये “अस्य शिक्ोः पिता? इस 
प्रयोग से कोई कोई सह्ृदय यह्द भाव भी प्रकटित होता मानते हैं. कि वह मेरा प्रिय” नहीं है । 


इय त्वब्निनि प्रधाने रसे न कचिन्रिबन्धनीयेति न प्रपश्चिता । कन्यका तु पिन्नाया- 
यत्तत्वादपरिणीताप्यन्यब्रीत्युच्यते, तस्यां पित्रादिभ्योइलभ्यमानायां सुलभायामपि 
परोपरोधस्वकान्ताभयात्पच्छन्न॑ कामित्व प्रवतते, यथा मालत्यां माघवस्य सागरिकायां 


: व चत्सराजस्येति । तदजुरागश्व स्वेच्छया प्रधानाप्रधानरससमाश्रयो निबन्धनीयः । यथा 
रज्ावलीनागानन्दयोः सागरिका-मलयचत्यनुराग इत्ि । 


द्वितीय: प्रकाश: १०६ 


इस परकीया नायिका का प्रधान रस में निबन्धन करना उचित नहीं, श्सलिए विस्तार 
से वर्णन नहीं किया गया है।* 
कन्यका को अन्य स्त्री ( परकीया ) इसलिये कहा जाता है कि वह शादी न होने के पहले 
पिता आदि के आधीन होती है। उस कन्या को पिता आदि के द्वारा निगह्दीत होने के कारण 
यब्रपि प्राप्त नहीं किया जा सकता, फिर भी वह सुरूम है, फरूतः नायक छिप छिप कर उससे 
प्रेम करता है, क्योंकि वह नायिका दूसरे लोगों के वश में होती है, या फिर नायक अपनी 
ज्येष्ठा नायिका ( स्वकान्ता ) से डरता है । जेते एक ढंग का छिपा प्रेम माल्तीमाधव में माधव 
का मालती के प्रति है, दूसरे ढंग का रत्नावलछों नाटिका में सागरिका के प्रति वत्सराज उदयन 
का है। एक स्थान पर 'परोपरोध” तथा दूसरे स्थान पर 'र्वकान्ताभय छिपे प्रेम के कारण 
हैं। कवि इस प्रकार के प्रेम को अपनी इच्छा से प्रधान या अप्रधान दोनों प्रकार के रखों में 
निवद्ध कर सकता है। जैसे र॒त्नावछी व नागानन्द में ऋमशः सागरिका तथा मल्यवती कर 
प्रेम । रत्नावली नाटिका में सागरिका का प्रेम प्रधान रस में निबद्ध हे, जब कि नागाननद में 
मलयबती व जीमूतवाहन का प्रेम प्रधान रस में निबद्ध नहीं हुआ है, क्‍योंकि वहाँ प्रधान रस 
जीमूतवाहन की दयावीरता का अभिव्यज्षक वीर रस है ।'* 
साधारणली गणिका कलाप्रागर्भ्यधोत्यंयुक्‌ ॥ २१ ॥ 
तीसरी श्रेणी की नायिका साधारण खत्री हे, यह गणिका होती है, जो कछाचतुर, प्रगह्षमा 
तथा धूत॑ होती है। 
तश्यबहारों विस्तरतः शाल्ौन्तरे निदर्शितः । दिड्मात्रे तु+- 
छुन्नकामसुखाथांशस्वतन्त्राइंयु पण्डकान । 
रक्तेव रक्नयेदाल्यान्निःस्वान्मात्रा विवासयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
इसका व्यवहार दूसरे शास्त्र ( वात्य्यायनादि ) में विस्तार से दिखाया गया है। यहाँ 
उसका सक्लेत भर दिया जाता है । 
जो छोग छिपकर कामतृप्ति करना चाहते हैं, जिनले बढ़ी सरलता से पेसा एऐंटा 
जा सकता है, जो बेवकूफ ( मूर्ख ) हैं, आजाद हैं, घमण्डी हैं, या नपुंसक हैं, ऐसे 
छोरगों से गणिका ठीक इसो तरह व्यवहार करती हैं, जेसे वह उन्हें सचम्भुच प्रेम करती 
हो, किन्तु उसी वक्त, तक जब तक कि उनके पास पेसा है । जब वह देख लेती है, कि 
वे गरीब (निःस्व) हो गये हैं, तो वह उन्हें अपनी मा के द्वारा घर से निकलवा देती है। 
छन्न॑ ये कामयन्ते ते छन्नकामाः श्रोत्रियवणिग्लिल्निग्रहतयः, सुखाथः अग्नयासावा* 
प्थनः सुखग्रयोजनों वा, अज्ञो मूखः स्वतन्त्रो निरक्कश5, अहंयुरहड्डुतः, पण्डकों वातपण्डादिः, 


१, बाद के एक भक्तिवादी रसशास्त्री रूपगोस्वामी ने क्ृष्णमक्तिरूप माधुयरस में अज्ञीरस 
में ही परकीया का उपादान उचित माना है, पर वह गोपिका व कृष्ण के प्रेम तक ही सीमित हैः 
नेष्ट यदज्षिनि रसे कविभिः परोढा, तह्रोकुलांबुजद््॒शां कुलमन्तरेण । 
आशंसया रतिविधे रवतारितानां कंसारिणा रसिकमण्डलशेखरेण ॥ 
क्‍ ( उज्ज्वलनीलमणि में उद्धत, ९. ९९ ) 
२. प्रभा के निबद्धा सुदशनाचाय का इस सम्बन्ध में--मलवत्यनुरागश्चा5प्रधानरस-(ज्वगर) 
समाश्रयः जीमूतवाइनस्य तत्रत्यनायकस्य प्राधान्येन शान्तरसनायकत्वादिति विवेक:--यह 
कहना चिन्त्य है। क्योंकि धनलय व धनिक दोनों के मत के यह विरुद्ध पड़ता है, जो शान्तरस 
कौ नवाँ रस नहीं मानते । ( दे० प्रकाश ४, का. ३५ ) वे नागानन्द का रस वीर मानते हैं:-- 
अतो दयावीरोत्साइ स्थैव तत्र स्थायित्व॑ तत्रेव श्वज्ञारस्याज्त्वेन चक्रव तित्वावाप्तेश्व फलत्वेनाविरोधात । 


११० दशरूपकंप््‌ 


एतान्बहुवित्तान रक्तेव रख्येदर्थाथम्‌-तत्प्रधानत्वात्तदूबृत्तेः, गृहीतार्थान्कुहिन्यादिना 
निष्कासयेत्‌ पुनः अतिसन्वानाय । इद तासामोत्सगिक रूपम्‌ । 

जो लोग छिप छिप कर कामतृप्ति करते है या प्रेम करते दें, जेसे वेदपाठी ओ्रोत्रिय, बनिये, 
संन्‍्यासी या दूसरे छोग; जिनसे सुख से बिना किसी प्रयास के धन प्राप्त हो सकता है; जो 
मूखे हैं, स्वतन्त्र अर्थात्‌ निरड्डुश हैं, अहंयु अर्थात्‌ अहड्जारी हैं, पण्डक अर्थात्‌ वातपण्डादि रोगों 
से पीडित ( नपुंसक ) हैं, इनके पास बहुत पेसा होने पर गणिका उनके प्रति भनुरक्त-सी 
होकर उन्हें प्रसन्न करती रहती है। जब उनसे सारा पैसा ऐंठ लिया जाता है, तो वह उन्हें मा 
( कुद्टिनी ) के द्वारा घर से निकलता देती है । यह उनका सामान्य ( औत्सगिक ) रुक्षण है। 


रूपकेषु त-- 
क्‍ (१५)रक्तेव त्वप्रहसने, नेषा दिव्यनुपाश्रये । 

प्रहसनवर्जिते प्रकरणादो रक्तेषषा विधेया। यथा भश्रच्छुकटिकायां वसम्तसेना 
चारदत्तस्य । प्रहसने त्वरक्तापि हास्यहेतुलात्‌ । नाटकादौ तु दिव्यनृपनायके नेव विधेया । 

प्रहसन से भिन्न रूपक में गणिका को नायक के प्रति अनुरक्त रूप में ही चित्रित करना 
चाहिए ( चाहे प्रहसन में उसका अननुरागी रूप हो सकता है )। नायक के द्व्य कोटि 
के होने पर या राजा होने पर रूपक में गणिका का निबन्ध नहीं होना चाहिए । 

प्रहसतन से मिन्न प्रकरण आदि छूपका में इसका अनुरागी रूप ही निबद्ध किया जाना 
चाहिए। जेसे मृच्छकटिक में वपन्तसेना गणिका चारुदतत के प्रति अनुरक्त है। प्रहसन में 
इसको अननुरक्त भी बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ वह हास्यरस का अवरूम्बन है। 
दिव्यनायक तथा नृपनायक वाले नागकादि में इसका सभावेश उचित नहीं । 

अथ भेदान्तराणि--- 
आखसामशवबस्थाः स्थुः स्वाचीनपतिकादिकाः ॥ २३ ॥ 

स्वाधीनपतिका वासकसज्ा विरहोत्कण्िता खण्डिता कलहान्तरिता विग्रल्ब्धा 
प्रोषितप्रिया अभिसारिकेत्यशी स्वश्लरौग्रश्नतीनामवस्थाः । नायिकाप्रमतीनामप्यवस्थारूपत्वे 
सत्यवस्थान्तराभिधान पूर्वासां धर्मित्वश्नतिपादनाय । अश्यविति न्यूनाधिकव्यवच्छेदः । 

ये सभी तरह की नायिकाएं अवस्था भेद से आठ ही तरह की होती हैंः-+ 
स्वाधीनपतिका, वाप्तकसज्जा, विरहोत्कण्ठिता, खण्डिता, कलहान्तरिता, विग्नलब्धा, 
ग्रोषितप्रिया, तथा अभिवारिका । 

वैसे तो नायिकाओं में नायिकात्व आदि (आदि से मुग्धा, मध्या आदि का समावेश 
होगा ) भी उनकी अवस्था के द्योतक ही नहीं हैं, फिर भी इन दूसरे ढक्क की अवस्थाओं का 
प्रतिपादन इसलिये किया गया है, कि पहली अवस्थाओं को धर्मी माना गया है, इन अवस्थाओं 
की घम। जिस प्रकार. धर्मी व घमे, गुणी व शुण, विशेष्य व विशेषण दो भिन्न भावों का 
प्रतिपादन करते है, वेसे ही सुग्धादि अवस्थाएँ विशेष्य हैं. स्वाधीनभतकादि अवस्थाएँ 
विशेषण। ये अवस्थाएँ आठ हो हैं, न ज्यादा, न कम इस पर जोर देने के लिए “अष्टावेव” 
इस अवधारण का प्रयोग इवा है। इसी को आगे स्पष्ट करते हैं कि ये अवस्था आठ से कम 
नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें से किसी का भी एक दूसरे में अन्तर्भाव नहीं हो सकता । 

न च वासकसजादें: स्वाधीनपतिकादावन्तर्भावः » अनासन्नप्रियत्वाद्यासकसजाया न 


(१ ) हूपके ल्वनुस्ततेव कार्या प्रहसनेतरे” इति पाठान्तरम्‌ । 


द्वितीय: प्रकाश: १११ 


स्वाधीनपतिकालम्‌ । यदि चेष्यत्म्रियापि स्वाधीनपतिका ग्रोषितग्रियापि न प्थग्वाच्या, 
न चेयता व्यवधानेनासत्तिरिति नियन्तुं शक्यम्‌ । न चाविदितग्रियव्यलीकायाः खण्डि- 
तात्वम्‌। नापि ग्रश्नत्तरतिभोगेच्छायाः ग्रोषितिप्रियात्वम । स्वयमगमनान्नायक प्रत्यग्रयोज- 
कत्वान्नाभिसारिकात्वम्‌ । एचसुत्कण्विताप्यन्येव पूर्वाश्यः । औचित्यप्राप्तग्रियागमनसमया- 
तिदृत्तिविधुरा न वासकसज्जा, तथा विप्रलब्धापि चासकसजावदन्येव पूवभ्यः/--उक्त्या 
नायात इति ग्रतारणाधिक्यात्व दासकसजोत्कण्ठितयो: पृथक । कलहान्तरिता तु यदि 
विद्वितव्यलीका तथाप्यगहीतप्रियानुनया पश्चात्तापग्रकाशितप्रसादा परथगेव खण्डितायाः । 
तंतू्‌ स्थितमेतद्शाववस्था इति । 


वासकसज्जादि नायिका-कोटि का अन्तर्भाव स्वाीनपतिकादि दूसरी कोटि में नहीं क्रिया 
जा सकता । वासकसज्जा और स्वाधीनपतिका एक नहीं मानी जा सकती ( स्वाधीनपतिकात्व 
की स्थिति वासकसज्जा में नहीं पाई जा सकती ), क्योंकि स्वाधीनपतिका का पति उसके 
समीपस्थ होता है, जब कि वासकसज्जा का पति ( प्रिय ) आसन्न या नायिका के समीपस्थ 
नहीं होता | वासकसज्ना नायिका का वह भेद है, जब कि नायक आने वाला है और उसकी 
प्रतीक्षा में वह साज-सज्जा से विभूषित हो रही है, इस प्रकार वासकसज्जा एथ्यत्िया 
( जिसका पति आते वाला है) है । अगर इस एष्यट्प्रिया को भोौ स्वाधीनपतिका मा लिया 
जायगा, तो फिर प्रोषितप्रियाँ को मो अल्ग से मानने की क्या जरूरत है। देखा जाय तो 
एष्यस्प्रियत्व उसमें भी पाया जाता है। यदि इसका उत्तर यह दिया जाय, कि वासकसण्जा 
तथा उसके,प्रिय के बीच का देशकाल का व्यवधान कम है, तथा प्रोषितप्रिया तथा उसके प्रिय 
के बीच का देशकाल का व्यवधान रुम्वा है, तो हम इस व्यवधान की कोई निश्चित सीमा नहीं 
बता सके कि यहाँ तक समोपता (आसत्ति ) मानी जायगी और इसके बाद दूरी। 
हमारे पास व्यवधान के कोटिनिर्धारण की कोई तराजू तो नहीं है। साथ ही खण्डिता जेसे 
भेद को भी अछूग मानना ही होगा, क्योंकि खण्डिता वही है जिसे प्रिय के अपराध का 
पता छंग जाता है। जिसे प्रिय के अपराध का पता नहीं चलता ( अविदितप्रियय्यलीका ), वह 
खण्डिताल से युक्त नहीं हो सकती | जो नायिका किसी नायक के साथ रत्तिक्रौड़ा में प्रवृत्त है 
या रति की इच्छा से युक्त है, उसे प्रोषितप्रिया चहीं म॒ना जा सकता। साथ ही ऐसी नायिका 
की अभिसारिका भो नहीं कह्य जा सकता, क्‍योंकि वह खुद नायक के पास नहीं जाती, तथा 
उसमें नायक के प्रति प्रयोजकत्व नहीं पाया जाता। अभिसारिका में नायक कौ अपने पास 
बुलाने का या स्वयं उसके पास जाने का धर्म पाया जाता है। इस तरह उत्कण्ठिता 
( विरहोत्कण्ठिता ) भी उपयुक्त स्वाधीनपतिका, वासकसज्जा, प्रोषितप्रिया, खण्डिता या 
अभिसारिका से भिन्न है। जो नायिका नायक के आने के उचित समय के व्यतीत हो जाने पर 
उसके न आने से व्याकुल रहती है, वह वासकसज्जा नहीं मानी जा, सकती, उसे विरहो- 
त्कण्ठिता ही मानना होगा। इसी तरह विप्रछब्धा भी वासकसज्जा की तरह दूसरी अवस्था 
वाली नायिकाओं से मिन्न ही है। विप्रलब्धा का प्रिय आने का वादा करके भी नहीं आया ६ 
इस प्रकार वहाँ प्रतारणा ( छल ) की अधिकता पाई जाती है, इसलिए विप्ररूब्धा वासकसज्जा 
तथा उत्कण्ठिता दोनों से भिन्न है। खण्डिता नायिका अपने प्रिय के परनारीसम्भोग रूप 
अपराध को जान जाती है; कलहान्तरिता में भी यह बात तो खण्डिता के समान ही पाई 
जाती है; किन्तु वह नायक के अनुनय विनय करने पर भी नहीं मानती, तथा प्रसन्न नहीं 
होती, बाद में जब नायक चला जाता है तो पश्चात्ताप के कारण प्रसन्न हो जाती दै। इस 
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प्रकार कलहान्तरिता खण्डिता से भिन्न सिद्ध होती है। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया. कि 
नायिकाओं में आठ ही अवस्थाएँ हैं | 
तत्र--- 
आसन्नायत्तरमणाः हृश स्वाधीनशर्तका । 
यथा--- 
भा गवसुद्वद कपोलतले चकारित 
कान्तस्वहस्तलिखिता मम मश्नरीति। 
झन्यापि कि मन सखि भाजनमीइशानां 
वेरी न चेड़वति वेपधुरन्तरायः ९ 
' जिस नायिका का प्रिय समीप में रहता है तथा उसके आाधीन होता है, तथा जो 
नायक की समीपता के कारण प्रसन्न रहती है, वह स्वाधीनभर्तंका कहलाती है । जेसे, 
कोई सखी किसी स्वाधीनभत्‌का के गये को देखकर उससे कह रही है। मेरे कपौलफलक 
पर प्रिय के स्वयं के हाथों से चित्रित पत्रावली ( मञ्लरी ) विद्यमान है--यह समझ कर घमण्ड 
न करो । हे सखि, अगर कान्‍्त के समीपस्थ होने तथा उसके स्पश से जनित कम्प शुरु बन कर 
विन्न न करे, तो क्या कोई दूसरी नायिका ऐसी ही पत्रावलियों का पात्र नहीं बन सकती। 
दूसरी नायिका भी कान्‍्त के अपने हाथ से चित्रित पत्रावली हे युक्त हो सकती है, किन्तु 
कान्त के स्पश के कारण उनमें इतना कम्प हो जाता है, कि कान्त पत्रावली नहीं लिख पाता। 
( व्यंग्य है--क्यों धमण्ड करती हो, पति के समीपस्थ होने पर भी तुम किसी प्रकार के 
कम्पादि सात्विक भाव का अनुभव नहीं करती, तुम्दारी सह्ृदयत्वशून्यता है। सच्चे राग 
को तुम क्या जानी । ) 
यथा वासकसल्ञा--- 
मुदा वासकसलज्ाा स्व॑ मण्डयत्येष्यति प्रिये ॥ २४ ॥ 
स्वमात्मान वेश्म च ह्षेण भूषयत्येष्यति प्रिये चासकसज्ञा । यथा--+ 
“निजपाणिपल्लवतटर्खलनादमिनासिकाविवरसुत्पतितेः । 
२३९ हे 3 
अपरा परीक्ष्य शनकमुसुदे मुखवासमास्यकमलश्वसनेः ॥ 
वासकसज्जा वह नायिका है, जो प्रिय के आने के समय हर्ष से अपने आपको 


सजाती है। 
वासकसज्जा प्रिय के आने के समय के समीप होने पर अपने आपको व अपने घर को 
खुशी से सजाती दै। श्सका उदाहरण शिशुपाल्वध के नवम सर्ग का यह पद्च दिया 


जा सकता है!-- 
कोई नायिका अपने हाथ रूपी पललव के किनारे से स्खलित होने के कारण नासिका के 


छिद्रों की ओर उड़े हुए मुख-कमल के वायु (मुखश्वास ) के द्वारा धीरे से अपने मुंह की 
सुगन्धि की परीक्षा करके प्रसन्न हो रही थी । 
अथ विरहोत्कण्ठिता-- 
चिय्यत्यव्यलीके तु विर(१)होत्कण्टितोन्मनाः । 


( १ ) 'विरहोत्कण्ठिता मता? इति पाठान्तरम्‌। 


वि न 
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यथा-- 
'सखि स विजितो वीणावाग्रेः कयाप्यपरस्निया 
पणितमभवत्ताभ्यां तन्न क्षपाललितं ध्रुवम्‌ । 
कथमितरथा शेफालीषु स्खलत्कुसुमास्वपि 
प्रसरति नभोमध्येज्पीन्दो प्रियेण विलम्ब्यते 0! 
प्रिय ( पति ) के अपराधी न होने पर भी देर करने पर जो नायिका उत्कण्ठित मन 
से उसकी प्रतीक्षा करती है, वह विरहोत्कण्ठिता है। 
किसी नायिका के प्रिय के आने का समय व्यतीत हो चुका है। आधी रात होने को 
आई, पर वह अभी तक नहीं आया है | इससे नायिका बड़ी उत्कण्ठित होकर अपनी सखी से 
कह रही है | हे सखि, ऐसा जान पड़ता है किसी दूसरी ख्री ने वीणा आदि वादों के द्वारा 
उसे जीत लिया है। सचमुच ही उन दोनों में रात भर क्रीड़ा करने की शर्तें हो चुकी है। 
अगर ऐसा नहीं होता, ताँ हरसिज्ञार के फूल के झर जाने पर भी और चन्द्रमा के आकाश के 
बीच में आ जाने पर भी, मेरा प्रिय क्यों देर कर रहा है । 
गथ खण्डिता-- 


ज्ञाते न्यासड्विकृते खण्डितेष्याकषायिता ॥ २४ ॥ 


यथा--- 
“वनखपदमज्ञ गोपयस्यंशुकेन 
स्थगयसि पुनरोष्ठ पाणिना दन्तदश्म्‌ । 
प्रतिदिशमपरल्नौसन्नशंसी विसपन्‌ 
नवपरिमलगन्धः केन शक्यो वरीतुम्‌ ॥* 
जब नायिका को किसी दूसरी खत्री से सम्भोग करने का नायक का अपराध पता 


हो जाय, तथा इस अपराध के कारण वह ईर्ष्या से कलछुषित हो उठे, तो वह 
खण्डिता कहलाती है । 


जेसे शिशुपाल के ग्यारहवे सर्ग का निम्न पद्य । 

कोई नायक अपराध करके नायिका के पास छोटा है। वह अन्य नायिकादप्त अपने नखक्षत 
व दन्‍्तक्षत को उत्तरीय आदि से छिपा रहा है। नायिका यह सब समझती हुई कहतो है । 
तुम अपने उत्तरीय से नवीन नखक्षत के चिह्न से युक्त अज्ञ को छिपा रहे हो | अन्य ज्ली के 
दाँतों से काटे हुए ओठ ( अधरोष्ठ ) को हाथ से ढँक रहे हो | लेकिन चारों दिशाओं में 
फेलता हुआ; अन्य स्त्री के सम्भोग की सना देने वाला यह नवीन परिमलगन्ध ( सुगन्धि ) 
किसके द्वारा छिपाया जा सकता है। तुम नखक्षत क दन्तक्षत की छाख छिपाओ, तुम्हारी 


देह से जाने वाली यह नई खुशबू ही किसी दूसरी खली के साथ की हुई रतिक्रीड़ा की 
सचना दे रही है । 
अथ कलहान्तरिता--- 


कलहान्तरिता ५मषोद्विधूते-तुशयातियुक्‌ 


'निःश्वासा वदरन दहन्ति हृदय निमूलसुन्मथ्यते 
निद्रा नेति न दृश्यते प्रियमुर्ख नक्तंद्वंं रुचते । 
अन्न शोषमुपेति पादपतितः ग्ेयांस्तथोपेक्षितः 
सख्यः के गुणमाकलूय्य इयिते मान वर्य कारिताः ॥? 


यथा--- 


१४ द्‌० 


११४७ दशरूपकम्‌ 


कलहान्तरिता नायिका वह है, जो नायक के अपराध करने पर क्रोध से उसका 
तिरस्कार करती है, बाद में अपने व्यवहार के विषय में पश्चात्ताप करती है। 

किसी नायिका ने अपराधी नायक के प्रति मान किया है। बाद में अपने व्यवहार पर 
पश्चात्ताप करती हुईं नायिका अपनी सखियों से कह रही है| प्रियतम के अपमान के पश्चात्ताप 
के कारण जनित निःश्वास जैसे सारे मुख को जला रहे हैं; हृदय जेसे जड़ से हिल रहा है-- 
उन्मथित हो रहा है; रात में नींद भी नहीं आती; प्रियतम का मुँह भी दिखाई नहीं देता; 
( क्योंकि वह रृष्ट होकर लौट गया है ); रात दिन रोने के सिवा कुछ नहीं सुझता । “हमारा 
शरीर सख्ध गया है, इधर हमने परों पर गिर कर अपराध की क्षमा माँगते हुए प्रिय का भी 
तिर॒स्कार कर दिया। हे सखियों, बताओं तो सही, तुमने किस गुण को सोच कर हमसे 
प्रिय के प्रति मान करवाया था । 


अथ विप्रलब्धा--- 


विप्रलब्धोक्ततमयमप्राप्ते<तिविमानिता॥ २६ ॥ 
यथा--- 


“त्तिष्ठ दूति यामों यामों यातस्तथापि नायातः । 
या5तः परमपि जीवेज्जीवितनाथो भवेत्तस्याः ॥! 
प्रिय के दत्तसंकेत समय पर उपस्थित न होने पर जो नायिका अपने आपको 
अत्यधिक अपमानित समझ्षती है, वह विप्रलूब्धा कहलाती है । 
नायिका सद्लेतस्थल ( महेट ) पर बड़ी देर से दत्तसझ्लेत नायक की प्रतीक्षा कर रही है। 
उसके न आने पर झुँझला कर वह अपनी सखी (दूती ) से कह रही है। हे दूति,. अब उठो 
अधिक देर तक इन्तजार करना व्यर्थ है। चलो चलें। एक पहर इन्तजार में बीत गया पर 
फिर भी वह नहीं आया । जो नायिका इसके बाद भी जिन्दी रह सके, उसी का वह प्रिय 
( जीवितनाथ ) हो सकता है । 
अथ ग्रोषितप्रिया--- 
दुश्देशान्तरस्थे तु कायतः प्रोषितप्रिया । 
यथा5मरुशतके--- 
आहश्टप्रसरात्पियस्य पदवीमुद्दीद्य निविण्णया 
विश्रान्तेषु पथिष्वहःपरिणतौ ध्वान्ते समुत्सपति । 
दत््वेक सशुचा गृहं प्रति पद पान्थब्रियास्मिन्क्षणो 
माभूदागत इत्यमन्दवलितग्रीव पुनर्वीक्षितम्‌ ॥! 
जिस नायिका का प्रिय किसी कार्य से दूर देश में स्थित होता है, वह प्रोषितप्रिया 
( प्रोषितभतृंका ) कहलाती है। 
जेसे अमरुकशतक में-- 
किसी नायिका का प्रिय विदेश. में है। वह कई दिनों से उसकी प्रतीक्षा कर रही है । 
उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई है कि वह प्रिय के आने के रास्तों की और खड़ी होकर नजर 
डाला करती है। जहाँ तक उसकी नजर जाती है, वहाँ तक वह प्रियंतम के मांगें ( पदवी ) 
का दुखी होकर अवलोकन किया करती है। जब शाम पड़ जाती है, चारों और अँधेरा फैलने 
लगता है, सारे रास्ते बन्द हो जाते हैं ( राहगीरों का चलना बन्द हो जाता है ), तो वह शौक 
से अपने एक पेर को घर की ओर बढ़ाती है, लेकिन श्सी क्षण वह प्रोषितपतिका पान्थवधू यह 
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सोचकर कि कहीं वह आ न गया हो, अपनी गरदन को जरा टठेढ़ी करके फिर पीछे ( रास्ते ) 
की ओर देख लेती है। 
अथाभिसारिका--- 
कामाता5भिसरेत्कान्तं सारयेहाउभिसारिका ॥ २७॥ 
यथा5मरुशतके--- 
“उरसि निहितस्तारो हारः कुता जघने घने 
कलकलवती- काश्ची पादौ रणन्मणिनू पुरा । 
प्रियमभिसरस्येव मुग्धे त्वमाहतडिण्डिमा 
यदि किमधिकत्रासोत्कम्पं दिशः समुदीक्षसे ॥! 
यथा च--- 
न च मेष्वगच्छुति यथा लघुतां करुणां यथा च कुछते स मयि । 
निषु्ण तथेनमुपगम्य वर्देरसिदूति सं काचिदिति संदिदिरी।॥? 
जो नायिका कामपीड़ित होकर या तो स्वयं नायक के पास अमिसरण करे, या 
नायक को अपने पास बुलावे, वह अभिसारिका कहलाती है । 
जेसे अमरुकशतक में-- 
अपनी सम्पूर्ण साज-सज्जा से विभूषित होकर कोई नायिका प्रिय के पास अभिसरणार्थ 
जा रही है । डर के मारे वह हैधर-उधर काँपती नजर से देख छेती है कि कहीं कोई देख तो 
नहीं रहा है। नायिका की इसी दशा को देख कर कवि उससे कह रहा है। हे भोली रमणी, 
तुम बड़े ठाठ बाट से प्रिय से मिलने जा रही है। तुमने उरःस्थल पर सुन्दर हार पहन 
रक्‍्खा है, घने जघ॒नस्थऊू पर सशब्द करधनी पहन रक्‍्खी है और तुम्हारे पेरों में मणिनूपुर 
झणझणायमान हो रहे हें । इस प्रकार तुम्हारे हार, करधनी व नूपुरों का कलरव तुम्हार 
जाने की रचना लोगों को दे रहा है। हे भोली, जब तुम इस तरह ढिढोंरा पौट्ती हुई 
(खुले आम ) प्रिय के पास अभिसरणाथ जा रही हो, तो फिर ड़र के मारे काँपती हुई 
चारों ओर क्यों देख रही हो | 
( यहाँ प्रथम उदाहरण में नायिका का वह रूप बताया गया जब वह स्वयं अभिसरण कर 
रही है। अब दूसरा उदाहरण शिशुपाक वध के नवम सर से दिया जा रहा है, जहाँ नायिका 
नायक को अपने पास बुलाने के लिए दूती भेज रही है। ) और जेसे-- 
हे सखी, तुम उसके समीप जाकर इस ढज्ञ से इस कुशलता से बातचीत करना कि वह 
अपने आपकी लघुता का अनुभव न॒करे तथा मैरे प्रति दया का भाव बरते ।” कोई नायिका 
अपनी दूती को श्स तरह संदेश दे रही थी ।* 
तत्र-- ७. ९०७ ६६ कर 
चिन्तानिःश्वासखेदाभ्रुपंवण्यग्लान्यभूषणोः | 
युक्ता; षडन्‍्त्या दे चाये क्रीडोज्ज्वल्यप्रहषिंतेः ॥ श्८ ॥ 
परक्चनियो तु कन्यकोढे संकेतात्यूत॑ विरहोत्कण्ठिते पश्चाद्विदूषकादिना सहाभिसर- 





१. अवलोककार धनिक इस प्च की नाविका को अमिसारिका मानते हैं, यह रपष्ठ ही 
है। माघ के टीकाकार मल्लिनाथ इसी पद्म की टीका में नायिका को कलह्वान्तरिता स्वीकार 
करते हैं:--नायिका तु कलहान्तरिता। 'कोपात्कान्तं पराणुथ्य पश्चात्तापससमन्विता! इति 
लक्षणात्‌ ? ( ९५६ ) हमारे मतानुसार इसे अभिसारिका ही मानना ठोक होगा । 
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न््यावभिसारिके कुतो$पि संकेतस्थानमग्राप्तें नायके विप्रलब्धे इति व्यवस्था व्यवस्थितै- 
वा$नयो रिति-अस्वाधीन प्रिययोरवस्थान्तरायोगात्‌ । 


यत्तु मालविकाभ्िमित्रादों योडप्येवं धीरः सोडपि दृश्टो देव्याः पुरत” इति मालवि- 
काचचनानन्तरम्‌ 'राजा-- 


दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि नायकानां कुल्बतम्‌ । 
तनमे दीर्घाक्षि ये ग्राणास्‍्ते त्वदाशानिबन्धनाः ।? 
इत्यादि, तत्र खण्डितोनुनयाभिग्रायेण, अपितु सवथा मम देव्यधीनत्वमाशइथ 
निराशा मा भूदिति कन्याविश्रम्भणायेति । 


तथाओ्तुपसज्नातनायक्समागमाया देशान्तरव्यवधानेःथप्युत्कण्ठितात्व मेवेति न ओषि- 
तग्रियात्वम्‌-अनायत्तप्रियत्वादेवेति । 

इस सम्बन्ध में इन आर्ठों चायिकाओं के सामान्य भूषर्णों का उल्लेख करना 
आवश्यक है। इनमें अन्तिम छः ( विरहो'कण्ठिता, खण्डिता, कलहान्तरिता, विप्ररूब्धा, 
प्रोषितप्रिया तथा अभिसारिका ) नायिकाओं में चिन्ता, निःश्वास, खेद, अश्र, वेवर्ण्य 
तथा गछानि ये अभूषण ( दीनताजनक चिह्न ) पाये जाते हैं। आरगम्भिक दो नायिकाओं 
स्वाधीनपतिका तथा वासकसज्जा में क्रीड़ा, उज्ज्वलता तथा हर्ष विद्यमान रहते हैं । 

स्वकीया नायिका के आठ प्रकार बताने के बाद यहाँ परकौया का इस प्रकार रूप बताना 
जरूरी दै। कन्या तथा परोढारूप परकीया नायिका संकेतस्थलू पर प्रिय से मिलने के पूर्व 
विरहोत्कण्ठिता की तथा बाद में विदूषक, दूती, सखो आदि के साथ प्रिय के पास छिपकर 
जाने के कारण अभिसारिका की कोटि में आती है। कभी नाथक सछ्लेंतस्थछ पर नहीं आ 
पाता, तो वह विप्रलुब्धा हो जाती है। इस तरह परकौया नायिका की तीन ही अवस्थाएँ 
होती हैं ( आठ अवस्थाएँ नहीं ), क्योंकि इनका प्रिय स्वाधीन न होने के कारण दूसरी अवस्याएँ 
इनमें नहीं पाई जा सकतीं । 

मालविकापिमित्र नाटक में एक स्थान पर मालविका के यह कहने पर कि तुम इतने 
धीर हो, पर देवी ( महारानी ) के आगे तुम्हारी हालत क्‍या थी, यह हम देख चुके हैं; राजा 
अप्निमित्रं माल॒विका को मनाते तथा विश्वास दिलाते हुए कहता हैः:--हदे तिम्ब के समान ओऔठ 
वाली मालविके, उच्चकोटि के नायकों का कुलब्रत दक्षिणर हना (सब नायिकाओं के साथ सहृद 
यतापूर्ण बर्ताव करना) दै। दे बड़ी आँखों वाली, मेरे प्राण तो तुम्हारी ही आशासे निवद्ध हैं।! 

इस स्थल पर मालविका में खण्डितात्व की आन्ति करना अनुचित होगा । यह कभी नहीं 
सोचना चाहिए कि यहाँ मालविका राजा के देवी के प्रति प्रेम के कारण शेर्ष्याल़ होकर खण्डिता 
हो गई है। यह स्थल तो कवि ने इसलिए सन्निविष्ट किया है, कि राजा मालविका कौ यह 
विश्वास दिला देना चाहता है, कि में देवी के बिलकुल अधीन हूँ, ऐसी आशइड्ढा 'करके 


निराश मत होना । 
परकौया नायिका के प्रिय के समागम न होने के पूव ही प्रिय के दूर देशस्थ होने पर उसे 


प्रीषितप्रिया नहीं माना जायगा, क्योंकि वहाँ उसका उत्कृण्ठित रूप ही: है, अतः बह उत्कण्ठिता 
ही मानी जायगी, क्योंकि अभी तक प्रिय उसे प्राप्त नहीं हो सका है, तथा उसके अधौन नहीं है। 
अथासां सहायिन्यः--- 


दुत्यों दासी सखी कारूर्धात्रेयी प्रतिवेशिका। 
लिड्जिनी शिट्पिनी सवं च नेतृमित्रगुणान्धिता3॥ २६ ॥ 
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दासी ८ परिचारिका । सखी ८ स्नेहनिबद्धा । कारूः-- रजकीप्रश्नतिः । धात्रेयी ८ 
उपमातृसुता । अतिवेशिका ८ अतिशहिणी । छिन्निनी ८ भिक्षुक्यादिका । शिल्पिनी ८ चित्र- 
कारादिख्री । स्वय॑ चेति दूतीविशेषाः नायकमिन्राणां पीठमर्दादीनां निसश्ठाथत्वादिना 
गुगोन युक्ताः । तथा च मालतीमाधवे कामन्दकीं प्रति-- 

गशात्रेषु निष्ठा सहजश्व बोधः ग्रागल्थ्यमभ्यस्तगुणा च चाणी । 
कालानुरोधः प्रतिभानवत्त्वमेते गुणाः कामदुघाः क्रियासु ॥! 
इन लायिकाओं का नायक के साथ समागम कराने वाके सहायक ये लोग हैं :-- 
दूतियाँ, दासी, सखी, नीच जाति की औरतें, घाय की बेटी, पड़ोलिन, सन्यासिनी, 
शिल्पिनी, स्वयं नायिका ही ( स्वयं दूती के रूप में ), ये सभी दूतियाँ आदि नायक 
के मित्र--पीठमर्द, विट, विदूषकादि के गुणों से युक्त होतो हैं । 
इसी के उदाहरण रूप में प्रथम उदाइरण मालतीमाबव से कामन्दकी (लिज्ञिनी-तपस्विनी) 
का दिया गया है जो माधव के प्रति मारती को भाक्ृष्ट करने का प्रयत्न करती है :-- 
शास्त्रों में निष्ठा होना, सहज ज्ञान, प्रगल्मता, गुणवती वाणी, समय के अनुरूप प्रतिमा 
का होना, ये गुण सभी क्रियाओं में इच्छानुसार सफलता दिलाने वाले होते हैं । ( यहाँ 
भगवती कामन्दकी माधव के ग्रुर्णों का वणन सामान्य उक्ति के द्वारा कर रही है। ) 
तत्र सखी यथा--- 
मगशिशुदशस्तस्यास्ताप॑ कर्थ कथयामि ते 
दहनपतिता दृष्ठा मूर्तिमया नहिं. चंधवी । 
इति तु विदितं नारीरूपः स छोकदशां सुधा 
तव॒ शठतया शिष्पोत्कर्षो विधेविघटिष्यते 0! 
वहीं माल्तीमाधव में सखी दूती रूप में माधव के पास जाकर माछती को विरहजनित 
अवस्था का वर्णन कर रही है| हे माधव, उस हिरन के शावक के समान आँखों वाली मालती 
के विरहताप को कैसे कहूँ, उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं । अंगर 
कहीं मैंने चन्द्रमा की मूर्ति को आग में पड़ी देंखा होता, तो में बंता पाती; पर मैंने वेधवी 
मूर्ति ( चन्द्रकला,) की कमी अश्ि में पड़ी देखानहीं । हाँ में श्तना भर जानती हूँ, कि मालती 
बड़ी सुन्दर है, माछती का वह रमणीरूप सारे संसार की दृष्टि के लिए अमृत्र के समान है, 
पर ऐसा मालूम पड़ता है, कि तेरी दुष्टता के कारण ब्रह्मा की वह सबसे छुन्दर कलाकृति योंही 
बरबाद हो जायगी । 
यथा च+- « 
'सच्च जाणइ दट्ठं सरिसम्मि जणम्सि जुल्मए राओ । 
मरठ ण तुर्म भणिस्स मरणंपरि सलाहणि्ज से ॥४ 
( सत्य जानाति द्रष्ट सहशी जने युज्यते रागः । 
प्रियतां न त्वां भणिष्यासि मरणमपि शछाघनीयमस्या/ ॥! ) 

ओर जेसे--कोई दूती ( सख्यादि ) नायक के पास आकर नायिका विरदइजनित दशा 
का वर्णन करती दै--यह बात देखने में ठीक है, कि योग्य व्यक्ति के प्रति प्रेम करना उचित 
है ( उसने योग्य व्यक्ति के प्रति प्रेम किया, यह अच्छा है )। अगर वह मर जाय, तो मर 
जाय, में तुम्हें कुछ न कहूँगी । क्योंकि योग्य व्यक्ति से प्रेम ऋरे उसके विरह में उसका मर 
जाना भी प्रशंसाह ही होगा। 


श्श्र दशरूपकर्म्‌ 


स्वयं दूती यथा[--- 
भहु एहि कि णिवालअ हरसि णिआ वाउ जइ वि मे सिचअम्‌ । 
साहेमि करुस सुन्दर दूरे गामो अहं एका' 
( 'मुहरेहि कि निवारक हरसि निज वायो यद्यपि मे सिचयम्‌। 
साधयामि कस्य सुन्दर दूरे आमो5हमेका ॥! ) 
इत्यायूह्मम्‌ । 
ख्वयं दूती जैसे--कोई नायिका किसी पान्थादि के साथ उपभोग की इच्छा से उसे सुनाकर कह 
रही है। हे निगोड़े वायु, तुम बार बार आते हो, मेरे वल्न को ( आंचल को ) क्यों हर रहे 
हो | यथ्वपि तुम मेरे आँचल को हर रहे हो; फिर भी हे सुन्दर मैं किसे प्रसन्न करूँ, गाँव तो 
दूर है, और यहाँ में बिलकुल अकेली हूँ । 

. (इस शून्य स्थल में पान्यथ के साथ को गई रतिक्रीडा को कोई न देख पायगा, इस बात 
की व्यञ्ञना स्वयं दूती की उक्ति कर रही है। आँचल को हिलाकर वह चेष्टा से भी पान्य को 
आमन्त्रित कर रही है--यह सहृदयहृददयसंबेद तत्त्व है। ) 

अथ योषिद्लझ्ाराः--- 

योचने सरवजाः खस्रीणामलड्जारास्तु चिशतिः। 
यौचने सत्त्वोदूभूता विंशतिरलड्भाराः ज्लीणां भवन्ति ।_ 

तत्र--- 

भावो हावश्व हेला च त्रयस्तत्र दरीरजा। ॥ ३० ॥ 
शोभा कान्तिश्व दीसिश माधुय च प्रगल्मंता । 
ओदाय घेयमित्येते सतत भावा अयल्लजाः ॥ ३१॥ 


कप 9 


तत्र भावहावहेलाज्रयो5चज्नजाः, शोभा कान्तिर्दीप्तिमाघुर्य॑ प्रागल्भ्यमौदार्य घेयमित्य- 
यत्नजाः स॒प्त । । 
लीला विलासो विच्छित्तिविश्वम; किलकिश्वितम | 
मोझायितं कुद्ठमितं विव्वोकी ललित तथा ॥ ३२॥ 
विहतं चेति विशेया दृश भावाः स्वभावजाः । 
तानेव निर्दिशति-- 
निविकारत्मकात्सस्वाड्रावस्तत्रायविक्रिया ॥ ३३ ॥ 
तत्र विकारहेती सत्यप्यविकारं सत्त्वं यथा कुमारसम्भवे-- 
श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणेडस्मिन्हरः असंख्यानपरो बभूच । 
आत्मेश्वराणां नहि जातु विध्नाः समाधिभेदगप्रभवों भवन्ति ॥! 
खियों में योवनावस्था में सत्वज ( स्वाभाविक ) बीस अलड्जार माने जाते हैं /-- 
भाव, हाव, हेला ये तीन शरीरज ( शारीरिक ) अल्जार हैं। शोभा, कान्ति, दीघि, 
माधुय॑, प्रगग्भता, औदाय॑, घेय॑ ये सात सत्वज भाव वे अलद्जार है, जो ्न्रियों में 
अयत्न रूप से पाये जाते हैं, अर्थात्‌ इन्हें प्रकटित करने में नायिकाओं को कोई यत्य 
नहीं करना पड़ता । लीला, विलास, विच्छित्ति, विश्रम, किलकिश्वित, मोह्ायित, कुट्द- 
मित, विष्वोक, ललित, विहत ये दस भाव स्वभावज भाव हैं, अर्थात्‌ स्वभाव से ही 


दितीयः प्रकाश: ११६ 


स्त्रियों में स्थित रहते हैं। इन्हीं का आगे एक एक को .छेकर लक्षण व उदाहरण 
दिया जाता है। 

निर्विकारात्मक सत्व से जब विकार का सर्व प्रथम विस्फुरण पाया जाता है, तो 
इसी प्रकार के प्रथम स्फुरण को 'साव” कहते हैं । 

मानवप्रकृति में सत्त, रजस तथा तमस्‌ ये तीन गुण माने जाते हैं। इन ग॒र्णों में से सत्तत 
की यह विशेषता है, कि विकार को उत्पन्न करने वाले कारण के विद्यमान होने पर भी विकार 
नहीं हो पाता ( विकारददेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एवं धीराः ) | इसी को पहले 
नाथक के गुणों में गाम्भीय” कहा गया है| इस सत्त्व का उदाहरण कुमारसम्भव का यह पद्च 
दिया जा सकता दै-- 

अप्सराओं के सब्लीत को सुनकर भी महादेव उसी क्षण समाधि में स्थित हो गये। 
जितेन्द्रिय तथा जिताध्मा व्यक्तियों की समाधि को कोई भी विध्न भज्ञ नहीं कर सकते । 

तस्मादविकाररूपात्सत्वात्‌ यः ग्रथमों विकारोइन्तर्चिपरिवर्ती बीजस्योच्छूनतेव स 


भाव: | यथा--: 


“€ष्टिः सालसतां बिभति न शिशुक्रीडासु बद्धादरा 
श्रोत्रे ग्रेषयति अवर्तितसखीसम्भोगवार्तास्वपि। 
पुंसामइमपेतडाइुमधुना नारोहति प्राग्यथा 
बाला नूतनयौवनत्यतिकरावश्भ्यमाना शनेः ॥! 


इस प्रकार सत्त्वत वह अवस्था है, जब कि व्यक्ति स्वथा निविकार रहता है। इस अवस्था 
के बाद विकार की जो सर्वप्रथम अवस्था पाई जाती है, जिसमें विकार बड़ा अस्फुट रूप से 
रहता है भाव! कहलाती है। यह विकार शरीर के अन्तस्‌ में दी छिपा रहता है, और इसकी 
तुलना बीज की उच्छूनता से की जा सकती है । जिस तरह पानी, मिट्टी आदि संयोग से 
अड्डूरित होने के पहले बीज कुछ उच्छुन हो जाता है। इस समय बीज में विकार तो होता 
है, पर वह विकार बीज के अन्तस्‌ में ही होता है, श्सी प्रकार नायिका के अन्तस्‌ में पाया 
जाने बाला ( खज्जार ) विकार 'भाव' नाम से अभिद्वित होता है। 
..._ इस 'भाव॑ नामक शारीरिक अलछ्लार का उदाहरण यों दिया जा सकता है। सुग्धा नायिका 
में सर्वप्रथम विकार का स्फुरण हो रहा है। कवि उसी का वर्णन कर रहा है। इसकी नजर 
पहले बड़ी चबन्नल थी, लेकिन अब वह अल्साई-सी नजर आती है ( उसकी दृष्टि ने अल्सता 
घारण कर ली है )। पहले बचपन में, वह छोटे बच्चों के खेलों से आनन्द प्राप्त करती थी, 
लेकिन अब छोटे बच्चों के खेलों में वह कोई दिलूचस्पी नहीं लेती । वयस्क स्त्रियों की बात 
सुनने में, पहले उसे कोई मजा नहीं आता था, लेकिन अब अपनी सखियों को सम्भोग की 
बात करते सुन कर वह अपने कान उन बातों की ओर लगाती है | सम्मोग की बातों को सुनने 
में अब उसको कुछ कुछ दिलचस्पी होने लग गई है । बच्ची होने पर वैह बिना किसी हिचक 
के पुरुषों की गोद में बेठ जाया करती थी, लेकिन अब पहले की तरह पुरुषों की गौद में नहीं 
बेठती । निःसन्देह यह बाला थौरे धीरे नवीन यौवन के आविर्भाव से युक्त हो रही है। अथवा 
यह नायिका नवीन यौवन के द्वारा अवलम्बित या अवरुद्ध ( अवष्टभ्यंमांन ) हो रही है। 

यथा वा कुमारसम्भवे--- 


“हरस्तु किश्वित्परिलुप्रघेयश्रन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशि: । 
उमामुखे बिम्बफलाघरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥! 


१२० दशरूपकम्‌ 


अथवा जेसे कुमारसम्भव में महादेव में विकार का प्रथम स्फुरण पाया जाता है। इसी का 
वर्णन कालिदास ने या किया है :-- 
कामदेव के बाण मारने पर महादेव का पेय कुछ कुछ उसी तरह छुप्त हो गया, जैसे 
चन्द्रोदय की आरम्भिक दशा में समुद्र की तरह महादेव का मन चन्वनरू हो उठा। उन्होंने 
बिम्बाफल के समान अधरोष्ठ वाले सुन्दर पावती के मुख की और अपने नेत्रों की डाला । 
यथा वा समव-- 
(त॑ चित्र वअर्ण ते चेत्र लोअणे जोव्वर्ण पि त॑ चेआअ । 
अण्णा अणब्नलच्छी अण्णं चिआ कि पि साहेइ ॥? 
( तदेव वचन ते चेव लोचने यौवनमपि तदेव । 
अन्यानज्ञऊक्मीरन्यदेव किमपि साधयति ॥” ) 
अथवा जैसे धनिक की बनाई हुई निम्न प्राकृत गाथा में भी नायिका के भाव” नामक 
शरीरज अलड्भार का वर्णन है :-- 
उस नायिका की बातचीत ( वचन ) भी वही है, नेत्र भो वही है, योवन भी वहीं है; 
इनमें कोई भी परिवत्तन दिखाई नहीं देता | लेकिन उप्तके शरीर में मिन्न प्रकार की काम- 
शोभा दिखाई पड़ती है, जो दूसरे ही ढक्ष का प्रभाव ( लोगों पर ) डालती है। 
आथ हावः--- 
अल्पालापः सश्ज्ञारो हावो-तज्षिश्नविकारझत्‌ । 
प्रतिनियताह्नविकारकारी श्यज्ञरः स्वभावविशेषो हावः यथा ममेब-- 
“ज॑ कि पि पेच्छुमाणं भणमा्ण रे जहातदृचेअ | 
णिज्माअ णौहसुद्धं वअस्स सुद्ध णिअच्छेह ॥! 
( “यत्किमपि ग्रेक्षमाणां भणमानां रे यथातथैव । 
निर्ध्याय स्नेहसुग्धां वयस्य मुग्धां पश्य ४? ) 
नायिका में बातचीत कम करने की अवस्था का होना तथा शड्भार का होना 'हाव! 
कहलाता है। यह 'हाव” आँख, भौंहे आदि में विकार उत्पन्न करता है। 
निश्चित अज्नों में विकार करने वाला खड्जार 'हाव” कहलाता है, यह 'हाव” स्वाभाविक तथा 
शरौरज अलक्भार है। जैसे पघनिक की ही यह गाथा नायिका के 'हाव' की व्यञ्ञना करती है :-- 
हे मित्र, उस नायिका के देखते हुए या बोलते हुए, दोनों का जो कुछ भसर होता है, 
बह एक-सा ही होता है। या तो तुम स्नेहमुग्धा भोौली नायिका को दृष्टिपात करती देखो, 
या बोलती देखो, एक-सा अनुभव होगा । यहाँ नायिका का इष्टिपात भी आह्वाददायक है इस 
प्रकार उसमें 'हाव! की स्थिति सूचित की गई है। 
गअथ हेला-- 
स एव हेला खुव्यक्तश्ड्राररससूचिका ॥ ३७ ॥ 
हाव एव स्पष्टभूयोविकारत्वात्सव्यक्तश्शज्ञाररससूचको हेला । यथा ममव-- 
तह मत्ति से पञ्तत्ता सन्वज्ञ विब्भमा थणुब्मेए । 
संसइअबालभावा होइ चिरं जह सहीणं पि ॥? 
( तथा भझठित्यस्याः अबृत्ताः सवाह्न विभ्रमाः स्तनोडेंदे । 
संशयितबालभावा भवति चिरं यथा सखीनामपि ॥” ) 


द्वितीय: प्रक्राश १२१ 


यही 'हाव! जब शद्वार रस को प्रकट डप में अच्छी तरह अभिष्यक्त करने छंगे, तो 
'हेला! नामक शरीरज अलड्भार बन जाग्रगां। 'हेका” में. भाग्रिका के विकार स्पष्ट रूप 
में परिलत्षित होते हैं, तथा प्रकट रूपें में श्ज्वार चेष्टा के चयोतक होते हैं । 

जसे धनिक की स्वयं की इस गाथा में-- क्‍ 

ज्योँंही श्सके स्तन उद्धित्र होने लगे, त्यौही इस नायिका के सारे अज्ञों में इस दक्ष से 
विलास व विश्रम प्रवृत्त होने लगा, कि इसकी सखियाँ भी एक बारगी इसके बालभाव के 
बारे में संशय करने लग गई । 


शथायल्लजाः सप्त । तत्र शोभा--' 
रुपोषभोगतारुण्यः शोभाज्ञानां विंधूषणम्‌ । 
यथा कुमारसम्भवे--- 
तां आड्मुख्ती तन्न निवेश्य बाल्ां क्षण व्यलम्बन्त पुरो।निषण्णाः ६ 
भूताथशोभाहियमाणसेत्राः प्रसाधने सन्निहिते5पि नायः ॥! 
इत्यादि । यथा च शाकुन्तल्ले-- 
अनाप्रातं पुष्प॑ किसल्यमलूनं कररुहै- 
रनाविद्ध रन्न॑ मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखण्ड पुष्यानां फलमिव चर तद्रपमनध 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपंस्थास्यति विधिं: ४! 


अयलज अलड्भार सात माने गये हैं। इनमें प्रसज्ञपराप शोभा अछड्भार का वर्णन 
पहले किया जा रहा है । रूप, विछास तथा थौवन के कारण जब नायिका के अज् 
विभूषित हो उठते हैं, तो उस अलड्कार को 'शोभाः नामक अथत्ञनज अलड्जार कहते हैं। 

कुमारसम्भव के सप्तम सर्ग में पार्वती कौ विवाह. के लिए' सजाया जा रह्या है। उसी का 
वर्णन करते समय कवि कुलगुर कालिदास कहँते हैं :-- 

उस बाला पाव॑ती को पूर्व दिशा की ओर मंद करके बिंठा कर अन्य ख्तरियाँ उसके सामने 
बैठ कर एक क्षण के लिए ठिठक सी गई--पाव॑ती का प्रसाधन करने से रुक सी ग्रई ।:पाषती 
की नेसगिक शोभा को देख कर वे स्तब्धब- हो रह; न्नकें: सेत्रः-छाफ़्जित हो गए कि इस 
नेसगिक सौन्दय के लिए इन बाह्य प्रसाधरनों की क्यो जरूरत ? और इस .- तरह, प्रसाधन 
सामग्री के समीप रहने पर भी वे एक क्षण के लिए पाबती का प्रसाधन, न कर' सकी । 

और जेसे शकुन्तला के स्व्राभाविक सौन्दर्य रूप शौभा अलड्भूगर का वर्णन करते हुएः-- 

इस सम्मुख स्थित बाला की शोभा देख कर ऐसा कहा जा सकता है, कि यह वह फूल है, जिसे 
अब तक किसी ने नहीं खँघा है, यह वह कोमर किसलय है जिसे किसी के नखों ने नहीं 
तोड़ा दै--नहीं खरोंचा है; यह वह रत्न है जिसको अभी बेधा भी नह्ढीं गया है, तथा यह 
वह नया शहद है, जिसके रस को. किसी में नहीं. वखा है । इसेका यह भर्कलप रूप-- 
अनिन्य सौन्दरय--जेसे पुण्यों का अखण्ड फल है। पता नहीं अह्या इस फल का उपभोक्ता 
किसे बन्नायेबा ३. 

अथ कान्ति:--- | | 
मन्मथावापितच्छाया सेच कान्तिरिति स्छता॥ ३४५ ॥ 
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१. मन्मथाध्यासित-? इति पाठान्तम्‌ । 
१६ दृ० 


१२२ दरारुपकपम्‌ 


शोभेव रागावतारघनीकृता कान्तिः । यथा--- 
 उन्मीलद्दनेन्दुदीपतिविसरेदूरे समुत्सारितं 
. भिन्न॑ पीनकुचस्थलूस्य च रुचा हस्तप्रभाभिदंतम्‌ । 
. एतस्याः कलविद्धकण्ठकदछलीकल्प मिलत्कौतुका- 
' दग््ाप्ताइसुख रुषेच सहसा केशेषु लप्त तमः ॥! 
यथा हि महाश्रेतावणनावसरे भध्टबाणस्य । 
शोभा में नायिका में कामविकार नहीं होता । जब क्रामाविर्भाव के. बाद इसकी 
कान्ति और अधिक बढ़ जाती है, तो वही शोभा राग (काम ) के उत्पन्न होने से 
सघन होने के कारण कान्ति नामक अलक्कार होती दै 
. जैसे निम्न पद्य में नायिका में मन्मथ का अवतरण होने से उसकी मनोहारिता और 
सघन हो गझे है । उसकी इस कान्ति को देख कर मानव या चेतन प्राणी तो क्या अन्धकार 
भी उसके अक्लों के स्पशंसुख को प्राप्त करना चाहता है।' लेकिन नायिका उसे अपने पास भी 
नहीं फटकने देती। वह अपने प्रफुल्लित मुख रूपी. चन्द्रमा की प्रकाश-किरिणों से उसे 
( अंधेरे को ) दूर भगा देती है; उसे अपने मोटे भारी वक्षोजों की कान्ति से. फोड़ देती है, और 
हाथ की कान्ति से खूब पीठती दे। इस तरह वह अपने अज्ञों का संख प्राप्त करने वाले 
कामुक अन्धकार को दूर से मार भगाती दै।' उद्दण्ड 'कामी की भाँति चोट खाने पर भी 
अन्धकार पौछे नहीं हृटता, वह एक बार नायिका के भन्नस्पर्शॉका सुख पाना ही चाहता है, 
और श्स बार वंह क्रोध से नायिका के पीछे पड़ ही तो जाता है। भला एक बार तो उसका 
अपमान करने वाली नायिका को मजा चखा ही दिया जाय । इसलिए कलव्रिक्ू पक्षी के 
. कृण्ड"के समाच सघन काला अन्धकार; कोतुक के साथ एक दम उस नायिका के बालों में 
आकर मानों रौष से चिप्रट गया दे । 
भाव यह है, कि उस नायिका का मुख अपृव कान्ति से युक्त हे जेसे पूर्ण चन्द्रमा हो, उसके वक्षोज 
पूर्णतः उन्नत है, उसके हाथ भी सुन्दर हैं, तथा उसके केश अन्धकार के समान, घने काले हैं। 
. कात्ति का.दूसरा उदाहरण हम बाण की कादम्बरी के महाश्रेतावर्णन में देख सकते हैं । 
अझथ भाधुयम्‌--- 
अलुक्वणत्व॑ भाधुयम्‌-<« 
यथा शाकुन्तले-- 
सरसिजमनुविद्ध शवलेनापि रम्य॑ 
मलिनमपि हिमांशोलेदम रच्ठमीं तनोति। 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डर्न नाकृतीनाम ॥! 


नायिंका में अनुर्वणता या रमणीयता का होना मांधुय नामक भाव ' कहलाता है। 
जसे शकुन्त॒ला के वर्णन में श्ाकुल्तल नाटक में-- 


शैवल से युक्त होने पर भी कमल सुन्दर ही लगता है। चन्द्रमा का क्राला कलबु भी 





१. जब कोर व्यक्ति जबद॑स्ती पीछे पड़ता है, तो भगाने कौ कोशिश की जाती है, मोटी 


चीज, पत्थर; सौंठे आदि से उसे फोड़ा जाता है, और हाथों में मारा-पीटा जाता है; नायिका 
ठीक यही बर्ताव अन्धकार के साथ करती है, यह स्पष्ट दै। 


द्वितीय: प्रकाश: १२३ 


उसकौ शोभा. ही बढ़ाता है। यह (शकुन्तला ) वल्कल पहनने पर भौ बडी सुन्दर लग 
रही है। मधुर आक्ृतियों के लिए कुछ भी मण्डन बन जांता है। 


अथ दीपिः-- ज क 
“-दीपिः कान्‍्तेस्तु विस्तर: । 
यथा-- 
दिआ पसिअ णिअन्तसु मुहससिजोण्हाविलुत्ततमणिवहे । 
अहिसारिआर्ग विग्धं करोसि अण्णाणँ वि हआसे ॥? 
( असीद्‌ पश्य निवतेस्व मुखशशिज्योत्ज्ञाविलुप्ततमोनिवहे । 
अभिसारिकाणां विन करोष्यन्यासामपि हताशे ॥! ) 
कान्ति नामक भाव का विस्तार--उसका विशेष पाया जाना; दीछि नामक भाव 
कहलाता है। 
हे रमणी, खुश हो जाओ, देखो तो तुम्हारे मुख रूपी चन्द्रमा की ज्यौत्स्ता सै अन्ध॑ंकार 
नष्ट हो रहा है । लोट चलो, दे मूख (हताशे ) तुम दूसरी अभिसारिकाओं--अन्धंकार 
में प्रिय का अभिसरण करती हुई कृष्णमिसारिकाऑओ--के भी प्रियाम्रिसरण में विष्त 
क्‍यों कर रही हो ! 9 
अथ प्रागल्श्यम-- 
निस्साध्यसर्त्व प्रागट्भ्यम्‌--- 
मनःक्षोभपूर्वको$ज्सादः साध्वसं तदभावः आरगल्भ्यम्‌ , यथा ममेव-- 
(तथा ब्रीडाचविधेयापि तथा मुग्धापि सुन्दरी । 
कुलाअयोगचातुर्य सभास्वाचायक गता 0. 
भन के चोभादि का न पाया जाना.प्रायदस्य नामक भाव कहलाता दै। 
जैसे धनिक का स्वयं का यह पद्य-- मर आओ हे 
यचपि वह सुन्दरी उतनी अधिक लरज्जापूर्ण तथा भौली है; फिर भो सभा में, कलाप्रयोर्ग 
की चतुरता का प्रदशन करते समय आचायत्व को प्राप्त हो गई। 
अथौदायम्‌-- _ रा 
दा प्रश्मय; सदा ॥ देदे ॥ . 
यथा-- ह 
'दिश्वह खु दुक्खिआए सअ्छ काऊण गेहवांवारम्‌ । 
गरुएवि मण्णुदुक्खे भरिमो पाअ्न्तसुत्तस्स ॥! 
( दिवस खल्लु दुःखितायाः सकल झत्वा गृहव्यापारल | 
गुरुण्यपि मन्युदुःखे भरिमा पादान्ते सुप्तत्य ॥' 
यथा वा-- अ्रुभज्षे सहसोद्वता” इत्यादि । 
सदा भ्रेम से युक्त रहना; नायक के प्रति अनुकूछ रहना, जौदायय कंहलांता हैं। जेसे 
दिन भर धर का कामकाज करके थकी हुई, नायिका के भारी क्रोध ,व दुःख” प्रिय के 
चरणपतित द्ोने पर शान्त हो गये । 
अथवा बैसे 'अभन्ले सहसोद्ता (औँहे टेढ़ी होते हुए उठ खड़ी हुई) इत्यादि उदाइरण में। 


१२४ देशरूपकंम्‌ 


अ्थ घेयमूँ-- है 
चापला5चिदता धेय चिहृक्तिरधिकत्थना । 
चापलानुपहता मनोइत्तिरात्मगुणानामनाख्यायिका धर्यमिति यथा मालतीमाधवे--- 
ज्वलतु गगने रात्रौ राजावखएडकलः शशी 
दहतु मदनः किवा मत्योः परेण विधास्यति । 
मम तु दयितः नाध्यस्तातो जनन्यमलान्वया 
* कुऊूममलिन न स्वेचार्य जनो न च जीवितम्‌ ॥* 
चश्चछता से रहित, तथा अपने स्वयं के गुणों की प्रशंसा से रहित मनोधृत्ति को 
जैये नामक भाव कहते हैं । 
, जैसे माल्तीमाधव की मालती में बैये माव पाया जाता है:-- 
हर रात आकाश में पूर्ण चन्द्रमा प्रकाशित होकर मुझे जरूाया करे ( जला करे )। कामदेव 
( मुझे ) जलाया करे, वह सरृत्यु से बढ़कर अधिक क्या बिगाड़ सकता है! मुझे तो अपना प्रिय 
अपने पिता, पवित्र वंश में उत्पन्न अपनी माता, तथा अपना निर्मल कुछ भअभीष्ट है, यह जन 
(अपने आप ) तथा यह अपना जीवन प्रिय नहीं है। 
अर्थ स्वाभाविका दश, तत्र--- 
प्रियानुकरणं क्षीला मधुराज्ञविचेशटितेः || ३७ ॥ 
प्रियक्ष॑तानां वाग्वेषचेशनां अज्ञारिणीनामन्ननाभिरनुकरण लीला ॥ 
यथां ममेव-- मिस अिम 
तह दिटंठ तह भणिर्ज ताए णिअंदं तहा तद्दासीणम्‌ । 
अचलोइञं संइण्हं सबिब्भम॑ जह सचत्तीहिं 0? 
( तथा दृष्ट तथा भणितं तया नियत तथा तथासीनम्‌ । 
अबलोकित संतृष्णं सविश्रम यथा सपत्नीमिः ॥? ) 
क्षंव दस स्वाभाविक भावों का उल्लेख करते हैं। नायिका के मधुर भज्लों की 


चैष्टाओं के हारा प्रिय ( नायक ) के चाम्वेषचेश्टादि का श्ज्भारिक अनुकरण करना लीला 
नामक भाव कहलाता है। 


जैसे धनिक की स्वयं की श्स गाथा में-- | 
उस नायिका का प्रेक्, वोलजखल; फ़ियत्वश, तथा बेठना श्स ढंग का है, कि उसकी सौतें 
विलास व तठृष्णा के साथ उसे देखती हैं । 
यथा वा--तिनादित कद॑ति यांति तंथी ब्रथाउसौ” इत्यादि ॥। 


अथवा जैसे, “जेसे वह बोलता हैजैसे ही: यह जोकती है, तभा जैसे वह चलता है, वेसे ही 
यह चलती है / आदि। 


अथ विलांस!--- 


तात्कालिको विशेषस्तु विल्लांसो-5ज्ञक्रियोक्तियु । क्‍ 
दयितावलोकनादिकालेऊज्े क्रियायां चचनें च सातिशयविशेषोत्पत्तिर्विंछासः । यथा 
मालतीमाघवे--- 
अन्नान्तरे किमपि बाविभवातिबृत्त- 


वेचित्यमुल्लसितविभ्रममायताकषयाः । 


दितीयः प्रकाश: १२४ 


तद्धूरिसात्त्विकविकारविशेषरम्य- 
, »».. माचर्यिक विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ ॥ 
प्रिय के दर्शादि के समय नायिका की अड्ञचेष्टाओं तथा बोलचाल में, जो दिशेष 
प्रकार का तात्कालिक विरास पायाजाता है, उसे विछास कहते हैं 
जेसे मालतीमाधव में-- 
इसी बीच में, रूम्बी आँखों वाली मारती का कामदेव सम्बन्धी विज्ञयी आचाय॑त्व प्रकट 
हुआ, जिसकी विचित्रता वारिवलास से बढ़ गई थी; जो विल्यस व विश्रम से युक्त था; तथा जो 
अत्यूधिक सात्तिक भावों के कारण विशेष रमणीय हो गया था। 
अथ विच्छित्तिः--- 
आकव्परचना <हपापि विच्छित्ति: कान्तिपोषक्तू ॥ ३८॥ 
स्तोको5पि वेषो बहुतरकमनीयताकारी विच्छित्तिः। यथा कुमारसम्भवे-- . 
कर्णारपितो रोध्रकषायरुक्षे गोरोचनाभेदनितान्तगौरे । 
तस्थाः कपोले परभागलाभाद्ृबन्ध चन्तूंषि, यवग्ररोहः ॥? 
थोड़ी सी वेषभूषा व साज-सज्जा भी जहाँ कान्ति को अधिक पुष्ट करती-है, वहाँ 
विच्छित्ति नामक भाव होता है 
चेसे कुमारसम्मव में पाती के बर्णन में-- 
प्रसाधन करते समय पार्वती के कान में छगाया गया यव का प्ररोह।; लोथ चूपे के कारण 
रूखे तथा गोरोचन की पत्रावली से अत्यधिक गोरे उसके कपोल पर विश्वेष सुन्दरता प्राप्त कर 
( लोगों की ) इृष्टि को अपनी ओर भाइृष्ट कर रहा था । 
अथ विभमः--- 
विश्रमस्त्वस्या काले भूषास्थानचिपर्ययः । 


यथा--- 
अमख्युद्ते शशिनि पेशलकान्तदूती- 
संलापसंचलितलोचनमानसामिः । 
अग्राहिं समण्डनविधिविपरीतभूषा- 
श विन्यासहासितसखीजनमन्ञनामिः ॥ 
थंथा वा ममंच-- 


शुल्वाध््यात बहिः कान्तमसमाप्तविभूषया । 
भालेजचन दशोलाक्षा कपोले तिलकः कृतः 
है जल्दी के कारण समय पर आयशूष्णों का उल्द-परकट पहन लेना विश्वम कहलांता 
| 
चन्द्रमा के उदय होने पर; प्रिय नायक की दूतियों के शुन्दर व्चती से उल्लखित नेत्र क्‌ 
मन वाली नायिकाओं ने आभूषण-मण्डन इस ढक्क से किया; कि उनके आभूषणों को विपरीत 
प्रकार से पहना देखकर ( उनका विपरीत विलास देखकर ) सखियाँ ईँस पड़ी । 
अथवा जेसे धनिक का स्वयं का यह पच्च-- 
प्रिय नायक को बाहर आया जान कर, श्ज्ञार करती हुई नायिका ने, जिसका श्वज्ञारकार्य 
समाप्त नहीं हुआ था, कलाट में अज्षन, आँखों में लाक्षारत ( अलक्तक ) तथा कप्रोल पर 
तिलक रूगा लिया । 
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श्थ किलकिशि तम्‌--- 
क्रोधाभ्रहृषभीत्यादेः सड्वरः किलकिश्ितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यथा मसव--- 
रतिक्रीडायूते कथमपि समासाय समय 
मया लब्षे तस्याः क्णितकलकण्ठाधमधरे । 
कृतश्रूभज्ञासौ प्रकटितविलक्षाधरुद्ति- 
स्मितक्रोधो द्आान्त पुनरपि विद्ध्यान्मयि सुखम ॥! 
नायिका में एक साथ क्रोध, अश्र, हु तथा भय का साझ्ूय पाया जाना किलकिश्वित 
कहलाता दै 
जेते धनिक के इस पद में-- 
रतिक्रीडा के समय जुआँ खेलते समय किसी तरह समय पाकर मेरे द्वारा उसके अपर कौ 
जीत लेने पर, टेढ़ी भौंहों वाली उस नायिका ने कलकल कण्ठ से अधैस्फुट आवाज करते हुए, 
लज्जा, रुदन, मुसकराहअ तथा क्रोध के अस्फुट मिश्रण से उद्ज्ान्त सुख को मेरी और कर दिया। 
अथ मोश्यितम्‌--- 
मोद्ययितं तु तद्भांवभावनेश्कथादिषु । 
इष्टकथादिधु अियतमकथानुकरणादिधु प्रियानुरागेण भावितान्तःकरणत्व॑ मोह्ययितम्‌ । 
यैथा पश्मगुप्तस्य--- 
“ित्रवर्तिन्यपि हइंपे तत्त्वावेशेन चेतसि । 
ब्रीडाघवलितं चक्रे मुखेन्दुमवशेव सा ॥! 
यथा वा--- हा 
भातः क॑ हंदेये निधाय सुचिरं रोमांघिताज्ली मुहुँ- 
जुम्भामन्थरकां सुललितापाज्ञों दघाना दशम्‌ । 
सुप्तेवालिखितेव शून्यहृदया लेखावशेषीभव- 
स्यात्मद्रोहिणि कि हिया कथय मे गूढो निहन्ति स्मरः ॥* 
यथा वा ममेव-- रा द 
“ह्मरद्वधुनिमित्त गूठ्मुन्नेतु मस्याः 
सुभग तच कथायां भ्रस्तुतायां सखिमिः । 
भवति विततपृष्ठोदर्तपीनस्तनाग्रा 
ततवलयितबाहुज॒म्मितः साह्मह्ः ॥! 
प्रिय की कथादि के श्रवण मननादि करते समय उसके भाव से प्रभावित हो जाना 
एकतान हो जाना मोंद्यायित कहलाता है 
राजा के चित्रित होने पर भी--उसके चित्र को देखते समय चित्र में राजा के प्रेमावेश 
से युक्त होकर परवश ,बनी हुईं उस नायिका ने अपने मुख रूपी चन्द्रमा को छज्ना के कारण 
कुछ टेढ़ा कर लिया । है 


अथवा, 
हे सखी (माई), तुम किसे दृदय में बेढाकर बड़ी देर से रोमाब्रित होकर अपनी दृष्टि को जिसकी 


पुंतलियाँ बेभाई के कारण निश्चल हो गई हैं, तथा जो सुन्दर अपाज्ञ वाली है--घारण करती 
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हुई, सोई-सी, चित्रित-सी, शुन्‍्य हृदय होकर केवल मूर्तिमती बन गई हो । हे आत्मद्रोहिणि, 
क्या कामदेव युप्त रूप से तुम्हें परेशान कर रहा है, छज्जा क्यों करती हो, मुझे बताओ तो सही। 
अथवा जैसे धनिक के इस पद्य में-- 


कोई दूती या सखी नायक के पास जाकर नायिका कौ दशा का वर्णन करती हुई कहती 
है :--हे सुन्दर युवक, जब सखियाँ उत्त नायिका की कामपीड़ा के गुप्त कारण को जानने के 
लिए तुम्हारी बातचीत छेड़ती हैं, तो वह अपनी पीठ को मरोड़ कर पौन स्तनों को ऊँचा करती 
हुईं, हाथों की फेलाकर समेठती हुई, अज्ञभज्ञ तथा जमाई से युक्त हो जाती है। 
अथ कुट्टमितमू--- 
सानन्दान्तः कुट्टमितं कुष्येत्केशाधरभहे ॥ ४० ॥ 
यथा-- क्‍ 
नान्दीपदानि रतिनाटकविश्रमाणा- 
माज्ञाक्षराणि परमाण्यथवा स्मरह्य । 
द्श्ब्धरे प्रणयिना विधुताग्रपाणः 
सीत्कारशुष्करद्तानि जयन्ति नायाः ॥' 
रतिक्रीडा में नायक के द्वारा केश तथा अधर को ग्रहण करने पर दिल से प्रसन्न 
होने पर भी जब नायिका बाहर से क्रोध करे, तो वह कुदमित भाव कहलाता है। 
प्रियतम के द्वारा अधर दंशन करने पर हाथ को फटकारती नायिका-का सीत्कार से युक्त 
वह यखा रोना विजयी है ( सर्वोत्कृष्ट है ), जो रतिक्रीडा के, नाव्कौीय विलासों का नान्दोपद 
( मज्ञलाचरण ) है, तथा कामदेव ( समर ) के परम आज्ञाक्षर-आदेश-हें । 
झथ बिब्बोकः-- 
गधांभिमानादिशे<पि बिब्बोको<5नादरक्रिया 
यथा ममेव-- 
सब्यांज तिंलकालकान्विरलयंल्लोलाइुढिः संस्पृशन्‌ 
वारंवारमुद्खयन्कुचयुगग्रोदशिनीलाच लम्‌ । 
यद्भुभप्ततर ज्ञिताश्वितदशा सावज्ञमालोकितं 
तदूर्चादवधीरितो$स्मि न पुनः कान्‍्ते कृतार्थीकृतः ॥” 
जब नायिका ग तथा अमिमान के. कारण इृष्ट वस्तु के प्रति भी अनादर दिखाठी 
है, तो उसे बिब्बोक नामक भाव कहते हैं। 
जैसे धनिक के स्व॒रचित निम्न पद्म में चायिका की इस चेष्टा में :-- 
हे प्रिये, तुम्हारे तिलकालकों का कपट से स्पश करते हुए, तथा, चब्॒ल अज्लुलियों से 
कुचयुगल पर उठे हुए नीछे अश्नल को बार-बार छूकर उठाते हुए, मेसे ओर तुमने जो 
ठेढ़ी भोंहों वाली दृष्टि से भवज्ञा के साथ देखा; उस गवे से तुमने मैरी अवद्ेलना हो की 
मुझे सफल न किया । ( अथवा, तुमने उस गव से मैरी अवहेलना करना चाहा, केकिन 


वास्तव में मेरी अवज्ञा न हुईं, वरन्‌ तुम्हारे विब्बोक भाव के कारण उस शोभा को देखकर 
में सफल हो गया। ) 


अथ ललितमू--- 
-सुकुमाराकुचिन्यासों मसणों ललितं भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
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यथा ममेव-- 
'सम्रूभज्ज॑करकिसलयावतनेरालपन्ती 
सा पश्यन्ती लबितललितं छोचनस्याश्वलेन । 
विन्यस्यन्ती चरणकमले लौलया स्वेर्याते- ' 
निस्सज्ञीत॑ प्रथमचयसा: नर्तिता पड्ुजाक्षी” ॥ 
कोमल तथा खिग्ध प्रकार से अज्ञों का विन्‍्यास छलित नामक भाव कहलाता है। 
जैसे धनिक के ही निम्न पथ्च में--- 
उस कमछ-से नेत्रवाली नायिका को जेसे बिना सन्नौत ही योवन के: प्रथमाविर्भाव ने 
नचा दिया है। दूसरा आचाये तो किसी कलामिनेत्री को सद्गीत व ताल पर नाचता है 
लेकिन यह नायिका यौवन के आविर्भाव होने पर इस तरहका आचरण कर रही है, जेसे बिना 
ताल के ही नाच रही हो । वह भोंहे टेढ़ी करके, हाथ रूपी किसलयों को फेलाती हुईं बात 
करती है; आँखों के अपाज्ञ से बड़ी मधुर-मधुर ढक्ष से देखती है, और चलते समय अपने 
रणकमलों को बड़ो लीला ( भाव ) के साथ 5ठातीः:है। एक कुशल नतैकी जैसे ताल व 
सनज्गीत के आधार पर अंह्न, उपान्न.तथा , अपराह्न का विक्षेपादि करती है, वेसे ही यह भी 
कर रही है । उस पर भी बड़ाई यह कि यह नायिका बिना सन्नीत व ताल के दी नृत्यकरा 
का प्रदशेन कर रदी दे 
अथ विहतम्‌--* 
' भ्राप्तकाल न यदूश्याद्रीडया विहत हि तत्‌ । 
प्राप्तावसरस्यापि वाक्यर्य छजया यदवचनं तद्िहंतम्‌ , यथा-- 
'पादाडुप्टेन भूमि किसलयरुचिना सापदेर्श लिखन्ती 
भूयो भूयः क्षिपन्ती मयि सितशबले लोचने लोलतारै । 
वर्क हीनप्रमीषत्स्फुरदधरपुट वाक्यगर्भ दधाना 
यन्‍्मां नोवाच किशित्स्थितमंपि-हंदये-भानस तहसोसि-॥! 
जहां नायिका समय आने पर भी तदनुकूछ वाक्य का प्रयोग छज्जा के कारण नहीं 
कर पाती; वहां विहत नामक भाव मांना जाता है । 

.कॉपल के समान कान्ति वाले पैर के अँगूठे से पृथ्वी को किसी बहाने से कुरेदती हुई 
और मैरी ओर बार-बार चब्नलू 'कनौनिका वौले' सफेद व भूरे नेत्रों को फेकती/हुई, उस 
नायिका ने, जिसका मैँह अपने आप में किसी वचन को छिप्राये था, जिसके ओठ  कुछ-कछ 
फड़क रहे थे, तथा जो लंज्जा से नम्न हो रहा था; मुझ से हृदय में स्थित बात को भी न कहा 
यह बात मेरे मानस को पीड़ितं करे रही है। 

अथ नेतुः कार्यान्‍्तरसहायानाह-- _ 
मन्त्री सवं वोभयं चापि सखा तस्थाथचिन्तने ॥ ४२ ॥ 
तस्य नेतुरथबिन्तायां तन्त्रावापादिलक्षणायां मन्त्री वा55त्मा वोभयं वा सहायः । 
नायक के »डड्गारी सहायकों का वर्णन किया जा चुका है। अब उसके दूसरों कार्यों 


के सहायकों का वर्णन करते हैं :--- 
यदि नायक राजा द्वोता हैं तो उसके अर्थादि-राजनींति आदि की चिन्ता करने में मन्‍्त्री 
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या वह स्वयं सहायक होता है। कभो-कभी भन्त्री व नायक स्वयं दोतों ही इन राजनौति 
सम्बन्धिनी ( तन्त्रावाप, आदि की ) चिन्ता में व्यस्त रहते हैं । 
तत्र विभागमाह--- 
मन्त्रिणा ललितः, शेषा मन्त्रिस्वायत्तसिद्धयः । 
उत्तलक्षणों ललितों नेता मन्त्रयायत्तसिद्धिः। शैषा धीरोदात्तादयः अनियमेन 
मन्त्रिणा स्वेन वोभयेन वा5ब्जीकृतसिद्धय इति । 
उपयुक्त धीरोदात्तादि नायकों में धीररकित के समस्त कार्यों की सिद्धि मस्त्री के 
ही आधीन होती है; अन्य नायकों की सिद्धि मन्‍्त्री तथा स्वयं दोनों पर निर्भर रहती हैं। 
( यहाँ यह स्पष्ट है कि थी (प्रशान्त के सम्बन्ध में यह बात छागू नहीं हो सकेगी । ) 
धमसहायास्तु-- 


ऋत्विक्पुरोहितो धर्म तपरि्वित्रह्मदादिनः ॥ ४३ ॥ 
ब्रह्म 5 वेदस्त॑ वदन्ति व्याचक्षते वा तच्छीला त्रह्मवादिनः, आत्मज्ञानिनों वा। 
शेषाः प्रतीताः । द 
नायक के धर्माचरण में ऋत्विक ( यजनकर्ता ); पुरोहित, तपस्‍्वी तंथी बह्ज्ञानी 
महात्मा सहायक बनते हैं। 
दुष्दम ने दण्डः । तत्सहायास्तु-- 


स्पष्ट 


लाभक के राजा होने पर उसकी दृण्डविधांन में सहायता करने वाले मित्र (राजा), 
युवराज, आहविक ( वनविभाग कें छोग; अथवा अरण्यनिवासी ) सामन्त तथा 
सनिक होते हैं 

इस प्रकार नाटक की रचना करने वाके कवि को तत्सम्बन्ध में उन-उन सद्दायकों का 
नियोजन करना उचित है । जेसे कहा गया है-- हर 

एवं तत्तककार्यान्‍तरेषु सहायान्तराणि योज्यानि, यदाह--- 
चुरे वषचरा। कियता मूकवामनाः ॥ ४४॥ 
सलेच्छामीरशकाराद्ा। स्वस्वकार्योपयोगिनः 

शकारो राक्षः श्यालो हीनजातिः । 

राजा के रनिवास में वर्षवर ( नपुंसक व्यक्ति ), किरात, गूँगे तथा बोने व्यक्ति 
आदि का संन्निवेश किया जाना चाहिए।' स्लेच्छु, आभीर, शकार (राजा का नोच 
जाति में उत्पन्न साला ) ये सभी अपने-अपने कार्य में राजा के किए उपयोगी हैं। 


लीक लीक ला अब का इन अअ_ लक नल लइलललअलललइ नल लइलईईअ कक भला रा भााऊभभभाभभएभआआआआ%आ॥७७७७७७७॥७७७॥७७एएशशशआ७७७७७/शशशआआ७आ७्ल्‍॥७७७७ए्र७्रए्ए्ाए। 


१, अपने राष्ट्र की चिन्ता 'तन्त्र” तथा परराष्ट्‌ की चिन्ता “भवाप' कहलाती है। मिलाश्ये 


माघ का यह पद्म 
तन्त्रावापविदा योगे मंण्डलान्यपितिधता । 


सुनिग्नह् नरेन्द्रेण फणीन्द्रा श्व शत्रवः॥ ( २. ८८ ) 
२, जैसा कि रल्ावली के अन्तर्गत उदयन के अन्तःपुर का वर्णन है :-- 
नष्टं वर्धवरेमनुष्यगणनाभावादपास्य त्रपा- 
मन्तः कब्रुकिकब्नकस्य विशति त्रासादयं वामनः | 
पर्यन्ताअ्यिभिनिजस्य सदृर्श नाम्नः किराते इत॑ं, 
कुब्जा नी चतयैव यान्तिशनके रास्मैक्षणा झद्डिनः ४. 





१७ द्‌० 


१३० दशरूपकम्‌ 


विशेषान्त रमाह--- 
ज्येष्ठमध्यावमत्वेन सर्वेधां च चिरुपता ॥ ४५ ॥ 
तारतस्यायथोक्तानां शुणानां चोकत्तमादिता। 


एवं प्रागुक्तानां नायकनायिकादूतदूतीमन्त्रिपुरोहितादीनामुत्तममध्यमाधमभावेन 
त्रिरूपता, उत्तमांदिभांवश्व न गुंणंसंस्योपचयापचयेन कि तहिं गुणातिशय तारतम्येन -१ । 
' इन नायकों के भेद्‌ को पुनः बताते कहंते हैं:--ग्रे सनी नायकादि ज्येष्ट, मध्यम 
तथा अधम के भेद से तीन तरह के होते हैं। इनमें उपयुक्त गुर्णों के तारतम्य के 
आधार पर द्वी इनकी यह उत्तमता, मध्यमता या अधमता निर्धारित की जाती है। 
इस प्रकार नायक, नायिंका, दूत॑, दूती, मन्त्री पुरोहित आदि सारे ही नाटकौय पात्र 
उत्तम, मध्यम व अधम रूप से तोन प्रकार के माने जाते हैं। यह उत्तमत्वादि कीटिनिर्धारण 
गुणों को संख्या की कमो या अप्रिकता के कारण न होकर गुर्णों की विशेषताके तारतम्य के 
आधार .पर स्थित .है। 
एवं नाव्ये विधातव्यों नायकः्सपरिच्छुदः ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार नायक को उसके परिच्छुद्‌ ( साथियों--नायिकामन्धत्रिदूतादि ) के साथ 
नाटक में सन्निविष्ट करना चाहिए । 


उक्तो नायकः तद॒थापारस्तृच्यते--- 
तद्॒यापारात्मिका दृत्तिश्वत॒र्धा, तत्च केशिकी। 
गीतनृत्यचित्ञासायेसेदु: शद्भारचेष्टिते; ॥ ७७ ॥ 


प्रवत्तिकपों नेतृव्यापार॒स्वभावों वृत्तिः सा च केशिकी-सात्त्वती-आरभटी-भारतामेदा- 

बतुविधा, तासां गीतनृत्यविलासकामोपभोगाद्रपलक्ष्यमाणो मदुः श्टज्ञरी कामफला- 
वच्छिन्नी व्यापार: कशिकी । सा तु 

इस प्रकार नायक का वर्णन करने पर नायक के व्यापार तथा तत्सम्बन्धिनी वृत्ति का 
उल्लेख करना जरूरी है, अतः उसे ही बताते हैं। .* 

नायक के व्यापार की चार तरह की बृत्तियाँ पाई जाती हैं--( केशिकी, सात्त्वती, 
आरभटी तथा भारती ) + इनमें. से. केशिकी -बूत्ति गीत, नृत्य, विछास आदि अ्वद्भारमयी 
चेष्टाओं के कारण कोमल होती है । 

वृत्ति का तातपय नायक का वह व्यापार या स्वभाव है, जो नायक को किसी विशेष और 
प्रवृत्त करता है। ये प्रवृत्तियाँ चार हैं :--कशिकी, सात्वती, आरभटी तथा भारती। शनमें से 
गीत, नृत्य, विंठास, कामक्रीड़ा आदि से युक्त कोमल तथा ःज्ञारी व्यापार, जिसका फक काम 
 ( पुरुषा् ) है, केशिकी वृत्ति कहलाता है । 


नमतत्स्फिश्अतत्स्फोटतदमेंधत॒रब्विका । 


तदित्यनेन सचत्र नम परामश्यते । 

इस केशिकी वृत्ति के चार भू माने जाते हैंः-न्, नर्मस्फिश्न, नर्मस्फोट 
तथा नमंगभ |... 

कारिका के 'तत? शब्द से सभी जगह नमे का अन्वय अभीष्सित है । 


१, 'सपरिप्रहः' इत्यपि पाठः । 


द्वितीय: प्रकाश: १३१ 


तत्र | 
चेद्रध्यक्रीडित नम प्रियोपच्छन्द्वात्मकम्‌ ॥ ४८॥ 
हास्येनेच सम्टज्ञारभयेन चिहित॑ त्रिधा । 
आत्मोपच्तेपसस्भोगमानेः शद्भायपि त्रिधा ॥ ४६ ॥ 
शुद्धमड़ भय देधा त्ेधा चाग्वेषचेडितेः । 
सर्च सहास्यमित्येव॑ नर्मांशद्शधोद्तिम ॥ ४० ॥ श 
अग्राम्य इष्जनावर्जनरूपः परिहासो नम, तच्च शुद्धहास्येन सः्शज्ञरहास्थेन 
सभयहास्येन च.रचित॑ त्रिव्रिधम्‌ , श्शज्ञारवद॒पि स्वानुरागनिवेदन-सम्भोगेच्छाग्रकाशन- 
सापराधप्रियप्रतिभेदनेल्लिविधमेव,. भयनर्मापि शुद्धरसान्तराज्ञभावाद्द्विविधम्‌ , एवं 
पड्विधस्य प्रत्येक, वाग्वेषचेशव्यतिकरेणाष्टादशविधत्वम्‌ । ः 
प्रिया नायिका (या, नायिका पक्त में प्रिय ) के चित्त को प्रसन्न करने वाला 
विलासपूर्ण व्यापार “नम! कहलाता है। यदह्द तीन प्रकार का होता है--हास्य से युक्त 
नरम, श्क्ञार से युक्त नम, तथा भय से युक्त नर्म। इनमें प्रथम भेद द्वास्य से युक्त 
होता है; दूसरा श्द्भारी नम तीन प्रकार का होता है,'१. आस्मोपक्षेपं-परक, जंहां नायक 
या नायिका स्वयं के प्रेम को प्रकट करते हैं; २. सम्भोगपरक, जहां सम्भोग की इच्छा 
प्रकट की जाय; तथा ३. मल्लपरक, जहां प्रिय के अनिष्ट करने पर नायिका मान 
करती है। भययुक्त नम दो तरह का होता दै-शुद्ध तथा जड्ढ। ये छुः प्रकार के नर्म 
वाक, वेष तथा चेश के त्रिविध प्रकाशन के अनुसार १८ शकार के हो जाते हैं । इन 
सभी नरम भ्रकारों में हास्य का समावेश तो रहता ही दै। 
नमी उस हँसी मजाक ( परिहास ) को कहते हैं जो प्रियमन को प्रसन्न करने वाला 
सभ्यतापुर्ण ( अग्माम्य ) व्यवहार दै। इसका प्रमुख तत्त्व हास्य है, अतः यह, हास्य कभी तो 
केवल रूप में, केवल खबर से घुक्त होकर तथा कभी भय से युक्त होकर 'पाया जाता है। 
इस तरह नम के तीन प्रकार होते.हैं:--१. शुद्ध दास्य, २. श्वज्नारी हास्य, ३, भययुक्त हास्य। 
दूसरे ढह्ञ का श्रज्ञारी हास्य -१: स्वानुरागनिवेदन, २. सम्भोगेच्छाप्रकाशन, तथा ३. मान 
इस प्रकार तीन तरह का होंता है। भय वार हास्य भो १. शुद्ध तथा २. रसानन्‍्तरांग 
( किसी दूसरे 'रस का अन्नभूत होकर ) श्स तरह दो तरह का होता है। इस तरह शुद्ध 
हास्य (१) खब्नारी हास्य के तीन भेद (३) व भययुक्त हास्य के दो भेद (२) कुछ 
६ भेद नम के माने जाते हैं। नम का प्रकाशन करने के साधन वाणी, वेषभूषा या चेष्टा 
ये तीन तरह के दैं--इस्र तरह इनके आधार पर नम के भेद ३२६८-१८ हो जाते हैं । 
तत्र वचोहास्येनम यंथा-- 
धत्युः शिरश्वन्द्रकलामनेन रएप्शेति सख्या परिहासपूषम्‌। . 
सा रज्यित्वा चरणों ऋृवाशोमश्यित्र तां निवचन जघौन ।९ 
वेषनर्म नागानन्दे विदूषकशेखरकव्यतिकरे । क्रियानम यथा मालविकामश्िमित्र 
उत्स्वभायमानस्य विदृषकस्योपरि निषुण्रिका सपंभ्रमकारणं दण्डकाप्ठ पातयति । एवं 
वच्त्यमाणेष्वपि वार्वेषचेश्ापरत्वमुदाहायम्‌ । 
.. १३, श्न नसंभेदों, में से वचोहास्य रूप नम का डदाहरण ( कुमारसम्भव के सप्तम सगे से ) 
यो दिया जा सकता है । ह 
चरणों में अलक्त छुगा देने पर जब सखी ने पावती से परिहास के साथ यह आशौस 


१३४ 
दी कि इस पैर से पति के सिर कौ चन्द्रकला का स्पश करो” तो पाव॑ती ने कुछ न ऋड़ते हुए 
उसे फूल माला जे प्रीठ दिया । ह 
वेषनमे जैसे नागानन्द नाटक में विदूषक तथा शेखरक के सम्बन्ध में । चेष्टानम (क्रियानम) 
जैसे मालविका श्िमित्र में औँवते हुए विदूषक के ऊपर दण्डकाष्ट डा कर निपुणिका साँप का 
श्रम उत्पन्न कर देती है| श्सी तरह दूसरे भेदों में मो वाक्‌ , वेष तथा चेष्टा के उदाहरण दिये 
जाने चाहिए । ( यहाँ मौदे तौर पर छः ही प्रकार के नरम के उदाहरण दिये जाते हैं। ) 
/इज्वारवदात्मोपक्षेपनस यथा-- 
मध्याहं गमय त्यज श्रमजल स्थित्वा पयः पीयतां 
मा शुल्येति विम्ुश्व॒ पान्थ विवशः शीतः प्रपामण्डपः । 
तामेव समर घस्मरस्मरशरत्रस्तां निजप्रेयसीं 
त्वच्चित्त तु न रज्नयन्ति पथिक ग्रायः अपापालिकाः ॥! 
२. आत्मोपक्षेप रूप श्वुज्ञरी नम का उदाहरण-- 
कोई प्रपापालिका किसी पशथिक के प्रति अपना अनुराग निवेदन करती हुई कहती है-- 
हे राहगौरं, जरा ठहरो, दुषपहरी का छो, पसीना सुखा लो, और ठहर कर पानी पी लो | 
यह प्याऊ सजी हे, यह समझ कर छोड़ न जाओ। हे पथिक, यहाँ तो बड़ा ठण्डा प्रपामण्डप 
विद्यमान है । ( अरे तुम तो 5हरते ही नहीं ) अच्छा, कामदेव के तीक्ष्ण घातक बार्णों से डरी 
अपनी उसी प्रेयसी ही को याद करो। ठीक है, तुम्हारे चिते को प्रषापालिकाएँ प्रायः प्रसन्न 
नहीं कर पाती हैं । 
सम्मोगनभ यथा-- 
सालोए चिश्र सूरे वरिणी घरसामिअस्स घेत्तृण । 
णोच्छन्तसस वि पाए धुआइ हसन्ती हसन्तस्स 
( 'सालोके एवं सूर्य गृहिणी ग्रहस्वामिकस्य शहीत्वा । 
अनिच्छतो5पि पादौ धुनोति हसन्ती हसतः ॥* ) 
३. सम्भोगनर्म का उदाहरण-- 
से के दृष्टिगोचर रहते हुए भी (दिन में ही ) ग़ृहिणी हँसते हुए गृहस्वामी के पेरों कौ 
पंकड़ कर, उसके इच्छा न करते हुए भी, दसती. हुईं हिला रही दे । 
क्नस यथौ-- 
'तदवितंथमवादीयन्मम त्व॑ श्रियेति 
ग्रियजनपरिभुक्त यहुकूल दधानः। 
मदध्िवसतिसागाः कामिनों सण्डनश्री- 
प्रेजति हि सफलत्व वह्लमालीकनेन ४! 
४. माननर्म का उदाहरण ( माघ के एंकादश सगे में ) जैसे-- 
अपराधी नायक से नायिका व्यंग्य में कह रही है । तुम भी कहा करते थे कि में तुम्हारी 
ध्यारी हूँ, वह बिलकुल सच है। क्योंकि तुम अंपनों प्यारी के द्वारा पहने दुकूल' को प्रहम कर 
'यहाँ मेरे घर पर आये हो। ठीक है, -कामी व्यक्तियों की वेशभूषा का शज्लीर वहलभमाओं 
( प्रियाओं ) के देखने से सफल हो जाता दै। यदि मैं तुम्दारी प्यारी न होती, तो तुम वह 
अृज्ञार बताने थोड़े दी जाते | 





द्वितीय: प्रकाश: डर 


(मायक भूल से दूसरी नाविका के दुक्ूूल कों पहल कर प्रात्तः काल ज़्येश्वा के पास 

लौटा है। वह बड़े मीठे तथा व्यंग्य भरे ढह्न से मानपुवेक परिहास कर रही है। ) 

भयनम यथा रल्लावल्यामालेख्यदशनावसरे--खुसज्ञता--जाणिदो मए एस शब्वो 
वुत्तन्तों सम॑ चित्तफलएण ता देवीए णिवेदइरसम! ( 'ज्ञातो मयेत्र स्नत्रों वृत्तान्तः सह 
चित्रफलकेन तहेंव्ये निवेदयिष्यामि ।! ) इत्यादि । 

७५, भयनम॑, जेसे रल्ावली नाटिका में चित्रदशन के अवसर पर सुसज्ृता की यह उत्ति-- 
अच्छा | मैंने यह सारी द्रात जान छीडै। सें इस बात को. इस चित्रफलक के साथ 
देवी वासवदत्ता कौ निवेदित करूँमी ।! ' 

शज्ञाराज्न सयनम यथा मसंव-« 
अभिव्यक्तालीकः सकलविफलोपायविभव- क्‍ 
'. श्विरं ध्यात्वा सद्रः कृतक्ृतकसंरम्भनिषपुणस्‌ । 
इतः प्रष्ठे पृष्ठे किमिदर्मिति सन्त्रास्य सहसा 
कृताष धूतः स्मितमधुरमानिज्नति बधूम 

६. भयनर्म का दूसरा भेद वह है, जहाँ भय किसी रस का भज्ञ बन जाग्र। यहाँ शक्ार के 
अज्ञूभूत भयनम का उदाहरण धनिक ने स्वर॒चित पद के रूप में दिया है;++ 

नायक का अपराध प्रकट हो गया है, ह्सलिये नायिका बड़ा मात्र क्रियेहैं। नायक कई 
प्रकार से उसे मनाने के उप्रात्रै करता दे, लेकित वह असफल ही होता हे । इसके बाद वह 
उसे प्रसन्न करने का कोई तरीका सोचने के लिए बड़ी देर तक सोचविचार करता है, फिर 
युक्ति सोच लेने पर एकदम झूठे डर का बड़ी निपुणता से बहाना करके वह “यह पीछे 
क्या है, यह इधर पीछे क्या है? इस तरह नायिका को .एकदम डरा देता है। इससे डर कर 
नायिका उसकी ओर झुकती है, वह मुस्कराइट व मधुरता के साथ आइलेश् कऋए- नांस़रिका 
का आलिद्नन करलेता है। 

अथ नमस्फिन्नः-- . 


नर्मस्फिञ्: सुखारम्भो भयानतो नवसडद्जमे । 

यथा मांलविकामिमित्रे सझेते नायकममिख्तायं नायिकासां नाग्रक+-#- 
'वेसज सुन्दरि सच्नमसाध्यर्स नजु चिरात्रति प्रणयोन्मुखे | 
परिशहाण गते सहकारतां ल्वग्नतिमुक्ततवाचरित मयि ४! 

भर्मस्फिञ्ञ उसे कहते हैं, जहाँ नाग्रक व जाश्रिका को प्रथम समांगेस के समय 
पहले तो सुख होता है, किन्तु बाद में अग्र होता दे कि कहीं कोई ( प्रित्रादि व 
देव्यादि ) उनके भेद को न पा के । 

जैसे मालबिकापिमित्र नाटक में सह्ीतस्थल पर नायकु,के प्रति अम्निप्तरणार्थ आई .हुई 

मालविका से अशप्लिमित्र कहता हैः-- 

'हे सुन्दरि मालव्िके, नवसबन्नमजनित अभ्रय को छोड़ दो । बड़ी देर से में तुम्हारे प्रेम के 
प्रति उन्मुख हूँ । इसलिए सइकार ( आज्र ) बने हुए मेरे लिए तुम्र अतिमुक्त लता के सदृश 
व्यवह्वार का आचरण करो । जेसे अतिमुक्त छूता आम्र॒वृक्ष का आलिक्वन करती है, वैसे ही तुम 
भी मेरा आलिड्भन करो ।? 

मालविका--अद्म॑ देवीए भयेण अत्तंणो, वि पिश काउं ण॑पारेमि' ( 'भतेः देव्या 
भयेनात्मनो5पि प्रियं कतु न पारयामि / ) इत्यादि । 


१३४ दुशरूपकीम्‌ 


मौलविका--स्वामिन्‌ , महारानी (देवी ) के डर से मैं अपने लिए भी प्रिय बात 
नहीं कर पाती हूँ 7 - 
अथ नमस्फोटः--- क्‍ 
नमस्फोटस्तु भावानां खूचितो<टपरसो लचेः ॥ ५१॥ 
यथा मालतीमाघवे---मकरन्दः--- . 
गमनमलसं शुल्या दृष्टि: शरीरमसौष्ठवं 
वसितमधिक कि न्वेतत्स्यात्किमन्यदितो5थवचा । 
श्रमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च यौवन 
ललितमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम्‌ ॥ 
इत्यन्न गमनादिभिर्भावलेशर्माघवस्थ मालत्यामनुरागः स्तोकः प्रकाश्यते । 
नर्मस्फोट वह है, जहाँ सार्विकादि भावों के लेशमात्र से किब्वित मात्र रस की 
सूचना कर दी जाय | 
जेसे माठतीमाधव में मक्रन्द निम्न पच के द्वारा माधव के अलस गमनादि साजल्िक-भावलेश 
का वर्णन कर उसके माल्तीविषयक अनुराग को सूचित करता है -- 
इसकी चाल अलसाई है; दृष्टि यनी-सी है, शरीर में सुन्दरता व स्वस्थता नहीं दिखाई 
पड़ती, साँस बड़े जोरों से चलती है । इन सब्र बातों को देखते हुए ऐसा अनुमान हीता है 
कि क्‍या यह (कामपीड़ा ) कारण हो सकता है; श्सके अतिरिक्त और कारण हो ही 
क्या सकता दे ? सारे संसार में कामदेव की आज्ञा प्रसारित है, फिर यौवनावस्था बड़ो 
विकारशौल होतों है। नाना प्रकार के रमणीय व मधुर खज्ञारी भाव युवकों के पैय को 
समाप्त करे ही देते हें । 
अथ नर्मंगर्भः--- 
छन्ननेतप्रतीचारों नमंगर्भार्थहेतवे । 
अड्जेट सहास्यनिर्वास्येरेमि रेघा 5त्र केशिकी ॥ ५२ ॥ 
यथा5मरुशतके--- 
“इृश्टवेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्याद्रा- 
देकस्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छुलः । 
ईर्षद्क्रितकन्धरः सपुलकः ग्रेमोज्लसन्मानसा- 
मन्तहाँसलसत्कपोलफलकां धूर्पोडपरां चु्म्बति ॥! 
यथा ( थे ) प्रियदर्शिकायां गर्भाडे चत्सराजवेषसुसज्जतास्थाने साक्षाइत्सराजप्रवेश:। 
जहाँ किसी प्रयोजन के लिये नायक छिप कर प्रवेश करे, उसे नर्मगर्भ कहते हैं । 
कंशिकी के ये अज्ञ सहास्य तथा नि्वास्य ( हास्यरहित ) दोनों ढड्ढ के हो सकते हैं । 
जैसे अमरुकशतक के श्स पद्म में-- 
नायक ने देखा कि उसकी ज्येष्टा तथा कनिष्ठा दीनों नायिकाएं एक ही आसन पर 
बडी है । इसलिए वह आदर के साथ ( या कुछ भय से ) धीरे-धीरे पीछे से वहाँ पहुँचता है । 
वहाँ जाकर वह क्रीड़ा करने के ढोंग से ज्येष्ठा नायिका के नेत्रों को दोनों हाथों से बन्द क्र 
छेता है। उसके बाद वह धूते नायक अपनी गरदन को जरा टेढ़ी करके, रोमाशखित होकर 
कनिष्ठा नायिका को चूंम छेंता है! जिसका भने प्रेम के कारण उछसित हो रहा है, तथा 
जिसके कपोलफकक आन्तरिक हंसी के-कारणं-सुशोमित हो रहे हैं । 


द्वितीय: प्रकाशः १३५४ 


अथवा जैसे प्रियदर्शिका ( हृषकत_-) नाटिका के गर्भाडु में वध्सराज के रूप में सुसइता के 
प्रवेश होने के स्थान पर वत्सराज स्वयं ही रह्ममज्न पर भा जाता है ; 


अथ सात्त्वती-- 
विशोका साक्त्वती सर्वशोयत्यागद्याजवेः । 
संत्ापोत्थापकाचस्याँ साइ्ात्यः परिवतकः ॥ ४३ ॥ 
शोकहीनः सत्त्वशौयत्यागदयाहर्षादिभावोत्तरों नायकव्यापारः सात्त्वती, तदज्ञनि 
च संलापोत्यापकसाइत्यपरिवतंकाख्यानि । 
सात्त्वती वृत्ति वह है, ज़हाँ-नायक का व्यापार झोकददीन द्वोता है, तथा उसमें सर्च, 
शोर, त्याग, दया, कोमेलता, हर्ष आदि भांवों की स्थिति होती है। इस साक्वती वृत्ति 
के संलाप, उस्थापक, स्राह्टात्य तथा परिवर्तक ये चार अक्ञ होते हैं। 
तत्न-- 
संलापको गभीरोक्तिनोनाभावरसा मिथः 
यथा वीरचरिते---'रामः---अयय॑ं स यः कि सपरिवारकार्तिकेयविजयावर्जितैन 
भगवता नीललोहितेन परिवत्सरसहस्रान्तेवासिनेतुभ्य प्रसादीकृतः परशुः ! परशुरामः--- 
राम राम दाशरथे ! स एवायमाचार्यापादानां प्रियः परशुः । 
शत्नप्रयोगसु रलीकलहे गणानां 
सेन्येइती विजित एव मया कुमारः । 
एतावतापि परिरभ्य क्ृतप्रसादः 
क्‍ प्रादादमु प्रियगुणो भगवान्गुरुम ॥! 
इत्यादिनानाप्रकारभावरसेन रामपरशुरामग्रीरन्योन्यगभीरवचसा संलाप इति । 
संछाप ( संछापक ) सार्वती बृत्ति का वह भड़् है, जहाँ पात्रों में परस्पर नाना 
भाव वॉरसयुक्त गम्भीर उक्ति पाई जाती है 
जेप्ते महावीरचरित में राम व परशुराम की परस्पर गम्भीरोक्ति में संछापक पाया जाता हैः«« 
राम --ससैन्य स्वामिकांतिकैय के विजय से प्रभावित भगवान्‌ शइर ने सैकड़ों वर्षों तक 
शिष्य बने आपको जो परशु प्रसाद रूप ( पुरस्कार रूप ) में दिया है, यह वही परशु है। 
परशुराम--राम, राम, यह वही: पूज्य गुरुवर का प्रिय परशु है-- 
शस्त्र प्रयोग की क्रौड़ा का युद्ध करते समय मेंने द्वेवगर्णों की सेना से युक्त कुमार 
कातिकेय को जीत लिया था। इस विजय से हो असन्न होकर मैरा आहिझह्नन कर गुणों से 
प्रसन्न होने वाले मेरे गुरु भगवान्‌ शहर ने यह परशु मुझे दिया है। 


अथोत्यथापकः--- 
उत्थापकंस्तु यत्ञादौ युद्धायोत्थापयेत्परम्‌ ॥ ५४॥ 
यथा चीरचरिते-- 
आनन्दाय च विस्मयाय च मया दृष्लोडसि दुःखाय वा 
वेतृष्ण्य॑ नु॒ कुतोष्य सम्प्रति मम लवहशने चक्षुपः । 
त्वत्साजत्यसुखस्य नास्मि विषयः कि वा बहुव्याहते- 
रस्सिन्विश्वुत॒जामदरस्यविजये . बाहौ . पनुजुस्मताम्‌ ९ : 


(३६ दशरूपकम्‌ 


जहाँ एक पात्र दूसरे पात्र को युद्ध के लिए उत्तेजित ( उत्थावित ) करे, वहाँ 
उत्थापक नामक सात्तिकी-अक् होता है 

वहीं महावीरचरित में परशुराम रामचन्द्र से कह रहे हैं:--- 

तुम मुंझ आनन्द के दिए. दिखाई किये हो, या विस्मय के लिए, या दुःख के लिए--- 
मैं नहीं कह सकता हूँ। आज तुम्हें देख कर मेरी आँखेंठप कैसे हो सकती हैं । तुम्हारी 
सज्ञति (समागम ) के सुख का तो मैं विषय नहीं हूँ । अधिक कया कहूँ । जमदस्मि के पुत्र 
परशुराम के विजय से प्रसिद्ध इस ( तुम्हारे ) हाथ में यह घनुष जुम्मित हो ।* 

अथ साध्दात्यः--- 
र्थदेवश (जे 
भन्ताथद्वशफ्त्यादे। साइत्यः सइ्सेदनम । 
| मन्‍्त्रशक्त्या यथा मुद्राराक्षसे राक्षससहायादीनां चाणक्येन स्वबुद्धधा भेदनम्‌ । 

अथशक्त्या तत्रेव यथा पवतकाभरणस्य राक्षसहरुतगमनेन मलयकेतुसहोत्यथायिभेद्नम्‌ । 
दवशकत्या तु यथा रामायण रामस्य दवशकत्या रावणाहिभीषणस्य भेद' इत्यादि । 

शत्रु ( प्रतिनायक ) के सद्ठ का जहाँ मन्त्रशक्ति, अर्थशक्ति, देवशक्ति आदि के 
हारा भेदन किया जाय, वहाँ साइात्य नामक सात्तिकी-अड् होता है। 

( यहाँ नायक या नायक के साथी किनन्‍्हीं शक्तियों से प्रतिनांयंक के साथियों को फोड 
कर उसकी शक्ति कम कर देते हैं । ) 

जहाँ मन्त्रणा या बुद्धिबल के आधार पर भेदन हो वह भेदन*भन्त्रशक्ति के द्वारा होता है । 
जैसे सुद्राराक्षत नाटक में चाणक्य अपनी बुद्धि से राक्षस के सहायकों को फोड़ लेता है । 
अभथैशक्ति के आधार पर अर्थादि ( द्रत्यादि ) के आधार पर भेदन किया जाता है। जैसे उसी 
नाटक में पवेतक के आभूषण के राक्षस के हाथों पहुँचने से मलयकेंतु के साथ उसका भेदन 
हो जाता है। देवशक्ति, जेसें रामायण में रामचन्द्र कौ अलौकिक शक्ति ( अथवा देवशक्ति ) 
के कारण ही विभीषण का रावण से मेद दो जाता है। 


अथ परिवतंकः--- 
प्रारब्धोत्थानकार्यान्यकरणात्पंरिंचतेकः ॥ ५५ ॥ 
प्रस्तुतस्योग्रोगकायरुय परित्यागेन कार्यान्‍तरकरणं परिवर्तकः । यथा वीरचरिते--- 
'हेरम्बदन्तमुसलोल्लिखितेकमित्ति 
वेक्षों विशाखविशिखत्रणलाउछन मे । 
रोमाश्चकच्रकितमद्भुतवी रलाभादू 
यत्सत्यमद परिरब्धुमिवेच्छति त्वाम्‌ ॥ 
जहाँ किसी एक कार्य का आरम्भ किया गया है, किन्तु उस कार्य को छोड़ कर 
जहाँ दूसरे ही कार्य को किया जाय, वहाँ परिवतंक नामक अज्ज होता है। 
जैसे महावीरचरित में राम कौ बीरता से चकित होकर परशुराम, उनसे युद्ध न कर 
उनका आहलिज्नत करना चाहते हैं, यह परिवतेक ही है:-- 
परशुराम :--यह बात बिलकुल सच है, कि गणेशजी के दांत रूपी मुसलों के द्वारा चिह्नित, 
तथा कार्तिकेय के अनेकों बार्णी के घावों से युक्त मेरा वक्षस्थल, तुम जैसे भद्सुत वौर के मिलने 
से रोमाश्वित होकर तुम्हें आलिज्ञन करना चाहता है।.. 
रामः--भगवन्‌ ! परिम्भज॑मिति प्रस्तुतप्रतीपमेतत्‌ / दत्यादि । 
राम--“भगवन्‌ , यह परिरंभ्रण तो प्रस्तुत विषय से विपरीत दे ।' 
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सात्वतीमुपसहरन्नारभटीलक्षणमाह--- 
एभिरब्ेशतुधय सात्त्वत्यारभटी पुनः | 
मार्येन्द्रजालसंग्रामक्रीधोद्धान्तादिचेशितेः ॥ ५६ ॥ 
संक्षिप्तिका स्यात्संकेटो बसस्‍्तृत्थानावपातने । 


साया 5 मन्त्रबलेनाविदय्मानस्तुप्रकाशनम्‌ , तन्त्रबलादिन्द्रजालम । 
अब सास्‍्वती का उपसंहार करते हुए, आरभटी बृत्ति का छक्षण बताते हैं। इस 
तरह सात्वती के चार भक्ग हैं। आरभटी वृत्ति में माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, 
उद्भ्रान्त आदि चेष्टाए पाई जाती हैं। इसके, संक्षेप्तिका, सम्फेट, चस्तृत्थापन तथा 


अवपातन ये चार भक्ज होते हैं । 
माया वह है, जहाँ अवास्तव वस्तु को मन्त्रबल से प्रकाशित किया जाय, यही कार्य जब. तन्त्र 


बल से किया जाय तो वह इन्द्रजाल कहलाता है । 


तत्र-- 
संज्षिप्तवस्तुरचना संक्षित्तिः शिह्पयोगतः॥ ५७ ॥ 
पू्नेतुनिवृत्या +न्‍्ये नेत्रन्तरपंरिप्रह+ 


महंशदलचर्मा दिद्व्ययोगेन वस्वृत्थापनं संक्षिप्तिः यथोदयनचरिते किलिश्हरित- 
योगः । पूचनायकावस्थानिवृत्यावस्थान्तरपरिप्रहमन्ये संक्षिप्तिकां मन्यन्ते । यथा वालिनि- 
वृत्त्या सुत्रीवः यथा च॑ परशुरामस्यौद्धत्यनिश्ृत्त्या शान्तत्वापादनम्‌ पुण्या ब्राह्मण- 
जातिः--? इत्यादिना ।.. ह 

संज्षिप्िका में नाटककार, शिल्प का प्रयोग कर संत्तिप्त वस्तु की रचना 'करता है। 
कुछ छोगों के मत से संज्षिप्तिका वहां होती है, जहां पहला नायक निवृत्त हो जाय तथा 
दूसरा नायक आवबे, या फिर नायक की एक अवस्था छोड़ कर दूसरी अवस्था का 
ग्रहण किया जाय। 

मिट्टी, बाँस, पत्ते चमड़े आदि से किसी मकान आदि वस्तु का निर्माण संक्षिप्ति या 
संक्षिप्तिका कहलाता है, जेसे उदयनचरित में किलिजहस्ति का प्रयोग । कुछ लोग नायक की 
पहली अवस्था को छोड़ कर दूसरी अवस्था का ग्रहण करना संक्षिप्तिका मानते हैं। जेसे 
बालि की निवृत्ति पर सुगझीव नायक के रूप में गृहीत होता है और जैसे परशुराम 
को उद्धतता की निषृत्ति पर ब्राह्मण जाति पवित्र है! इस तरह शान्तत्व का ग्रहण 
किया जाता है। 

अथ संफेट:--- 
संफेटस्तु समाघातः क्रुद्डसंखू्धयोहयो: ॥ ५८ ॥ 

यथा माधवा5घोरघण्टयोर्मालतीमाधवे। इन्द्रजिल्नच्मणयोश्र रामायणप्रतिबद्धवस्तुषु । 

जहां दो क्रद्ध पात्रों का परस्पर समाघात--एक दूसरा का अधिक्षेप, पाया जाता है, 
वह सम्फेट कहलाता 

जेते मालतीमाधव में माधव तथा अधोरधण्ठ का एक दूसरे के प्रति क्र होकर अधिक्षेप 
करना, और जेसे रामायण के आधार पर बनाई कथावस्तुओं में मेघनाद व रूट््मण का परस्पर 
अधिक्षेप सम्फेट के अन्तर्गत आता है । 


१८ द्‌० 


श्श्द दशरूपकम्‌ 


अथ वस्तृत्थापनम--- 
मायायुत्यापितं वस्तु बस्तृत्थापनमिष्यते । 
यथोदात्तराघवे-- 


'जीयन्ते जयिनो5पि साव्द्वतिमिखातेर्वियब्यापिभि- 
भास्वन्तः सकला रवेरपि रुचः कस्मादकस्मादमी । 
एताश्रोग्रकबन्धरन्ध्ररुधिरराध्मायमानोदरा 
मुश्नन्त्याननकन्द्रानलमितस्तीव्रा55रवाः फैरवाः ॥ 
इत्यादि । 
मन्त्रबल के द्वारा माया से किसी वस्तु की उत्थापना करना वस्तृत्थापन कहलाता है! 
जैसे उद्यात्तराधव के इस वर्णन में--- 
यह क्या बात है, कि सारे संप्तार के अन्धकार.को जीतने वाली, प्रकाशमान चथे की) 
किरणें भी आकाश में व्याप्त होते हुए सधन अन्धकार-समूह से एकदम जीत ली गई हैं, 
और कबन्धों के छँचों छिद्टों से निकले खून के पीने से पेट को खूब भरे. हुए, जोर से 
चिछाती हुई ये सियारनियाँ इधर अपने मुखविवर की आग को छोड़ रही हें। 
अथाइवपात*--- ह 
अवपातस्तु निष्कामप्रवेशत्रासचिद्रयेः ॥ ४६ ॥ 
यथा रज्लावल्यामू--- 
'कण्ठे कृत्वाइवशेष कनकमयमधः *शथहूलादाम कषेन्‌ 
क्रान्त्वा द्वाराणि हेलावलचरणवलत्किद्लिणीचक्रवालः । 
दत्तातड़्ों गजानामनुख्तसरणिः सम्भ्रमादश्वपालेः 
प्रभरष्टोड्यं क्षवज्ञः प्रविशति नृपतेमन्दिरं मन्दुरातः ॥ 
नष्ट वर्षवरेमनुष्यगणनाभावादकृत्वा न्रपा- 
मन्तः कश्चुकिकश्ुकस्य विशति त्रासादर्य वामनः । 
पर्यन्ताश्रयिभि्निजस्य सदृर्श नाम्नः किरातेः कृत॑ 
कुब्जा नीचतयेव यान्ति शनकेरात्मेक्षणाशड्धिनः ॥! 
किसी भी पात्रादि के रह्षमन्न पर प्रवेश करने से या रह्न्‍जमश्च से चले जाने से दूसरे 
पात्रों में जो भय तथा भगदड़ मचती है, वह अपवात कहलाता है । द 
जैसे रलावली नाटिका में मन्दुरा (घुड़साल ) से बन्दर के छूटने पर अन्तःपुर के लोंगों कौ 
भगदड़ का निम्न वर्णन... 
कण्ठ कौ सोने की जञ्जीर को तौड़ कर, बची. हुई जज्ञीर क्रो घसौटता हुआ; अपने पेरों कौ 
किद्षिणी को लीला से फेंके हुए पैरों से बजाता हुआ यह बन्दर, वाजिशाला से छुट कर भाग 
कर कई द्वारों को पार करता हुआ, महाराज के महल की और घुस रहा है। इसे देखकर 
हाथी आतझ्वित हो गये हैं, ओर भय से घबड़ाये हुए घोड़ों के सश्स ( अश्वपाल ) इसके मार्ग 
का पीछा कर रहे हैं । 
बन्दर को छूटा देख कर वष॑वर ( हिंजड़े ) रूब्जा को छोड़ कर भाग खड़े हुए हैं --उनका 
लज्जा त्याग कर भग जाना ठौक है, क्योंकि उनकी गितनी मनुष्यों ( ल्री या पुरुष ) में नहीं 
होती । यह बौना डर कर कंचुकी के बड़े जामे ( कंचुक ) में छिप रहा है। इधर-उधर कोनों 
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में जाकर छिपे किरातों ने अपने नाम के अनुकूल कारये ( किरं अतति, जो कोनों में घूमते हैं ) 
किया है। कुबड़े अपने आपके देखे जाने के डर से नीचे होकर धौरे-घीरे चल रहे हैं। 


यथा च प्रियदशनायां ( प्रियदशिकायाम्‌ ) प्रथमे5छ्डें विन्ध्यकेत्ववस्कन्दे । 


ओर जेसे प्रिदषकृत यदशिका नाठिका के पहले अड्डढू में विन्ध्यकेतु के आक्रमण के समय 
डेरे का वर्णन । 
उपसंहरति-- 
पश्मिरड्रेश्वतुर्वेयम , नार्थवृत्तिर्तः परा । 
चतुर्थी भारती सापि वाच्या नाउकलक्षरणो ॥ ६० ॥ 
केशिकीं सात्वतीं चार्थवृक्तिमारभदीमिति। 
पटन्तः पश्चमीं चृत्तिमोड्दटाः प्रतिज्ञानते ॥ ६१॥ 


सातु छक्ष्ये कचिदपिन दृश्यते, न चोपपदते रसेषु, हास्यादीनां भारत्यात्मकत्वात्‌, 
नीरसस्य च काव्याथस्याभावात्‌ । तिस्र एवेता अथव्त्तयः | भारती तु शब्दशत्तिरामु- 
खाज्नत्वात्तत्रेव चाच्या । 
इस प्रकार आरभ्रदी कृत्ति में चार अड़् होते हैं। इन तीन कृत्तिया--केशिकी, साश्वती 
तथा आरभटी, के अतिरिक्त ओर कोई भी अर्थवृत्ति नहीं होती । नाटक के सम्बन्ध में 
भारती नामक चौथी बृत्ति का भी उदलेख करना आवश्यक हो जाता है। उसका 
उल्लेख नाटक के रुच्षण में किया जायगा। वेसे अर्थवृत्तियां तीन ही हैं--केशिकी 
सात्तती, तथा आरभटी। उद्धंटर के मतानुयायी नाव्यशासत्री एक अछग से पाँचवीं 
बृत्ति मानते हैं; ( वह हमें स्वीकृत नहीं )। 
भारतीदृत्ति' का .अर्थ.रूप रस ( लक्ष्य ) में कहीं भी सब्निवेश नहीं. होता; - बह रखसों में 
नहीं पाई जाती | हास्यादि भारतीपरक होते हैं; तथा कोई भी'काव्याथे. नीरत.नहीं होता । 
अतः सारे ही काज्याथों का समावेश रसपरक केशिक्यादि बृत्तित्रय में हो जाता है। भारती 
में पात्र संस्कृतमाषाभाषी होते हें तथा वीथी आदि उसके वधक्ष्यमाण अक्लः होते हैं । वस्तुत 
भारतोबृत्ति: नाटक के आमुख का भज्ञ है, श्सलिए वह लक्षण में पाये जाने के कारण शब्दवृत्ति 
है। अतः उसका वणन यहां रसपरक अशथैवृत्तियोँ में न कर नाटक लक्षण के अवसर पर करना 
योग्य है। अथ॑वृत्तियाँ तो ये तीन ही मानी जा सकती हैं । 


बृत्तिनियममाह-- 
शक्वारे कशिकी, चीरे सात्वत्यारभटी पुनः 
रसे रोद च बीभत्से, वृक्तिः सवत्न भारंतो ॥ ६२॥ 
घृत्ति का सम्बन्ध नायक के व्यापार से है, अतः रसपरक हछोने के कारण उनका 
किस किस रस में प्रयोंग होता है यह बताना उचित होगा। 
कैशिका का प्रयोग श्वगार में, साक्तो का वीर मैं, तथा आरभगी का रौंद्र एवं वीमत्स 
रस में- किग्रा. जाता है। भारती वृत्ति का (झब्दवृत्ति होने कें कारण ) सभी रसौॉ में 
प्रयोग होता दे | 
[ यह श्रज्ञार से हास्य; वोर से अद्भुत, रौद्र से करण, तथा वीभत्स से भयानक रस 
का तत्तप्करण में भाव लिया जा सकता है, जो ऋम्तशः खज्भारादि से घनिष्ठतया सम्बद्ध हैं । ] 


१७० देशरूंपकमे 


देशभेदभिन्नवेषादिस्तु नायकादिव्यापारः प्रवत्तिरित्याह--- 
देशभाषाक्रियावेषल्क्षणाः स्थुः प्रवृत्तयः 
लोकादेचावगस्थेता यथोचित्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
घृत्ति के साथ ही साथ नाटकीय भ्रवृत्ति का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है। 
देश तथा कार के अनुसार नायक की भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न वेष, भिन्न भिन्न 
क्रिया अन्वत्ति कहलाती हैं। इनका ज्ञान नाटककार ( कवि ) छोक से हो प्राप्त कर 
सकता है कि किस देश में केसी भाषा, केसा वेष व केसी क्रिया-चेश पाई जाती है। 
इसका ज्ञान प्राप्त कर कवि उनका तदनुरूप सनल्निवेश अपने नाटक में करे । 
तत्र पाठ्य प्रति विशेष/--- | 
पाठ्य तु संस्क्कतं नणामनीचानां रृतात्मनॉम । 
लिड्लिनीनां महादेव्या मन्त्रिजावेश्ययोः कचित्‌॥ ६७ ॥ 
कैचिदिति देवीग्रश्तीनां सम्बन्धः । क्‍ 
जहाँ तक उनकी भाषाके नाटक में बोलने ( पाठ्य ) का प्रश्न है, इस विषय में 
एक विशेषता यह है कि--नाठक में कुछीन कृताश्मा पुरुषों की भाषा संस्क्रत ही होनी 
चाहिए। तपस्विनियों, महारानी, मंत्रिपुत्री तथा वेश्याओं के सम्बन्ध में कहीं कहीं 
संस्कृत पाठय का सन्निवेश किया जा सकता है| 
खत्रीणां तु प्राकृतं प्रषयः सोस्सेन्यघर्मेपु च। 
प्रकृतेरागत प्राकृतम्‌ 5 प्रकृतिः संसकृृतं तद्भव॑ तत्समं देशीत्यनेकप्रकारम्‌ | सौरसेनी 
मागधी च स्वशाश्ननियते । 
स्रीपात्रों का पाठ्य प्रायः प्राकृत--शोरसेनी प्राकृत-होता है। और अघम - जाति 
के अकुलीनपान्न भी प्राकृत ही बोलते हैं क्‍ 
प्राकृत शब्द की व्युत्पश्चि यह दे कि जो स्वभाव से आया हो ( प्रकृते रागतं ), अथवा 
इसकी दूसरी व्युंत्पत्ति 'प्रकृति अर्थात्‌ संस्कृत से उत्पन्न? ( प्रकृतिः संस्क्षतं तद्भवं ) है । ये प्राकृत 
शंब्द तद्भंव, तत्सम, देशी इस प्रकार अनेक प्रकार के होते हैं । शौरसेनी तथा मागधी अपने 
अपने देशकालानुसार नाटक में प्रयुक्त दोती हैं । 
पिशाचात्यन्तनीचादो पेशार्च माग्ध तथा ॥ ६४ ॥ 
यदेंश नीचपात्र यत्तदेश तस्य भाषितम्‌ । 
कायतश्रोत्तमादीनां कार्यों भाषाब्यतिक्रम;॥ ६६॥ 
स्पशथमेत्तत्‌ । 


पिशाच तथा अत्यन्त अधम पान्नों ( चाण्डालादि ) की भाषा पेशाची या मागधी 
हो । जो नीचपान्न जिस देश का रद्दने वाला है, उसी देश की बोली के अनुसार उंसकी 
पाठ्य भाषा नाटक में नियोजित की जाय। वेसे कभी उत्तम आदि पात्रों की (भाषा में 
किसी कारण से व्यतिक्रम भी पाया जा सकता दे कि उत्तम पात्र श्राकृत बोलें या 
अधम पात्र संस्कृत बोलें, ( पर यह ध्द्दा नहीं हो सकता। )। 


६. १ शूरसेनी” 'शौरसेनी” इत्यपि पाठ + . 








द्वितीयः प्रकाशः १४९ 


आमन्त्यामन्त्रकोचित्येनामन्त्रणमाह--- 
भगवन्तों वरेवाच्या विद्वदेवर्षिलिब्लिनः । 
विप्रामात्याग्रजाश्ार्या नटीसूतच्रभृतो मिथः ॥ ६७ ॥ 
आरयाविति सम्बन्धः । 
अब कौन पात्र किस पात्र को किस तरह सम्बोधित करे इसे बताते हैं :-- 
उत्तम पात्रों के द्वारा विद्वान, देव्षि तथा तपस्वी पात्र 'अगवन्‌?! इस तरह 
सम्बोधित किये जाने चाहिए। विप्र, अमात्य तथा गुरुजनों या बढ़े भाई ( अग्नमज ) 
को वे आय इस तरह सम्बोधित करें । नटी व सूत्रधार आपस में एक दूसरे को आये! 
व “आयें! इस तरह सम्बोधित करें। 
रथी सूतेन चायुष्मान्पूज्येः शिष्यात्मजानुजाः । 
चत्सेति तातः पूज्योडपि खुश्हीताभिधस्तु ते।॥ ८ ॥ 
अपिशब्दात्यूज्येन शिष्यात्मजाजुजास्तातेति वाच्याः, सोडपि तेस्तातेति छुणही- 
तनामा चेति । 
सारथी अपने रथी वीर को आयुष्मान्‌ कहे; तथा पूज्य छोग शिष्य, पुत्र या छोटे 
भाई आदि को भी “आयुष्मान? ही कहें, अथवा “वत्स! या 'तात! कहें। शिष्य, पुत्र, 
छोटे भाई आदि पूज्यों को लात! या 'सुगुद्दीतवामा' आदि कह सकते हैें। 
भाषो 5नुगेन सूची च मार्षेत्येतेन सो5पि च॑ । 
सूत्रधारः पारिपाश्वेकेन भाव इति वक्तव्यः | स च सूत्रिणा माष इति । 
पारिपार्शिक सूत्रधार को “भाव! कहे, तथा सूत्रधार पारिपा्शिक को सा! 
( मारिष ) के नाम से सम्बोधित करे । क्‍ 
देचः स्वामीति उपतिशभत्येमद्रेति चाधमेः ॥ ६६ ॥ 
आमन्चणीया$ पतिचउज्येष्ठमध्याधमेः स्व्रियः । 
विद्दद्देवादिज्ञियो भतृवदेव देवरादिभिवाच्याः । क्‍ 
उत्तम नौकर राजा को 'देव या स्वामी” कहें ओर अधम “हत्य उसे “भट्ठा? ( भर्तः ) 
कहें। ज्येष्ठ मध्यम या अधम पात्र स्त्रियों को ठीक उसी तरह सम्बोधित करें, जेसे 
उनके पतियों को । 
विद्वानों, देवताओं आदि की स्त्रियों को देवर आदि उनके पति के अनुरूप सम्बोधित 
करें । जैसे ऋषि पतियों, तपस्विनियों या देवियों को 'भगवति' कहें; ब्राह्मणियाँ या पृज्या 
स्त्रियों को आर्य! कहें । 
तन्न ब्लिय॑ं प्रति विशेष/--- 
समा इलेति, भ्रेष्या च इज्जे, वेश्यां5जुका तथा ॥ ७० ॥ 
कुंटिन्यस्वेत्यलुगतेः पूज्या वा ज़रती जनेः। 
विद्षकेण भचती राज्ञी चेटीति शब्दते ॥ ७१॥ 


पृज्या जरती अम्बेति । स्पष्टमन्यत्‌ । 


न्‍>िशशनसयपनपक-मनकलनन-. वनजकन«-क-' 


१. “कुट्टिन्यनुगतेः पूज्या अम्बेतिजने' इति पाठान्तरम्‌ । 





१8९ दंशरूपकम्‌ 


स्त्रियों के सम्बोधन में जो विशेषता पाई जाती है, उसका उल्लेख करते हैं :- 

सखियाँ एक दूसरे को 'हला! कहें । नौकरानी ( प्रेष्या ) 'हक्ष” कहे, वेश्या को अंजुका! 

कहा जाय । कुद्दिनी को छोग 'अम्ब' कहें, तथा पूज्य वृद्धा खी को भी 'अश्ब! ही कहें । 
नी व सेविका दोनों को 'भवती” शब्द से सम्ब 


चेशगुणोदाह॒तिसर्वभाव/- 
नशेषतों नेतृदशाविभिन्नान । 
की चेक्तुमीशों भरतो न यो वा 
यो वा न देवः शशिखण्डमौलिः ॥ ७२ ॥ 
दिव्यात्र दर्शितमित्यथ: | चेश छीलायाः, गुणा विनयाद्राः, उदाहृतयः संस्कृत- 
प्राकृताथा उत्तयः, सत्तव निर्विकारात्मक॑ मनः, भावः सत्त्वस्य प्रथमो विकारस्तैन 
हावादयो द्युपलक्षिताः । 


॥ इति धनज्नयक्ृतदशरूपकस्य द्वितीयः प्रकाशः समाप्तः ॥ 
>>+चःझ्7092/22/दमाी 5.0 


नायक की विभिन्न दक्षाओं के अनुरूप चेश, गुण, उदाहरण € उक्ति), सत्त तथा 
भावों का निःशेष वर्णन कौच व्यक्ति कर सकता हैं, जो नाव्यत्नायं महर्षि भरत या देव 
३ शेखर नहीं। अर्थात्‌ इसका निःशेष सर्वाज्न' वर्णन करने में के ' महर्षि भरत तथा 
देवांघिदेव महादेव ही समर्थ है । अतः मेरे जेसा ' अव्पंबुद्धिःतो .केवकःविद्लान्र, वर्णन 
कर सकता है। 


लीलादि चेष्टा, विनयादि ग्रुण, संस्कृत प्राकृत आदि उक्तियाँ, निविकारात्मक मन, तथा 
स्व का प्रथम विकार भाव॑ शन नायक की विशेषताओं के उल्लेख के द्वारा कारिकाकार ने हाव 
आदि दूसरी विशेषताओं का सझत किया है, जो: उपकलक्षण से. इस प्रसन्न: में गहोत होंगी। 
' यहाँ चनजब-नें नायक की इन प्रिशेषताओं का संक्षिप्त / दिक्खात्र ) वर्णन ही किया है । 


द्वितीयः प्रकाश: समाप्तः 


अथ ततीय।ः प्रकाश? 


बहुवक्तव्यतया रसविचारांतिलड्ल्‍डनेन वस्तुनेतृरसामां विभज्य” नाठकादिषृपयोगः 
प्रतिपायतै--- । " " 
प्रकृतित्वादथान्येषा भूयों रसपरिग्रह्मत्‌। 
सम्पूर्णलक्षणत्वाच् पूर्ध नाटकमुच्यते ॥१॥ 


उह्ष्टिधमेक हि नाटकमनुहिष्टर्माणां अकरणादीनां ग्रकृतिः शैंष॑ प्रतीतम्‌ । 

प्रथम प्रकाश में नाव्कीय कथावस्तु का विवेचन किया। तदनन्तर द्वितीय प्रकाश में 
दूसरे नाटकीय तत्व नेता? ( नायक ) का सपरिग्रह्द वर्णन किया। अब नाटक का तीसरा 
अह्ड प्रसज्ञोपात्त है। किन्तु रस के विवेचन में दशरूपकार धनजञ्ञय को कुई बातें कहनों है । 
अतः विस्तारी बिषय होने के कारण उसका उल्लइ्टन कर वस्तु, नेता तथा रस के भेंद के आधार 
पर नाटकादि रूपकों का वर्णन तथा उनमें इनके विभाग का उपयोग किस प्रकार होता है, 
इसका प्रतिपादन किया गया है| द 

( यहाँ 'यजीकटाहन्याय' से रस के विस्तारी विषय को छोड़ कर पहले संक्षिप्त व अल्प 
विषय का विवेचन आरम्भ किया गया है। ) 

यहां स्व प्रथम हम नाटक € रूपकमेद ) का विवेचन कर रहे हैं ।: इसके तीन 
कारण हैंः--पहले तो. नाटक ही अन्य रूपकभेदों की प्रकृति अथवा मूल है, उसीमें 
वस्तु, नेता या रस के परिवर्तन करने से प्रकरणादि रूपकों की सृष्टि हो जाती है। 
दूसरे, नाटक में रस का परिपाक पूर्ण रूप से तथा अनेक रूप से पाया जाता है-- 
उसमें शज्भार या वीर कोई भी रस अड्डी रस हो सकता है, तथा अन्य सभी रस अक्ु 
रूप में सन्निविष्ट किये जा सकते हैं। तीसरे, वस्तु व नेता के जो लक्षण हम कह 
झुके हैं, तथा रस के जिन लक्षणों का वर्णन हम आगे करने जा रहे हैं, वे सभी लक्षण 
नाटक में पाये जाते हैं। द 

नाठक के लक्षण का उद्देश हो चुका है, उनसे युक्त नाटक ही उन प्रकरणादि रुूपकों का 
मूल कारण है, जिनका अभी वर्णन नहीं किया गया है। कारिका का शेष अंश स्पष्ट हीं है। 

तत्न-- द 
पूर्चरड्ज विधायादी खूजअधारे विनिगते। 
प्रचिश्य तद॒दपरः काव्यभास्थापयेन्नटः॥ २॥ 
पूर्व॑ रज्यते5स्मिन्निति पूर्वरज्ो नाव्यशाला तत्स्थप्रथमप्रयोगव्युत्थापनादौ पूर्वरज्ञता 

ते विधाय विनिगते प्रथम सूत्रधारे तद्गदेव वेष्णवस्थानकादिना प्रविश्यान्यों नटः काव्याथे 
स्थापयेत्‌ । स च काव्याथस्थापनात्‌ सूचनात्स्थापकः । 

जब सूत्रधार पूर्वरज्ञ का विधान करने के बाद रज्ञमञ्ज से चला "जाता है, तो उसी 
की तरह ( की वेशभूषा वाला ) दूसरा नट मज्न पर प्रवेश कर काव्य की प्रस्थापना करे। 

पूवेरज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--ूर्व रज्यतेईस्मिन्‌!--जिसमें सामाजिकों को 
पहुले आनन्द मिले । इस प्रकार पुवरज्ञ का तात्पय नाव्यशाला से है। नाव्यशाला में नाटकादि 
रूपक के आरम्भ मेंजो औपचारिक क्रियाएँ (प्रयोग, व्युत्थापनादि)-मज्नछाचरण, देवतास्तवनादि- 
की जाती हैं, उन्हें पू4व॑रज्ञता ( पुवरज्ञ का काम ) कहेंगे। इस मज्नछाचरणादि के कर लेने पर 
जब सज़धार छोठ जाता है, तो उसी की तरह के वैष्णववेश में आकर कोई दूसरा बट 


१४७४ दृदारूपक््‌ 


नाटकादि कथावस्तु के काव्या्थ कौ स्थापना या सना करता है। यह नट काव्याथ की 
स्थापना या सतना करने के कारण स्थापक कहलाता है । 
'विव्यमत्य स तद॒पों मिश्रमन्यतरस्तयोः । 
सूचयेह्वस्तु बीज वा झुर्ख पात्रमथापि वा ॥ ३॥ 
स्‌ स्थापको दिव्य वस्तु दिव्यो भूत्वा मत्य व मत्यरुपोभूत्वा मिश्र च द्व्यम- 
स्ययोरन्यतरों भूत्वा सूथयेंत्‌--चस्तु बीज सुरूँ पात्र वा । 
यह स्थापक कथावस्तु के अनुरूप ही वेशभूषा,बना कर श्रवेश करे। यदि वस्तु 
वेवतासम्बन्धी (दिव्य ) हो तो वह दिव्य रूप में मश्च पर प्रवेश करे। यदि वह 
मानवसम्बन्धी (मत्यं) हो तो वह नद सत्य रूप में आवे। कथावस्तु के मिश्र 
( दिव्यादिव्य ) होने पर (जैसे रामादि की कथा सें ) वह या तो दिव्य रूप में या मत्य॑ 
रूप में आ सकता है। मजञ्ज पर आकर काव्यार्थ की स्थापना करते समय वह क्वाव्य 
( रूपक ) की कथावस्तु, उसकी बीज नामक अर्थप्रकृति, मुख ( श्लेष के द्वारा ) या 
प्रमुख पात्र की सूचना दे । 
इस प्रकार काव्याथे की स्थापना उज्य के भेद से ४ प्रकार की हो जाती है। इन्हीं चारों 
प्रकारों को वृत्तिकार धनिक भिन्न २ नाटकों के स्थापना प्रकारों को लेकर उदाहत करते हैं। 


वरुतु यथोंदात्तराधवे--- 
'रामों मूभि निधाय काननमगान्मालामिवाज्ञा" गुरो- 
. स्तड्रक्त्या भरतेन राज्यमखिल मात्रा सहैवोज्मितम्‌ । 
तौ सुग्रीवविभीषणावनुगतौ नीता परां संपर्द 
प्रोदवत्ता दशकन्धरप्रभतयो ध्वस्ताः समस्ता द्विषः ॥! 
(१ ) वस्तुसचना, जैसे उदात्तराघव नाटक में निम्न पथ्य के द्वारा नट नाटक की समस्त 
कथांवस्तु का संक्षिप्त सझेत देता है :-- 
अपने पिता की वन जाने की भाज्ञा को माला की तरह सिर पर. धारण कर रामचन्द्र 
बन के लिए रवाना हो गये । रामचन्द्र की भक्ति के कारण भरत ने माता कैकेयी के साथ ही 
समस्त राज्य का परित्याग कर दिया। रामचन्द्र ने अपने अनुचर सुग्मीव तथा विभीषण 
कौ अनुपम सम्पत्ति से विभूषित कर दिया, तथा रावण आदि समस्त उत्कठ शबुओं को 
नष्ट कर दिया। 
बीज यथा रलावश्याम्‌- क्‍ 
द्वीपदिन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधे्दिशो्प्यन्तात्‌ । 
आनीय॑ मंटितिं घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥ 
. (२) बीनयजना. जैसे रत्ञावली नाटिका में स्थापक नाटकीय कथावस्तु के बीज की 
सजना देता है:-- ; 
अनुकूल हौने पर देव अपने अभौष्ट अथ को किसी दूसरे द्वीप से, समुद्र के बीच से, या 
दिशाओं के अन्त से भी लाकर एकदम मिला देता है । 
( यहाँ देव की अनुकूलछता के कारण समुद्र में खोई रत्नावली भी यौगन्धरायण कौ मिल 


१, उदात्तराघव नाटक अनुपलूस्‍्य है। इसके रचयिता कवि माथुराज थे, इसका पता 
अवश्य चलता है-। 


तृतीय प्रकाश! १७४ 


जाती है, इस बीज की और सझ्लेत किया गया है | इस प्रकार यौगरन्धरायण के अभीष्ट र॒त्नावली 
उदयन-समागम रूप फल के बीज की झूचना यहाँ दी गई है । ) 
मुख यथा--- | 
“आसादितप्रकटनिमलचन्द्रहासः 
ग्राप्तः शरत्समय एप विशुद्धकान्तः । 
उत्लाय गाढतमर्स घनकालमुग् 
रामो दशास्यमिव सम्भतबन्धुजीवः ।? 


(३ ) मुखयतना--दशरूपक के रचयिताया वृत्तिकार ने यहाँ मुख शब्द को स्पष्ट 
नहीं किया है। साहित्यदपेणकार के मतानुसार सुख में कष के द्वारा वस्तु कौ उचना दी जाती 
है ( मुर्ख इलेषादिना भ्रस्तुतवृत्तान्तप्रतिपादको वारिविशेषः )। यहाँ दिये गये उदाहरण से भी 
विश्वनाथ महापात्र का मत पुष्ट होता है। सुखयतना में वस्तु का वर्णन इलेष के द्वारा किया 
जाता है। यहाँ निम्न पद्म में स्थापक भारती दृत्ति में शर॒त्काल का वर्णन कर रहा है! यह 
शरत्काल का व्णन रिष्ट शब्दों में हुआ है, जिससे साथ ही रामचन्द्र की तथा उनकी नाटकीय 
वस्तु की भी सचना होती हे। । 

विशुद्ध तथा सुन्दर यह शरत्काल, जिसमें चन्द्रमा का निर्मल प्रकाश प्रकटित हो गया 
है, तथा जिसने बन्घुजीव ( दुपद्दुरिया ) के फूर्लों को धारण कर लिया है ( जिसमें दुष्रहस्थिा 
के फूल फूलते हैं ), सवन अन्धकार वाले प्रचण्ड बर्षाकाल को -उसाड़ कर ठीक उसी तरह 
प्राप्त हुआ है, जेसे चन्द्रमा के निर्मेल हास से युक्त ( अथवा जिन्होंने रावण के निर्मल चन्द्र- 
हास खडग को ध्वस्त कर दिया है ), विशुद्ध तथा सुन्दर रामचन्द्र, बान्धवों के जीवों को 
फिर से लछोटाते हुए; अत्यधिक अज्ञान ( तम ) वाले, उच्च तथा सघन काढछे राक्षस रावण 
को मारकर प्राप्त हुए हैं । 

पात्र यथा शाकुन्तले--- 
“तवास्मि गीतरागेण हारिंणा प्रसर्भ हंतः । 
एप राजैव वुष्यन्तः सारहेणातिरंहसा ॥” 

(४ ) पात्रसचना--इसमें . स्थाएक किंसी पात्र की (नेता या अन्य किसी पात्र की ) 
सना देते हुए प्रथम जकछू में उसके भावी प्रवेश का सद्लेत देता है। जेसे शाकुन्तक में, ( नट 
कह रहा है । ) द 

हे नटी, तेरे गीत की सुन्दर राग से मैं ठीक उसी तरह आशद्ृष्ट हो गया हूँ, जैसे श्स तेज 
बेग वाले हरिण के द्वारा यह राजा दुष्यन्त आइृष्ट किया गया है । 

( शाकुन्तल के प्रथम अछू में इस उचना के बाद रथ पर बठे दोड़ते हरिण का पीछा करता 
हुआ राजा दुष्यन्त मंत्र पर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार स्थापक नठ की यह स्थापना-पान्न- 
स्थापना ( पात्रसचना ) कहलायगी । ) 

रह प्रसाच्य मधुरेः छोके काव्याथसचके: 
ऋतु कथ्िद॒पादाय भारती दृत्तिमाश्येत्‌ ॥ ४॥ 
रहस्य प्रशस्ति काव्याथोनुगताथः शछोकः क्ृत्वा 
'ओऔत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावतंमाना हिया 
तैस्तेबन्धुवधूजनसुय चचनेर्नीताभिमुख्यं पुनः । 


१६ दु० 
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दृष्ट्रापप्े वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे सहमे 
संरोहत्पुछका हरेण हसता श्षिष्ठा शिवा पातु वः ।! 
इत्यादिभिरेष भारती वृत्तिमाश्रयेत्‌ । 
स्थापक नठ सर्वप्रथम काव्य के अर्थ की सूचना देने वाले मधुर छोकों के द्वारा रड्रस्थ 
सामानिकों को प्रसन्न कर, किसी ऋतु को वर्णित करते हुए भारती बृत्ति का प्रयोग करे। 
सबसे पहले काव्याथ से युक्त शोकों से 'रह्ञप्रशस्ति कर, स्थापक निम्न पद्य के सदृश 
भारती दृत्ति का प्रयोग करे। ज़ेसे रत्नावछी नाटिका में निम्न पद्य में भारती दृत्ति का आश्रय 
लिया गया है । 
नववधू पावती के हृदय में अपने पति शद्बूर से मिलने की उत्सुकता है, इसलिए वह तेजी 
के साथ पति के पास जाना चाहती है, पर दूसरी ओर नारीसहज लज्जा उस्ते वापस लौटा 
रही है। इस दशा को देखकर पावती के बान्चव सखियाँ आदि उसे अनेक प्रकार के वचनों 
से शद्वगर के प्रति उन्मुख करते हैं, ओर उन वचनों के द्वारा वह फिर से शब्ूर के सन्मुख ले 
जाई जाती है। जब वह जागे बढ़ती है, तो अपने पति को देखकर भय तथा प्रेम दोनों 
से युक्त हो जाती है। इस नव सन्नम के समय उसके रोमान्न खड़े हो जाते हैं । शहर पाव॑ती 
को सामने देख कर हँसते हुए उसका आलिड्डन कर लेते हैं । हंसते हुए श्र के द्वारा श्स 
तरह आरिलष्ट शर्माई हुई पावती सामाजिकों की ( भाप लोगों की ) रक्षा करे । 
सा तु+- बताओ हि 
भारती संस्क्ृतप्रायो बाग्व्यापारों नटाभ्रयः | 
मेदेः प्ररो चनायुक्तेची थीप्रहसनामुखेः ॥ ५ ॥ 


पुरुषविशेष्रयोज्यः संस्क्ृतबहुलो वाक्यप्रधानों नयाश्नयों व्यापारों भारती, प्रोचना- 
वीथीप्रहसना5ध्मुखानि चास्यामन्नानि । ््ि 
नट के द्वारा प्रयुक्त संस्क्ृत भाषा वाछा वाब्व्यापार भारती बरत्ति कहलाबा है। 
इसके प्ररोचना, वीथी, प्रहसन तथा आमुख ये चार भेद पाये जाते हैं । 
यथोह श छक्षणमाह--८ 
उन्मुखीकरणं तत्र प्रशंसातः प्ररोचना । 
प्रस्तुताथप्रशंसनेन श्रोत॒णां प्रवृत्युन्मुखीकरण प्ररोचना । यथा रलावल्याम्‌--- 
“ग्रीहर्षों निषपुणः कविः परिषदसष्येषा गुणआहिणी 
लोके हारि च वत्सराजचरितं नाव्ये च दक्षा वयम्‌। 
वरुत्वेकेकमपीह वाज्छितफलप्राप्तें पद कि पुन- 
मेद्भाग्योपचयादय समुदितः सर्वो गुणानां गणः ॥! 
अब नाम के साथ साथ उनकी परिभाषा भी देते हैं :-- 
काव्यार्थादि की प्रशंसा के द्वारा सामानिकों को उसकी ओर उन्मुख करना, उनके 
मन को आकृष्ट करना प्ररोचना कहलाता है 
जैसे रत्नावली नाटिका में निम्न पच्य में नठ अपने नाटक की प्रशंसा कर सामाजिकों को 
आकृष्ट करना चाहता है :-- 
इस नाटिका का कवि श्री हृष है, जो कविता में बड़ा निपुण हैं। सामाजिकों की यह 
सभा भी गुर्णों का अहुण करने वाली है। नाटिका की कथावस्तु वत्सराज उदयन के चरित्र 
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पर आंधृत है, जो संसार में अतोव मनोहर (समझा जाता ) है। साथ ही हम लोग भी 
नाव्यकला में बढ़े दक्ष हैं। कहाँ तक कहें, एक एक साधन से मी. ईप्सित फल की प्राप्ति हो 
सकती है, तो फिर यहाँ तो मेरे सौभाग्य की दृद्धि से सारे ही ग्रुर्णों का समूह एकत्रित हो गया 
है, इसलिए नाटक के सफल होने में कोई सन्देह ही नहीं । ु 
वीथी प्रहसन चापि स्वप्रसड्े<मिधास्यते ॥ ६ ॥ 
वीथ्यज्ञान्यामुखाज्ञत्वाडच्यन्ते5त्रेच, तत्पुनः । 
सूचधारो नर्टी ब॒ते मार्ष चा5थ विदृषकम ॥ ७॥ 
स्वरकांय प्रस्तुताक्षेपि चित्रोक्‍्त्या यत्तदामुखम। 
प्रस्तावना वा तत्र स्युः कथोद्धातः प्रचुत्तकम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रयोगातेशयशञ्याथ घीथ्यछ्ानि तयोदश । 
ध्रसज़्ोपात्त वीथी तथा प्रहसन का वर्णन हम आगे करेंगे। वेसे वीथी तथा आउऊुख॑ 
दोनों भारती भेदों के अड्ग एक ही हैं, इसलिए उन सेढ़ों का वर्णन हम यहीं कर रहे 
हैं। आमुख उसे कहते हैं, जहाँ सूत्रधार नटी, मार्ष ( पारिपार्श्विक ) या विदूषक के साथ 
बात करते हुए विचित्र उक्ति के द्वारा प्रस्तुत का धाक्षेप कर ( वस्तु का सद्लेत करते 
हुए ) अपने कार्य का वर्णन करे । इसी आमुख को प्रस्तावना के नाम से भी पुकाशते 
हैं। इसके कथोद्धात, प्रवृत्तक तथा प्रयोगातिशय ये तीन अक़् पाये जाते हैं। वीथी के 
तेरह अड्ग होते हें--( जिनका वर्णन हम इनके बाद करेंगे ) | 
ततन्र कथोद्धातः--- 
स्वेतिवृत्तसमं चाक्यमर्थ वा यत्र सूचिण: ॥ ६॥ 
शृह्दीत्वा प्रविशेत्पात्र कथोद्धातों द्धिथिव स+ । 
वाक्य यथा रल्लावल्याम---यौगन्धरायणः-द्वीपादन्यस्मादपि-? इति । 
वॉक्याथ यथा वेणीसंहारे---सूत्रधारः-- । 
निर्वाणचेरिदहनाः अशमादरीणां 
नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह केशवेन । 
रतअसाधितभुवः क्षतविग्यदाथ 


स्वस्था भवन्तु कुरराजसुताः सम्त्याः ॥ 

सूत्रधार के समान घटना वाले वाक्य को या वाक्यार्थ को छेकर तदबुकूछ उंक्तिं 
का प्रयोग करते हुए जब कोई नाटकीय पात्र मद्च पर ( प्रथम अछ्ड में ) प्रवेश करता 
है, तो उस प्रस्तावना को कथोद्धात कहते हैं। उपर्युक्त भेद के आधार यह दो तरंह 
हो जाता है--वाक्यमूलक तथा वाक्यार्थमूलक । 

जैसे वाक्य का प्रयोग” रत्नावली नाटिका में पाया जाता है, जहाँ यौदनन्‍्ध्रायण उज्रधार 
के ही वाक्य-द्वीपादन्यस्मादपि!-इत्यादि का प्रयोग अपनी उत्ति में करते हुए प्रविष्ट होता है। 

वाक्यार्थ का प्रयोग वेणीसंद्वार की प्रस्तावना (आसुख) में मिलता है। भीमसेन दज्रधार के 
वाक्य के अथ को लेकर तदनुकूल उक्ति का प्रयोग करते हुए प्रविष्ट देता है । जेसे निम्न स्थछ में -- 

सूत्रधार +-- 

शन्चुओं के शान्‍्त होने से वे पाण्डव कृष्ण के साथ आनन्द करें, जिनके वैरियों की आगे 


१. वाक्य वाक्याथमथवा अस्तुतं यत्र सूत्रिण” इति पाठान्तरम्‌ । 
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बुझ चुकी है। परिजनों से युक्त कौरव, जिन्होंने लड़ाई झगड़े को समाप्त कर दिया है, तथा 
सारी पृथ्वी को प्रसन्न तथा परिपुष्ट कर दिया है, स्वस्थ रहें । ( सपरिजन कौरव जिनके शरीर 
क्षतविक्षत हो गये हैं, खून से धथ्वी को रैगकर, स्त्रगे में निवास करें। ) 
ततोडर्थनाह--भीम३--- 
लाक्षागहानलविषान्नसभागप्रवेश 
प्राणोषु वित्तनिचयेषु च नः पहत्य । 
आंक्ृष्टपाण्डववधूपरिधानकेशाः 
के स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धातराष्ट्राः ॥? 
म्‌ ३००« 
छाक्षाग़ृह में भाग लगाकर, विष के अन्न को देकर तथा सभा में हमें चृतक्रौडा में जीतकर, 
हमारे प्राण एवं सम्पत्ति पर प्रहार कर, क्या वे धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे जीते जी स्वस्थ रह 
सकते हैं, जिन्होंने पाण्डवों की वधू द्रौपदी के वल्न तथा केशों को आक्ृष्ट किया है ! 
अथ प्रदृत्तकम्‌-- 
कालसाम्यसमाकत्तिप्तप्रवेश: स्यात्पवचृत्तकम ॥ १० ॥ 
प्रवतत्तकाठलसमानगुणवर्णनया सूचितपात्रप्रवेशः पद्ृत्तकम्‌ , यथा--- 
“आसाद्तिप्रकटनिमेकचन्द्रहासः 
प्राप्ः शरत्समय एप विशुद्धकाग्सः । 
उत्खाय गढतमर्स थनकालसुग्र 
रांमो दशाश्यमिच सम्भतबन्धुजीचः ॥ , 
प्रबृत्तक नामक॑ आमुख भेद वह होता है, जहाँ ऋतु के वर्णन की समानता के 
आधार पर श्लेष से किसी पात्र के प्रबेश की सूचना दी जाय । 
जेसे निम्न पद्च में शरत्‌ का वर्णन करने के साथ ही साथ रिलष्ट शब्दों के छारा समान 
गुर्णों का वर्णन करते हुए राम के प्रवेश की सजना दी गई है। 
विशुद्ध तथा सुन्दर यह शरत्काल, जिसमें चन्द्रमा का निमल प्रकाश प्रकटित हो गया 
है, तथा जिसमें बन्धुजीव ( दुपहंरियां ) कै फूल फूछ गये हैं, ग्सघन अन्धकार से पूर्ण वर्षाकाल 
को उखाड़ कर ठीक उसी तरह आया है, नैसे चन्द्रमा के सिमेक हँस से युक्त (अथवा, जिन्होंने ' 
रावण के निर्मेल चन्द्रदयास खड्ग को ध्वस्त कर दिया है ), विशुद्ध तथा सुन्दर रामचन्द्र 
बान्यृव्रों के जीवों को फिर से लैगते हुए, अत्यधिक अज्ञान ( तम ) वाले उम्म तथा सघन कालि 
राक्षस रावेंगे को मारकर आये हैं। 
धथ अयोगातिशय--- 
एयो 5यमित्युपक्षेपात्सूअधारप्ंयोगतः 
पाच्श्रवेशी यज्रैष प्रयोगातिशयों मतः ॥ ११॥ 
यथा "एप राजेव दुष्यन्तः इति । 
“यह वह आ रहा हैः इस प्रकार के वचन को प्रयोग कर जहाँ सूत्रधार किसी पात्र 
का प्रवेश करता है, वह अ्रयोगातिशय नामक आसुख है। ह 
जैसे शाकुन्तल में 'जेसे यह राजा _ कैसे शाउइन्तन में 'जेसे यह राजा दुष्यन्त इस सना के कारण प्रयोगातिशय है। इस सूचना के कारण प्रयोगातिशय है ॥ 


१. निम्न पद्य किस नाटक का दे यह पता नहीं। धनिक ने भी यहाँ नाटक का उल्लेख 
नहीं किया दै। वेसे इस प्य को पंलिक ने दो स्थान पर इसी प्रकाश में उद्धत किया है। 
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ग्रथ वीध्यज्ञानि--- 
उद्धात्यकाचलगिते प्रपश्चत्रिगते छलम। 
वाकेल्यधिबले गण्डमचस्यन्दितनालिके ॥ १२॥ 
असत्यत्ापव्याहारसदचानि चयोदरा । 
वीथी के जिन तेरह जज्ों का सझत ऊपर किया गया, वे ये हैं :--उद्घधात्यक, अव- 
लगित, प्रपश्च, त्रिगत, छुछ, वाक्केली, अधिबछ, गण्ड, अवस्थन्दति, नाछिका, 
असत्रलाप, व्याहार और खझुद्व । 
तत्र-- 
गूढाथपद्पयांयमाला प्रश्नोत्तरस्थ वा ॥ १३ ॥ 
यत्रान्योन्यं समालापो इधोद्धात्यं तदुच्यते । 
गूढार्थ पद तत्पर्यायश्रेत्येच माल अन्नोत्तरं चेत्येष॑ वा माला द्योग्त्तिग्रत्युक्तौ 
तद्विविधमुद्धात्यकम्‌ । तत्रायं विक्रमोचेश्यां यथा-“विदृूषकः--भो वअस्स को एसो कामो 
जेण तुम पि दूमिजंस सो कि पुरीसो आदु इत्यिआ्र त्ति। (भो वयस्‍्य ! कएष कामो येन 
त्वमपि दूयसे स कि पुरुषोडथवां ल्लीति ” ) राजा--सखे । 


मनोजातिरनाधीनां सुखेष्वेव पवर्तते । 
ल्लेहस्य ललितो मार्गः काम इत्यमिंघौयतें ॥ 
विदूषकः--एवं पि ण जाणे ( 'एवमपि न जानामि / ) राजा--वयस्य इच्छाप्रभवः 
सइति। 
्‌ विदृषकः--कि जो ज इच्छादि सो त॑ कामेदित्ति । ( कि यो यदिच्छेति स तत्का- 
मयतीति ।”) राजा--अथ किम्‌ । * 78. ऑ 2  क 
विदृषकः---ता जाणिदं जह अहँ सुअआरसालाए भोअर्ण इंच्छामि।” ( “तज्जञातं 
यथा5हं सूपकारशालायां भोजनमिच्छामि 7 ) क्‍ 
जहाँ दो पात्रों की परस्पर बातचीत इस ढद्ढ की पाईं जाय, कि वहाँ या तो शूढार्थ 
पंदों तथा उनके पर्याय ( अर्थ ) की माला बन जाय, या फिर प्रश्न तथा एत्तेर की 
माछा पाई जाय। क्रमी कमी एक पात्र के हारा श्रयुक्त गूढार्थ पढ़ों को दूसरा पात्र बहीं 
समक्ष पाये, तथा वह उसका ध्याख्यान करे, उसके पर्याय का प्रयोग करे, ले वहें पहले 
ढक का उद्घधात्य या उंद्धात्यक होता है। कभी २ पात्र अपनी उक्ति में किन्हीं बातों पर 
प्रश्न पूछुकर उसके साथ॑ ही उत्तर देता जाता हैं, यह प्रश्नोत्तर माल्य दूसरे छज् का 
उद्घधात्यक है। इस तरह उद्घांत्यक दो तरह का होता है । 
पहले ढन्न के उद्धात्यक का उदाहरण विक्रमोवंशीय नाटक से बौचे दिया जा रहा है, जहाँ 
राजा काम! के विषय में गूढाथ॑ पदों का प्रयोग कर फिर उसका व्याख्यान करता हैं:--- 
(विदूषक--हे वयस्य, वह 'काम” कौन है, जिससे तुम दुःखी ही रहे हो; वह पुरुष हैसा ल्री। 
शंजा--मित्र, प्रेम का वह सुन्दर मार्ग जो केवल सुख की ओर ही प्रवृत्त होता है, तथा मन 
में उत्पन्न होता है, काम कहलाता है । 
विदूषक--मैं यह भी नहीं जानता । 
राजा-मित्र, वह काम श्च्छा से उत्पन्न होता है। 
विदूषक-तौ क्या, जो जिसकी इच्छा करता है, उसकी वह कामना करता है। 
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राजा--और नहीं तो कया £ 
विदूषक-तो समझ गया, जैसे मैं झुप़कारशाल (भोजनशालग) में भोजन की इच्छा करता हूँ? 
द्वितीय॑ यथा पाण्डवानन्दे--- 
का शाध्या ग्रुणिनां क्षमा परिभवः को यः स्वकुल्येः क्वतः 
कि ढुःखं परसंश्रयो जगति कः शख्ाव्यों य आश्रीयते । 
की भृव्युव्यंसनं शुच्॑ जहति के येनिर्जिताः शत्रचः 
केविज्ञातमिदं विराटनगरे छन्नस्थितेः पाण्डवेः ॥? 
दूसरी तरह के उद्धात्यक का उदाहरण पाण्डवानन्द नाटक से निम्न पश्व के रूप में दिया 
जा रहा है जहाँ प्रश्नोत्तर की माछा है :-- 

_ सबसे अधिक शाध्य वस्तु कया है ! गुणियों की क्षमा । परिभव या तिरस्कार किसे कहते 
हैं? वह तिरस्कार जो अपने ही कुल के बान्धवों के द्वारा किया गया है । दुःख क्‍या है! 
दूसरे के शरण में रहना ही दुःख है। संसार में प्रशंशनीय कौन है ? जिसका आश्रय लिया 
जाता है, जिसकी शरण में दूसरा आता है। मौत किसे कहते हैं ? व्यसन को । शोक का त्याग 
कौन कर सकते हैं ? जो अपने शत्रुओं को जीत लेते हैँ । ये सारी बातें किनने जान लौ! 
विराटनगर में अज्ञात रूप में छिपकर रहते हुए पाण्डवों ने ! 

अथावलगितम्‌--- , 

कर €ः 
यत्रेकत्र समावेशात्कायमन्यत्यसाध्यतेज। १४ ॥ 
प्रस्तुते-ल्‍न्यत्र वा.#्यत्स्यात्तच्चाचलगितं द्विधा । 
तत्राय॑ यथोत्तरचरिते संमुतलनज्नवनविद्यारगभदोहदायाः सीताया दोहदकार्येडनु ( ण ) 
प्रविश्य जनापवादाद्रण्ये त्यागः । द्वितीयं यथा छलितरामे--“रामः---रूच्मण 
तातवियुक्तामयोध्यां विमानस्थों नाहं अवेष्ड शक्कोमि तदचतीय गच्छामि । 
'को5पि सिंहासनस्याधः स्थितः पादुकयोः पुरः । 
जटावानक्षमाली च चामरी च विराजते.॥? 
इति भरतदशनकायसिद्धिः । कर 
जहाँ एक ही क्रिया के ह्वारा पुक कार्य के समावेश से. किसी दूसरे कार्य की भी 
सिद्धि हो जाय, वह पहले ढक्न का अवछूंगित होता है। अथवा एक कार्य के प्रस्तुत 
होने पर वह न होकर दूसरा हो चह अवछगित का दूसरा श्रकार है। इस तरह 
अवछगित दो तरह का होता है। 
जैसे पहले ढज्ञ के अवलंगित का उदाइरण उत्तरचरित ( भ्रवभूति के उत्तररामचरित ) 
से दिया जा सकता दे, जहाँ वनविहार की दोहद इच्छा वाली गर्भवती सीता के दोहद को 
पूर्ण करने के कार्य से वन में के जाकर जनापवाद के कारण वहाँ छोड़ दिया गया है। यहाँ 
एक काये के समावेश * सीतादोहृदपू्ति रूप ) से दूसरा काय वनत्याम भी सिद्ध दो गया है । 

, दूसरा प्रकार हम छलितराम नाटक में देख सकते हैं :ः--यहाँ राम इसलिए पेदल जाना 
चाहते हैं कि पिता से विद्युक्त अयोध्या में. विमान से प्रवेश करना ठीक नहीं। यहाँ इस 
प्रस्तुत वस्तु के होते हुए उन्हें आगे भरत के दशेन ( दूसरे कार्य ) की सिद्धि हो जाती है। 

शाम--लक्ष्मण, पूज्य पिताजी के द्वारा विय्युक्त अयोध्या में में विमान पर बैठ कर प्रवेश 
महीं कर सकता । इसलिए उतर कर पेंदल ही चलता हूँ। 


१, छलितराम नाटक अनुपलूब्ध है, तथा इसके रचयिता का भी पता नहीं । 
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अरे, सामने सिंहासन के नौचे, पादुकाओं के सामने कौई जटाघारी, भक्षमाला तथा चामर 
वाला व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है । 


अथ ग्रपश्च+--व 
असड्धतं मिथःस्तोत्र प्रपश्चो हास्यकृन्मतः॥ १४॥ 


असदभतेनाथेन पारदायादिनेपुण्यादिना याइन्योन्यस्तुतिः स अपन्रः । यथा 
कप्रमछय म्‌-भरवानन्दः-- 
रण्डा चण्डा दिक्खिदा धम्मदारा मन मंस पिजए खजए अर । 
भिक्‍खा भोज चम्मखण्ड च सेजा कोलो धम्मो कलस णो होइ रम्मो । 
( डा चण्डा दीक्षिता धमदारा म् मांस पीयते खायते च । 
भिक्षा भोज्यं चमंखण्ड च शय्या कौलो धर्म: कल्य न भवति रम्यः ॥! 
प्रपश्च वह वीध्यड़् है, जहाँ पात्र आपस में एक दूसरे की ऐसी अनुचित प्रशंसा करे, 
जो हास्य उत्पन्न करने वाली हो । 
कारिका के असदूभूत अर्थ का तात्पये परखीलोलपता आदि निपुणता से है, इस ढद्ग कौ 
परस्पर स्तुति जहाँ होगी, वह प्रपन्न कहलाता है । ह 
जैसे राजशेखर के क्पूरमअजरी सद्यक में कापालिक भेरवानन्द अपने विषय में हास्यमय 
अनुचित प्रशंसा करते हुए कहता है :-- 
बताइये तो सही, यह कौल धर्म किसे अच्छा न लगेगा, जहाँ विधवा दीक्षित ख्र्यें 
घर्मपतियाँ बन जाती है, खाने-पीने को मांस मच्च मिलता है, भिक्षा का भोजन प्राप्त होता है, 
चमड़े के डुकड़े की शय्या होती हे। 
शथ त्रिगतम्‌न- 
अतिसास्यादनेकार्थयोजन त्रिगतं त्विह | 
नठादित्रितयालाांपः पूचरबड्ले तद्ष्यते ॥ १६॥ 


यथा विक्रमोच श्याम 
मत्तानां कुसुमरसेन षट्पदानां 
शब्दो5्यं परभ्तनाद एप धीरः । 
कलासे सुरगणसेविते समन्तात 
किन्नय: कलमधुराक्षर प्रगीताः ॥ 
जहाँ शब्द की समानता के कारण अनेक अर्थों ( वस्तुओं ) की एक साथ' योजना 
की जाय, वह त्रिगत, नामक वीथ्यड़ः होता है। नद जादि तीन पात्रों के आलाप के 
कारण पूर्वरद़ में भी त्रिगत पाया जाता है । 
जत्रिगत का उदाहरण विक्रमोवैशीय नाटक से निम्न पद्य के रूप में दिया गया है। राजा, 
अप्सराओं के सज्जीत कौ सुन कर शब्दसाम्य के आधार पर भ्रमरों के कलूकल निनाद तथा 
कोकिल की काकलौ की योजना करता है, अतः यह त्रिगत है। 
फूर्लों के रस से मस्त भौरों का यह कलकल है, यह कोकिल की गम्भीर काकली है। 
देवताओं के समूह के द्वारा चारों और से सेवित कैलास पवेत पर किन्नरियाँ रमणीय व मधुर 
अक्षरों में गा रही हैं । 


श्श्र दशशरूपक््‌ 


जज 'प्रियामैरप्रियैचॉक्यैचिलोम्य छुलनाच्छुलम्‌ । 
यथा वेणीसंहारे--भौमाजुनौ-- 
कर्ता कतच्छुलानां जतुमयश रणोह्दीपनः सो$मिमानी 
राजा दुःशासनादेगुरुरनुजशतस्याप्नराजस्य मित्रम्‌ । 
क्ृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनपनपटुः पाण्डवा यरय दासा 
क्रास्ते दुयोधनोउसो कथयत पुरुषा द्ृष्टमभ्यागतौ रुवः ॥! 
जहाँ कोई पात्र बाहर से प्रिय लगने वाले, किन्तु वस्तुतः अप्रिय वाक्यों के द्वारा 
दूसरों का विलोभन करके उनके साथ छुल करे, वह छुछ नामक वीश्यड् है 
जैसे वेणीसंहार में भीमसेन तथा अज्जुन दुर्योधन कौ ढूँढते हुए निम्न दक्ति का प्रयोग 
करते हैं, जो ऐसे अप्रिय वाक्यों से युक्त है, जो' बाहर से प्रिय-से मालूम पड़ते हैं: -- 
बुतक्रीड़ा के समय छल करने वाला, लाक्षागृह को जलाने वाला, दुःशासनादि सौ छोटे 
भाश्यों का पूज्य अग्रज ( गुरु ), भज्गराज कर्ण का मित्र, वह अभिमानी राजा दु्योपन; जो 
द्रौपदी के बालों व उत्तरीय को खोलने में चतुर है, तथा जिसके पाण्डव सेवक हैं; कहाँ है ! 
हे पुरुषों, हमें बता दो, हम उसे देखने को आये हैं । 
अथ चाकेली--- 
विनिवृत्त्यास्य वाकेली द्विस््रिः प्रत्युक्तितो 5पि घा ॥ १७ ॥ 
अस्येति वाक्यस्य ग्रक्रान्तस्य साकाइ्क्षस्य विनिवतन वाक्केली द्ित्रियाँ उक्तिप्रत्युक्तयः, 
तत्राया यथोत्तरवरिते--वासन्ती--- 
एवं जीवित त्वमसि में हृदय द्वितीय 
त्व॑ कौमुदी नयनयोरस्चतं त्वमन्ले । 
इत्यादिभिः प्रियशतरनुरुष्य मुग्धां 
तामेद शान्तमथवा किमतः परेण ॥ 
उत्तिप्रत्युक्तितो यथा रल्लावल्याम---“विदृषकः--भोदि मंअणिए म॑ पि एद॑ं चर्चर्रि 
सिक्खावेहि । ( 'भवति मदनिके मामप्येतां चचरी शिक्षय” ) मदनिका--हृदास ण 
क्खु एसा चच्चरी । दुचदिखण्डर्आ क्खु एदमू। ( 'हताश न खल्वेषा चचरी द्विपदि- 
खण्डक॑खल्वेतत्‌ ।” ) विदृषकः--भीदि' कि एदिणा खण्डेण मोदआ करीअन्ति । 
( 'भवति किमेतेन खण्डेन मोदकाः क्रियन्ते !” ) मदनिका--णहि, पढीअदि क्खु 
एदम्‌ |” ( 'नहि पतव्यते खल्वेतत्‌ ।” ) इत्यादि । 
जहाँ वाक्य की विनिश्वत्ति पाई जाय, अर्थात्‌ साकाकु वाक्य को पूर्ण न कर उसको 
अधूरा ही कहा जाय तथा उसके भाव को गम्य रख दिया जाये; अश्ववा जहाँ दो 
या तीन बार उक्तिप्रयुक्ति का प्रयोग पान्नों हारा किया जाय, वहाँ वाक्केली नामक 


वीथ्यड़ होता 
( इस तरह वाक्केली दो तरह की होती दै । ) 
पहले प्रवार कौ वाक्केली का उदाहरण उत्तरचरित के तृतीय अड्डू से दिया गया है, जहाँ 
सौता के साथ किये गये राम के बर्ताव का वर्णन करते हुए वासन्ती ( वनदेवत। ) राम 
से कह रही है :-- 


१. 'छुलना इत्यपि पाठः । 


| 
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तुमने सीता से कहा था कि तुम मैरा जीवन हो, मेरा दूसरा हृदय हो, मेरे नेत्रों को तृप्त 
करने वाली चन्द्रिका हो, मेरे भज्ञों को जीवन देने बाला अमृत हो, इस तरह के सेकड़ों प्रिय 
वा्कयों से उस भोली सीता को भुलावे में डालकर, हाय, तुमने उसी को'**'**( बनवास दे 
दिया ); अथवा शान्‍्त हो, इससे आगे के विषय में कहना व्यर्थ है। 
दूसरे प्रकार की वाक्केली में दो तीन बार, उक्ति प्रत्युक्ति पाई जाती है, जेसे र॒त्नावली 
नाटिका के निम्न रुथलू में-- 
विदूषक--है मदनिके, सुझे भी यह राग (चर्चरी ) सिखा दो ना । 
मदनिका--मूर्ख यह चचरी नहीं है, यह द्विपदीखण्डक * है। 
विदूषक--अरी, क्या इस खण्ड ( शक्कर ) में लडडू बनाये जाते हैं । 
मदनिका--नहीं, इसे तो पढ़ा जाता है-गाया जाता है । 
अथाधिबलम्‌ 
अन्योनग्यवाक्याधिक्योक्ति। स्प्धेयाउघिवल भवेत्‌ । 
यथा वेणीसहारे---अज़ुनः--- 
सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा स॒तेस्ते 
तृणमिच परिभूतो यश्य गर्वण छोकः । 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य 
प्रणथति पितरौ वां मध्यमः पाण्डुपुन्नः ॥! 
जहाँ नाटकीय पात्र एक दूसरे के प्रति वाक्‍्यों का प्रयोग करते समय स्पर्धा से अपने 
आधिक्य की उक्ति कहें उसे भधिबल कहते हैं। 
जेंते वेणीसंहार के निम्न स्थल पर अजन, भोम व दुर्योधन का परस्पर वार्तालाप इस 
ढज्ञ का पाया जाता है कि वे एक दूसरे-की स्पर्धा करते हुए अपने आधिक्य की सतना करते हैं। 
अजन*--हे पिता-माता, ( धृतराष्ट््‌ व' गान्धारी ) जिस कण में " आपके पुत्रों की समस्त 
शन्नुओं को जीतने की आशा बँधी हुई थी, और जिसने धमण्ड से सारे संसार को तिनके की 
तरह नगण्य समझ रखा था, उसी राधापुत्र कण को थुद्धस्थल में मारने वाला यह मध्यम* 
पाण्डव अजुन आप दोनों को प्रणाम करता है । 
इत्युपक्रमे राजा--अरे नाह भवानिव विकत्थनाप्रगल्भः । किन्तु--- 
द्रच्यन्ति न चिरात्सुप्त बान्धवास्त्वां रणाह्णो । 
मतदाभिन्नवक्षोस्थिवेणिकाभज्मीषणम्‌ ॥? 
इत्यन्तेन भीमदुयोधनयोरन्योन्यवाक्यस्याधिक्योक्तिरधिबलम्‌ । 

' राजा--करे, में तुम्हारी तरह आत्मप्रशंसा करने में चतुर नहीं हूँ। लेकिन मेरी 
गदा से टी वक्षःस्थल की हड्डियों के समुह के कारण भीषण दिखाई पड़ते हुए तुम्हें तुम्हारे 
बान्धव शीघ्र दी युद्धभूमि में सोया पायेंगे । 

आअथ गणएड।--- 
गण्ड; प्रस्तुतसम्बन्धिभिन्नार्थ सहसोद्तिम्‌॥ श्८ ॥ 
यथोत्तरचरिते---रामः--- 
इये गेहे छद्बमीरियममसतवर्तिनेयनयों- 
रसादस्थाः स्पर्शो वपुषि बहलश्वन्दनरसः । 


१, चर्चरी, द्विपदीखण्डक आदि गीतों की शैलियां हैं, जैसे भुपद, ख्याल, ठुमरी आदि हैं । 
२० दृ० 


श्श्छ दृशरूपकम्‌ 


अय बाहुः कण्ठे शिशिरमस्॒णों मौक्तिकसरः 
किमस्या न ग्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ।?! ' 


( प्रविश्य ) प्रतीहरी--देव उअत्यथिदों । ( देव उपस्थितः ? ) रामः--अयि 
कः !। ग्रतीहारी--देवर्स आसण्णपरिचारओ उदुम्मुहो ।! ( 'देवश्यासन्नपरिचारको 
दुमुखः ।' ) इति। 

जहाँ प्रस्तुत विषय में सर्बद्ध अर्थ से मित्र वस्तु एकदम उपस्थित हो जाय, वहां 
गण्ड होता है। 

( गण्ड वस्तुतः वह वाक्य है, जहाँ नाटककार भावी घटना का सह्त किसी भिन्न विषय 
पर दे जाता है। पाश्चात्य नाटकों की 'ड्रेमेटिक आश्रनी से यह कुछ कुछ मिलता जुलूता है।) 

जेसे उत्तररामचरित में राम के 'श्सका विरह बड़ा असह्य है? यह कहते ही 'देव यह्‌ 
उपस्थित है? इस वाक्य के द्वारा मिन्नार्थ की एकदम उपस्थिति पाई जाती है । 

रम-यह सीता मेरे घर की लक्ष्मी हे; मेरी आँखों को आनन्द देने वाली अमृत की 
शलाका है। इसका स्प्श अज्ञों को इतनां शीतल लगता है जेसे सघन चन्दन का लेप हो। 
सीता का यह बाहु कण्ठ में इस तरह माल्म देता दे जेसे शीतल तथा कोमल मोतियों कौ 
माला हो। सीता की कोन वस्तु सुन्दर तथा प्यारी नहीं लगती, केवल इसका विरह ही असच्य है। 

प्रतेहारी ( आकर )--महाराज, उपस्थित है । 


राम--भरे कौन । 
प्रतिहारी--महाराज, आपका सैवक दुमुख | 
शझथावस्यन्दितम्‌--- 


र्सोक्तस्यान्यथा व्याख्या यत्रावस्यन्द्तिं हि तत्‌। 

यथा छलितरामे---सीता--जाद' कक्नं क्ख तुम्हेहिं अजुज्काएं- गन्तव्ब॑ तहिं सो 
राआ विणएण णमिदव्वों । ( जात कहये खलु युगभ्यामयोध्यायां गन्तव्यं तहिं स राजा 
विनयेन नमितव्यः ।” ) लवः---अम्ब किमावाभ्यां राजोपजीविभ्यां भवितव्यम्‌ ? 
सीता--जाद सो क्खु तुह्या्ण पिदा । ( "जात स खलु युवयोंः पिता ।! ) छूवः--किमा- 
वयोः रघुपतिः पिता १। सीता--( साशड्ूम्‌ ) जाद ण क्खु पर॑ तुह्याणं, सअलाए 
जेव्व पुहवीए । ( जात न खलु पर युवयो,, सकलाया एवं ए्थिव्याः ।? ) इति । 

जहाँ भावावेश ( रस ) के कारण किसी वाक्य का प्रयोग कर दिया जाय, और 
बाद में उस वाक्य की व्याख्या दूसरे ही ढक से कर वास्तविकता को छिपा दिया जाय, 
उसे अवस्यन्दित कहते हैं । 

जसे छलितरुम नाटक के निम्न स्थल में भावावेश में छव के सम्मुख सौता के मंद से 
यह बात निकल जाती है कि 'राम तुम्हारे पिता हैं?; पर वह बाद में इसकी व्याख्या दूसरे ही 
ढज्ञ से कर देती है, कि वे तुम्हारे ही नहीं सारी पृथ्वी के पिता हैं । 

सीता --तात, कल तुम्हें अयोध्या जाना है, वहाँ राजा को नम्नता से प्रणाम करना । 

लव--माता, क्या हमें राजा के नौकर बनना है ? 

सीता-तात, वे तुम्हारे पिता हैं । 

लव--क्या रघुपति हमारे पिता हैं ? 

सीता--( आशइ्ा के साथ ) तात तुम्हारे ही नहीं, सारी पृथ्वी के । क्‍ 





तृतीय: प्रकांश॑: १४४ 


गअथ नालिका--- 
सोपहासा निगूढार्था नालिकेच प्रहेलिका ॥ १६ ॥ 
यथा मुद्राराक्षसें->चरः--हंहो बह्यण मा कुप्प कि पि तुह उञ्चज्फाओं जाणादि 
कि पि अह्यारिसा जणा जाणन्ति। ( हंहो ब्राह्मण मा कुप्य, किमपि तवोपाध्यायों 
जानाति किमप्यस्मादशा जना जानन्ति 7 ) शिष्यः-क्रिमस्मदुपाध्यायस्य सर्वेक्षत्वमप- 
हतुमिच्छसि । चरः--यदि दे उवज्काओ सब्बं॑ जाणदि ता जाणादु दाव कस्स चन्दो 
अणभिष्पेदों त्ति। ( यदि त उपाध्यायः सर्च जानाति तन्जानातु तावत्‌ , कस्य 
चन्द्रो<नभिप्रेत इति / ) शिष्यः--किमनेन ज्ञातिन भवति ? इत्युपक्रमे “वाणक्यः-चन्द्र- 
सब (नामि / इत्युकं भवति । 
हास्य से युक्त, छिपे अथ वाली पहेली भरी उक्ति को द्वी बालिका कहते हैं । 
जेसे विशाखदत्त के सुद्राराक्षत नाटक में हास्य से युक्त तथा गूढा् पद्दैली बताओ चन्द्र 
किसे अच्छा नहीं छगता' इसका प्रयोग चर के द्वारा किया जाता है जहाँ चन्द्र का गृूढार्थ 
चन्द्रगुप्त ( मौय॑ ) से है । 
चरः--भरे आह्मण, गुस्सा न करो, कुछ तो तुम्दारे आचाये चाणक्य जानते हैं, कुछ हम 
जेसे लोग ही जानते हैं । 
शिष्य--क्या तुम हमारे यूर की सर्वज्ञता को चुनौती देने की इच्छा करते हो । 
चर--अगर तुम्हारे आचाय सारी बातें जानते हैं, तो बतावें कि किस व्यक्ति को चन्द्र 
( चन्द्रमा; चन्द्रगुप्त ) अच्छा नहीं छूगता । 
शिष्य- इसे जानने से क्‍या फायदा । 
९९ ८ ५ 
चाणक्य--चन्द्रम॒प्त से अप्रसन्‍न लोगों को में जानता हूँ । 
अथाइसव्यूलपः--- वंयोत्तर 
: असम्बद्धकथाप्रायो<इसयलापो +। 
ननु चासम्बद्धार्थत्वेड$सज्ञतिनाम वाक्यदोष उत्तः। तन्न--उत्स्वभायतमदोन्म्ाद्रीश- 
वादौनामसम्बद्धप्र॒लापितेव विभावों यथा-- क्‍ 
“अचिष्मन्ति विदाये वक्रकुहराण्यासकृतों वासुके- 
रहुल्या विषकबुरान्गणयतः संस्वृश्य दन्ताडुरान्‌ । 
- एकं त्रीणि नवांष्ट सप्त षड़िति प्रध्वस्तसंख्याक्रमा 
चाचः क्रौच्वरिपोः शिशुत्वविकल्ः श्रेयांसि पुष्पन्तुं वः ॥! 
जहां उटपरशंग असम्बद्ध उक्ति तथा प्रदाप पाया जाय, वह असह्यलाप॑ नामक 


वीध्यज्ञ होता है । ह 
असम्बद्ध प्रलपित के बारे में यह शझ्का कौ जा सकती है, कि नाटक में «सका पाया जाना 


दोष है, क्योंकि असम्बद्ध कथा में असज्ञति नामक वाक्यदोष आ जायगा। श्स शह्का का निरा- 
करण करते हुए वृत्तिकार धनिक कहते हैं कि उन्तींदे, मदमस्त, पागछ तथा बालक पात्रों को 
बातचीत मैं असम्बद्ध प्रलपित पाया जाना स्वाभाविक ही है| 

जैसे निम्न स्थल में बालक क़ातिकेय का असम्बद्ध प्रछाप स्वाभाविक है 

बालक कार्तिकेव बाललीलो के कारण पिता शिव के गले में लटकते हुए वास॒की के 


| अकाल फ+ >डक पान. १४ अनु +मानए उरणटपरालमकतनपगक, 


१. 'यथोत्तरम! इत्यपि पाठः। 


१४६ दृशरूपकपम्‌ 


प्रकाशमय झु्खों को ओऔरठों पर से फाड़ देते हैं। उसके बाद वे उसके जहरीले तथा चित्रविचित्र 
दाँतों के भछुरों को भछुली से छू-छू कर गिनते हैं :--एक, तीन, नो, आठ, सात, छः। 
इस तरह कार्तिकेय को गणना में संख्या का कोई क्रम नहीं पाया जाता। करोन्न के शच्ु 
कार्तिकेय की संख्या व्यतिक्रमयुक्त बचपन से तुतलाई हुईं वाणी आप छोगों के कल्याण 
को पुष्ट तथा अभिषृद्ध करे । 
यथा च-+ 
“ंस ग्रयच्छ मे कांन्‍्तां गतिस्तस्यास्त्वया हता । 
विभावितेकदेशेन देय यदभियुज्यते ॥९ 
थथा वा-+- 
शक्ता हि मया गिरयः ल्ातो5हँ चहिना पिधामि वियत्‌ । 
हरिहरहिरण्यगर्भा मत्पुन्नास्तेन तृत्यामि ॥! 
और जैसे प्रिया-विरह के कारण उन्मत्त पुरूरवा की श्स उत्ति में-- 
है हंस, मुझे मेरी प्रिया को लोग दे, उसकी चाल तूने छीन छी है। मेरी प्रिया 
के एकदेश (गति) को लेने वाले तेरे द्वारा मुझे जो कुछ लौथने योग्य है, उसे लोग 
देना ठीक होगा ! 
अथवा निम्न उन्मादौक्ति मैं-- रे 
मैं पव॑तों को खा चुका हूँ, आग से नहा चुका हूँ, आकाश कौ पी रहा हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश मेरे पुत्र हैं । इसलिए में नाच रहा हूँ । 
अथ व्याहारः--- 
अन्यारथम्रेव ब्याहारों हास्यत्षोीभ्कर चच+ ॥ २० ॥ 


यथा मालविकामिमित्रे लास्यप्रयोगावसाने--( मालविका निगन्‍्तुमिच्छति ) 

विवृषकः--मा दाव उवएससुद्धां गमिप्ससि ? ( 'मा तावत्‌ उपदेशशुद्धा गमिष्यसि” ) 
इत्युपकँमे गर्णदासः--( विदृषक॑ अति ) आये उच्यतां यरत्वया क्रममेदों लक्षितः । 
विदषकः--पढस॑ पच्चूसे बह्मणस्स पूआ भोदि सा तएं लब्विदा ( मालविका स्मयते )। 
( प्रथम श्रत्यूषे ब्राह्मणस्य पूजा भवति'सा तया लछ्नलिता |” ) इत्यादिना नायकश्य 
विश्रव्धनायिकादशनग्रयुक्तेन हाल्यलीभ्रकारिणा वचनेन व्याहारः । 

जहाँ हँसी के लोभ को उत्पन्न करने वाले ऐसे वाक्य का प्रयोग हो, जिसका भर्थ 
कुछ और ही हो, वह व्याहार कहलांता है । 

जैसे मालविकाप्िमित्र में मालविका के द्वारा छास्य के प्रदर्शन किये जाने के बाद वह 
जाना चाहती है। श्स, पर विदूषक कहता है-- | 

तुम उपदेश से शुद्ध होकर ( हमसे यह साख कर ) न॑ चली जाना | 

गंणदास--( विदूषक से ) आये कोई गरूती हुई हो तो कहें । 

विदूषक--पहले पहल प्रातः काछ में ब्राह्मण की पूजा की जाती है। उसने उस पूजा को 


उलड्डन किया दै। 
( मालविका मुसकुराती है। ) 
यहाँ नायिंका को विश्वास में डाल कैंर नायक को उसका दशन कराने के लिए प्रयुक्त 
बचन का प्रयौग विदूषक ने किया दे, जो हास्यकारी है। अतः यहाँ व्याहार नामक वीश्यज्ञ है। 


तृतीयः प्रकाशः १४७ 


शअ्रथ भदवम-- 
दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युसेंद्य हि तत्‌। 
यथा शाकुन्तल्ले--- 
'भेदच्छेदकशोदरं रूघु भवत्युत्थानयोग्य वुः 
सत्त्वानामुपलक्ष्यते विक्ृतिमच्षित्ते भयक्रीधयोः । 
उत्करषः स च धन्विनां यद्षिवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले 
मिथ्येव व्यसन वदन्ति झ्गयामीटग्विनोंदः कुतः ॥ 
इति भृगयादोषस्य ग्रुणीकारः । 
जहां कोई पात्र गुणों को दोष बता कर तथा दोषों को गुण बंता कर कहे, वह 
सद॒व वीश्यज्ञ हे । 
जेसे शाकुन्तल के इस पद्य में राजा शगया के दोषों को गुणों के रूप में रखता है :-- 
लोग इस झूगया को झूठ में ही व्यसन ( बुरी आदत ) बताया करते हैं। मला इस जेसा 
आनन्द कहाँ मिल सकता है ? देखो, झूगया से शरीर की सारी चत्रीं कम हो जाती हे, पेट 
पतला हो जाता है, तथा शरीर उठने बैठने के योग्य हो जाता है। दूसरी ओर मृगया खेलने 
से जब्जली पशुओं के चित्त व आकृति में भय तथा क्रोध के समय क्या-क्या विकार होते हैं, 
इसका ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरे, सगया खेलने में चन्बल लक्ष्य को विद्ध करना पढ़ता है, 
अतः उसके बाण चचन्नल लक्ष्य को विद्ध करने में सिद्ध हो जाते हैं, और यह पनुर्पारियों की 
बहुत बड़ी विशेषता है । 
यथा च--- 
'सततमनिशृतमानसमायाससहसद्भुलसक्षिष्टमू । 
गतनिद्रमविश्वासं जीवति राजा जिगीषुरयस्‌ ॥” 
इति राज्यगुणस्य दोषीभावः । 
अथवा जेसे निम्न पद्म में राज्य के ग्र्णों को दौष के रूप में वर्णित किया गया है-> . 
शञ्लुओं को जीतने की श्वचछा वाला यद्द राजा बड़े कष्ट के साथ जी रहा है--इसका मंन 


कभी शान्त व स्थिर नहीं रहता, अनेक व्यथाएँ इसे क्लेश दिया करती हैं, इसे न तो नींद ही 
आती हे, न किसी के प्रति यह विश्वास हो करता है । 


उभय॑ वा-- 
'सनन्‍्तः सच्चरितोद्यव्यसनिनः प्रादुमंव्न्त्रणाः 
सर्वत्रेव जनापवादचकिता जीवन्ति दुःख सदा । 
श्रव्युत्पन्मतिः कृतेन न सता नेवासता व्याकुलो 
युक्तायुक्तविवेकशन्यहृद्यो घन्यो जनः आइतिः ॥? 
इति अस्तावनाज्ञानि । 
कभी-क्ी दोनों--झुर्मों का दोषीआभाव तथा दोषों का ग्ुुणीभाव एक-एक साथ भी पाये 
जा सकते दँ:-- 
सच्चरित्रता के उदय की इच्छा वाढे तथा श्सीलिए सदा दुखी रहने वाले सब्जन छोग, 
जो इमेशा लोगों के द्वारा कों गई निन्‍्दा से डरा करते हैं, बड़े दुःख व कष्ट के साथ 
जीवनयापना करते हैं । वस्तुतः सोभाग्यशाली तो वह प्राकृत ( अज्ञानी ) पुरुष है, जो मौके 


श्श्पे दशरूपकंम 
की बात की भी नहीं सौच पाता, जो अच्छे या बुरे काम से कभी व्याकुछ नहीं होता और 
भले-बुरे के ज्ञान से जिसका हृदय शुल्य रहता है। ु 
ने है] &*. 
एथामन्यतनेनाथ पात्र वाक्षिष्य सूचभृत्‌ ॥ २१ ॥ 
निर्ग 
प्रस्तावनान्ते निगच्छेत्ततों चस्तु प्रपश्चयेत्‌ । 
सूत्रधार इस पकार प्ररोचना, वीथी, प्रहसन, आमुख आदि किसी के द्वारा (भारती 

वृत्ति का आश्रय लेते हुए ) काव्यार्थ अथवा नाटकीय पातन्न की सूचना दे। उसका 
आतेप तथा परिचय दे देने पर प्रस्तावना के जन्त में वह रह्न्‍जमग्च से निष्कान्त हो जाय 
तथा तदनन्तर कथावस्तु को प्रपश्चित करे । 


तत्र-अभिगस्यणुणेयुक्तो धोरोदात्तः प्रतापवान॥ २२॥ 
कीतिकामो महोत्साहखय्याखाता मद्दीपतिः। , 
प्रस्यातवंशों राजषिद्व्यों वा यत्र नायकः॥ २३8॥ 
तत्पण्यातं विधातव्य वृत्तमत्नाधिकारिकम । 


यत्रेतिते सत्यवागसम्बादकारिनीतिशाश्नप्रसिद्धाभिगामिकादियुणेयुक्ती रामायण- 
प्रहभारतादिप्रसिद्धों धीरोदात्तो राजर्षिदिव्यों वा नायकस्तत्प्रख्यातमेवात्र नाटक आधि- 


कारिक वस्तु विधेयमिति । । के 

यहाँ नाटक ( रूपकविशेष ) ही का प्रकरण चल रहा है) अतः नाटक के ही नायक 
तथा तत्सम्बन्ध वस्तु का ही सद्लेत करते हुए कहते हैं:--नाटक का नायक या तो 
प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न राजर्षि भूपति होता है, जो उत्कृष्ट गुणों से युक्त होता है, 
धीरोदात्त प्रकृति का तथा प्रतापशील होता है। वह यश तथा कीर्ति की कामना किया 
करता है, उत्साह से युक्त होता है तथा तीनों वेदों ( वेदिक परम्परा ) का रक्षक 
होता है। अथवा नाठक का नायक कोई दिव्य-देवंता-हो' सकता है, जो इन 
सभी विशेषताओं से युक्त होता है। उस नायक के विषय में इतिहास पुराणादि में 
प्रसिद्ध कथावस्तु को द्वी नाटक की आधिकारिक वस्तु रखना चाहिए। ( यदि कवि 
उसके सम्बन्ध में रसानुकूछ कोई कर्पित ,ज़स्तु का सन्निवेश करना चाहत्म है, तो 
बह प्रासब्निक रूप में ही की जानी चाहिए ।). जिस इतिहास प्रसिद्ध ( प्रख्यात ) 
घुत्त में इस तरह का, इन गुणों व विशेषताओं से सम्पन्न, नायक हो, वही बृत्त चाटक 
के उपयुक्त दोता है । 

जिस कथा ( इतिवृत्त ) में सत्यवादी, नीतिशास््र में प्रसिद्ध उच्च ग॒र्णों से युक्त तथा 
अनुचित काये न करने वाला रामायण महाभारतादि-बृहत्कथा आदि ग्रन्थों में भौ--में प्रसिद्ध 
वीरोदात्त कीटि का राजा या दिव्य नांयक पाया जाता है, उसी प्रसिद्ध कथा को यहाँ नाटक 
की आधिकारिक कथावस्तु बसालनां ठौक॑ होगा । : | 

( जेसे शाकुन्तल की कथा का नोथंक दुष्यन्त चीरोदात्त . राजंषि है, कथा महाभारत में 
प्रसिद्ध है। उत्तररामचरित की कथा भी रामायणादि में प्रख्यात है; तथा इसके लावक>भीरोदात्त 
राजषि हैं; वेसे.. अवतार के कारण उन्हें ,दिव्यशक्ति सम्पन्न होने से दिव्य भौ माना जा 
सकता है। मुद्राराक्षत का नायक चन्द्रमुप्त धीरोदत्त राजा अवश्य है, यह दूसरी बात है कि 
उसमें--जिस रूप में वह वहाँ चित्रित हुआ दे--उच्च कुलीनता नहीं मिलती है ।. फिर भी 
लन्द की मुरा दासी के पुत्र होने के! कारण--प्रख्यातवंशैत्व उसमें. घटित हो ही जाता है । 
आया भी बहत्कथादि में प्रख्यात है ही । ) 78 ४४ 


तुतीयः प्रकाश: श्श्ट 


यत्तत्रानुचितं किश्िन्नायकस्य रसस्थ वा ॥ २४ ॥ 
विरुद्ध तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ । 
यथा छच्यना वालिवधो मायुराजेनोदात्तराषवे परित्यक्तः। वीरचरिते तु रावण* 
सौहदेन वाली रामवधार्थमागतों रामेण हत इत्यन्यथा क्ृतः । 
नायक की प्रकृति ( घीरोदात्तता ) तथा नाटक के अमुख रस (वीर, या शज्ञार' ) 
के प्रतिकूठ जो कोई बात उस इतिवृत्त में पाई जाती हो, कवि को चाहिए कि उसे 
इस तरह से परिवर्तित कर दे कि नायक के चरित्र का वह दोष न रहे, या रस का वह 
प्रतिकूल तत्त हट जाय । इस तरह की जो कोई अनुचित बात हो या तो उसे छोड़ 
ही दे या परिवर्तित करके नये रूप में रख दे । 
जेसे मायुराज ने अपने नाटक उदात्तराषव में राम के द्वारा छल से बालि का वध स्वथा 
छोड़ दिया है, उसने इस “घटना का हवाला ही नहीं दिया है। भवभूति के वीरचरित में 


रावण की मित्रता के कारण बाली राम के वध के लिए आता है, ओर राम उसे मार देते हैं, 
इस तरह वह घटना बदल दो गई हे । 


यहाँ ध्यान देने की बात है कि राम जेसे दिव्यावतार, तथा भौरोदात्त राजपि के उज्ज्वल 
तथा साह्िक चरित्र में वालि को छल से मारना कलझ्ू है। 

(हम इसीका दूसरा उदाहरण अभिज्ञान शाकुन्तछ से के सकते हैं । पद्मपुराण में जहाँ 
से यह कथा लो गई है दुर्वासा वाली घटना-शाप-का डल्लेख नहीं । इस प्रकार शकुन्तला को 
बिना किसी कारण भूल "जाना दुष्यन्त की कामुकता व रूम्पटता को सिद्ध कर उसके 
घीरोदात्तत्व को दूषित कर देता है। कविवर कालिदास ने धौरोदात्त दुष्यन्त के चरित्र को 
अकलुषित रखने के लिए दुवासा शाप की कहपना की है :--स्मरिष्यति त्वाँ तनु स बोषितो5पि 
, सनू , कथां प्रमत्तः प्रथम कृता मिव ॥ ) 

आदयन्‍्तमैव निश्चित्य पश्चया तद्धिमज्य च॥ २४ ॥ 
खण्डशः सन्पिसंज्ञ|थ्व विभागानपि खण्डयेत्‌ । 
अनौचित्यरसविरोधपरिहारपरिशुद्धीहतसूचनीयदरनीयवस्तुविभाग फलामुसारैणोप-' 
क्लप्बीजबिन्दुपताकाप्रकरीकायलक्षणाथप्रकृतिक॑पश्चावस्थामुगुण्येन पत्चधा विभजेत्‌ । 
पुनरपि चेकैकस्य भागस्य द्वादश त्रयोदश चतुद॒शत्येवमज्नैसंज्ञान्‌ सन्‍्धीनां विभागान्कुर्यात्‌ । 
नाटक के रचयिता को चाहिए कि उस ग्रख्यात कथा का आदि व अन्त कहां 
रखेगा इसका निश्चय कर छे। नाटक किस विशेष घटना से आरम्भ करेगा, और कहां 
जाकर समाप्त करेगा, इसे निश्चित कर छेने पर उसे सारी कथा को पांच सांगों में बांट 
लेना चाहिए। ये पांच खण्ड ही पांच सन्धियाँ--सुख, प्रतिझ्ुख, गर्भ, विमश, व 
निवंहण हैं । इन सन्धियों को विभागों, अज्ों. में भी विभाजित कर देना चाहिए। 

जब रस व नायक के अनौचित्य व विरीधघ के परिहार से नाटकीय इतिवृत्त परिशुद्ध 
ही जाय तथा कवि इस बात का विभाग कर ले कि कथावस्तु में किस-किन बातों को उसे 
रज्ञमख्र पर दिखाना है, किन-किस बातों की नहीं ( अर्थात किन-किन कौ विष्कम्मकादि के 
द्वारा खचना ही देना है )! इसके अनुसार वह (तिदृत्ति में बीज, विन्दु, पताका, प्रकरी तथा 
काये इन अथ प्रकृतियों की कल्पना करे, इस प्रकार की उपस्कृप्त वस्तु कौ आरम्भादि पाँच 
अवस्थाओं के अनुकूल पाँच ठकड़ों में- सुखादि पाँच सन्धियों में--बाँट दे । फिर इसके बाद 
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१२. दशरूपककार धनअन शझान्त को रस नहीं मानते, अतः यहाँ हमने नहीं ;लिखा है। 
हम नाठक में शान्त के अज्ञो रूप को भी स्वीकार करते हैं । 


१६० दृशरूपकंम्‌ 


मुख व गर्भसन्धि को बारह, प्रतिमुख व विमश को तेरह तथा निर्वेदंण सन्धि को चौदह 
अज्ञों में विभक्त कर दे । 
..[ नाटकीय कथावस्तु के आरम्भ से लेकर अन्त के विभागों को हम एक रेखाचित्र के द्वारा 
व्यक्त कर सकते हैं । 

ग्‌भे 


मुख प्रतिमख विमश निवंहण 
' नाठकीय कथावस्तु एक सरल या सीधी रेखा की तरह एक ही दिशा में नहीं चलती। 
प्रतिमुख तक वह सीधी चलती है और फिर वह फलप्राप्ति की इच्छा में उन्‍नतिशीर होती है। 
गर्भसन्धि इसकी चरम सीमा है जिसके अन्तगत 'सड्डूष' की स्थिति पाई जाती हे। तदनन्तर 
वह नीचे आती है | विमश के बाद फिर वह सीधी होकर नायक के कार्य तथा फलप्राप्ति की 
ओर उन्मुख होती है। पाश्चात्य नाव्यश्ञास्त्रियों में कुछ छोग श्सी तरह की पाँच स्थितियाँ 
नाटक की कथावस्तु में मानते हैं। यह दूसरी बात है कि वहाँ अन्त सदा सुखान्त न होता हो । 
कुछ लोग तीन ही अवस्थाएँ मानते हैं--आरम्भ ( 369॥778 ), सब्ष तथा उसकी चरम 
स्थिति ( (7985 ) तथा अन्त ( ॥2श707श॥९४६ ), ] 
चतुःषश्टिस्तु तानि स्युरज्ञानीत्यपरं तथा ॥ २६॥ 
पताकावृत्तमध्यूनभेकायरनुसन्धिमिः । क्‍ 
अड्ञान्यत्र यथालाभमसन्धि प्रकरी न्‍्यसेत्‌ ॥ २७॥ 
अपरमपि आसह्निकमितिशत्तमेकायेरलुसन्धिभिन्यूनमिति ग्रधानेतिदत्तादेकद्वित्रिचतु- 
भिरनुसन्धिभिन्‍्यून पताकेतिबृत्त न्‍्यसनीयम्‌ । अज्ञानि च॒ प्रधानाविरोषेन यथाला् न्‍्यस- 
नीयानि,। अकरीतिवृत्त त्वपरिपू्णसन्धि विवेयम्‌ । 
इस प्रकार आधिकारिक इतिबृत्त के ६४ अक़् होते हैं । दूसरा प्रासज्ञिक इतिबृत्त 
है। इसके पताका नामक सेद्‌ में पांचों सन्धियां हों यह आवश्यक नहीं। वह प्रधान 
बृत्त की अपेक्षा, एक, दो, तीन या चार सन्धियों से न्‍्यून हो :[सकता है। इसमें यथा- 
वश्यक रूप से अज्ञों का समावेश हो सकता है। प्रासज्विक कथा के प्रकरी नामक भेद 
में सन्धिसन्निवेश नहीं होना चाहिए । 
दूसरा प्रासज्ञिक इतिबृत्त एकादि सन्धियों से न्‍्यून हो अर्थात्‌ प्रधान इतिवृत्त से एक, दो, 
तीन या चार अनुसन्धियों से न्यून रूप में पताका इतिवृत्त का विन्यास करना चाहिए। इसके 
अह्ञ यथावश्यक रूप,में रखे जा सकते हैं, इस तरह कि प्रधान इतिदृत्त से उनका विरोध न 
पड़े । प्रकरी नामक प्रासब्लिक शतिवृत्त में सन्धि की परिपूर्णता की जरूरत नहीं भतः उसमें 
सन्धि का विधान नहीं होना चाहिए।. 


तत्नेव॑ विभक्ते-- 
आंदी विष्कस्भके कुर्यादड़ूं वा कार्ययुक्तितः। 
इयमतन्र काययुक्तिः-- 


अपेक्तितं परित्यज्य नीरसं वस्तुविस्तरम ॥ ए८ ॥ 


तृतीयः प्रकाश: १६१ 


यदा सनन्‍्द्शयेच्छे्ष कुर्याद्विष्कस्मकं तदा । 
यदा तु सरसं वस्तु मलादेव घचतेते ॥ २६ ॥ 
आदावेव तदाडुः स्यादासुखालेपसंभ्रयः 
इतिबृत्त का इस प्रकार विभाजन कर लेने पर कवि नाटक के आरम्भ में कांय की 
युक्ति के अनुसार या तो विष्कम्भक की योजना करे या अड्ढ की व्यवस्था करे। यह 
योजया कार्य के आधार पर होगी । 
यदि आरम्मिक कथांश नीरस दै किन्तु उनकी आवश्यकता नाटक की वस्तु को गतिविधि 
देने के लिए होती ही है, तो ऐसी दशा में कवि को चाहिए कि नीरस किन्तु आवश्यक वस्तु- 
विस्तार को छोड़कर जब वह कथावस्तु के शेषांश को रज्जमन्न पर दिखाना चाहे तो वह उस 
नीरस कमांश की झज़ना देने के लिए विष्कम्मक का सन्निवेश करें। यदि कथावस्तु 
में आरम्भ से ही रसमय वस्तु पाई जाती है, तो ऐसी दशा में विष्कम्भक का प्रयोग करना 
ठीक नहीं । ऐसी स्थिति में शुरू में ही अछू का सन्निवेश करना चाहिए तथा प्रयोगातिशय 
आदि आउसुख भेदों के आधार पर आरम्म में द्वी पात्रप्रवेश कर देना चाहिए | 
[ जैसे माल्तीमाधव के आरम्भ में नौरस वस्तु की सूचना के लिए विष्कम्भक की योजना 
पाई जाती है, जहाँ भगवतो ( तापसी ) आकर भूत वस्तु की खलना देती है, तब प्रकरण 
आरम्भ होता है । शाकुन्तऊु में आरम्म से ही सरत कथावस्तु का सन्निवेश पाया जाता है, 
अतः नाटक अइ्ड से शुरू किया गया है। ] 
स चू-- 
प्रत्यक्चनेत॒चरितो बिन्दुब्याप्तिपुरस्कतः ॥ ३० ॥ 
अड़ो नानाप्रकाराथसं विंधानरसाश्रयः । 
रह्प्रवेशे साक्षान्निर्दिश्यमाननायकव्यापारो बिन्दुपत्षेपाथपरिमितो&नेकप्रयोजनसंवि- 
धानरसाधिकरण उत्सन्न इवाडूः । ह 2 फ 
विष्कम्भक व अझ्ज का सेद बताते हुए कहते हैं कि अइ् में नाटकादि के नायक का 
चरित प्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है। या ता वह स्वयं मनन पर आता हैया मश्थ पर 
घटित घटना उसके चरित्र से साक्षात्‌ सम्बद्ध होती हैं । उसमें बिन्दु नामक अर्थ प्रकृति 
व्याप्त पाई जाती है तथा वह नाना प्रकार के नाटकीय प्रयोजन के सम्पादन तथा रस 
दोनों का आश्रय होता है । । 
पात्र के रह मन्न पर प्रवेश करने पर जहाँ साक्षात्‌ रूप से नायक का व्यापार भद्ध पर 
दिखाया जाता है, जहाँ बिन्दु का उपक्षेप॒पाय/ जाता है, तथा अनेक प्रकार के प्रयोजन का विधान 
रहता है तथा जिसमें रस स्थित रहता है, उसे अडू कहते हैं । चूंकि इसमें बिन्दु, नायक का 
व्यापार तथा रसादि ठीक उसी तरह रहते हैं जैसे गोद में--इसी लिए इसे 'अड्डू! (गोद, उत्सब्ठ) 
( उपमान के आधार पर ) कहा जाता है । 
ततन्र च-- का 
अनुभावविशावार्भ्या स्थायिना व्यभिचारिभिः ॥ रेर ॥ 
पह्दीतमुक्तेः कर्तव्यमब्िनः परिषोषणम्‌ । 
अद्विन इत्यत्निर्सस्थायिनः संप्रहात्स्थायिनेति रसान्तरस्थायिनों अहणम्‌ । शहीत- 
मुक्तेः परस्परव्यतिकीणरित्यथः । 
इस प्रकार अद्डव्यवस्था_के बाद कवि को चाहिए कि नाटक के भज्जी रस को पुष्ट 


२१ द्‌० 
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बनावे, उसका परिषोषण करे। यह रस की पुष्टि वह अनुभाव, विभाव तथा व्यभिचारि- 
भाव एवं स्थायी भाव के द्वारा करें । इनमें से वह कुछ को के सकता है, कुछ को छोड़ 
सकता है, इस तरह उन विभिन्न अनुभावों, विभावों तथा सच्चारियों का मिश्रण व 
त्याग वह आवश्यकतानुसार कर सकता है । 
यहाँ मूलकारिका के अज्विनः इस पद से अज्ञी रस के साथ ही साथ उसके स्थायीभाव का 
भी ग्रहण हो जाता है; इसलिए कारिका 'स्थायिना? पद से रसान्तरस्थायी-अक्विस्थायी से भिन्न 
स्थायीभाव-का ग्रहण करना चाहिए । यूहौतमुक्त का अर्थ परस्पर अमिश्रित होने से हे। 
न चातिरसतो वस्तु दूर विच्छिन्नतां नयेत्‌ ॥ ३२॥ 
रखे वा न तिरोद्ध्याहस्त्वल्ड्ञारलचषणेः । 
कथासंध्यज्ञोपमा दिलक्षणेभूषणादिभिः । 
'एस का इतना अधिक परिपोष भी न किया जाय कि कथावस्तु ही विच्छिन्न हो जाय; 
ओर न वस्तु, अलझ्भार या नाटकीय लक्षणों ' से रस को ही तिरोहित कर दिया जाय। 
[ नाथ्क के सम्बन्ध में रस व वस्तु दोनों महत्वपूर्ण वस्तु हैं, अतः दोनों में समुचित 
सन्तुलन करने से ही नाटक की परिपुू्णता होगी । ] 
एको रखो5ड्भी' कतेब्यों वीर: शद्भार एव वा ॥ ३३॥ 
अड्जमन्ये रसाः सर्च कुर्यान्षिवंदशेद्भुतम । 
ननु च रसान्तरस्थायिनेत्यनेनेव रसान्तराणामनज्नत्वझुत्तम्‌ , तन्न-यत्ररसान्तर- 
स्थायी स्वानुभावविभावव्यभिचारियुक्तो भूयसोपनिबध्यते ततन्न रसान्तराणामन्नत्वम्‌ , केच" 
लस्थाय्युपनिबन्धे तु स्थायिनो व्यभिचारितेव ।. 
नाटक में अड्डी रस एक ही उपनिबद्ध होना चाहिए; वह या तो शइज्जार हो सकता है 
या वीर । अज्ग रूप में ओर सभी रसों का निबन्धन हो सकता है। निर्वदण सन्धि में 
अद्भुत रस का उपनिबन्धन किया जाना चाहिए। 
यहाँ दूसरे रसों के अन्नत्व के विषय में इस कारिका में जो उल्लेख किया गया है, उसमें 
पृवपक्षी को पुनरुक्ति दोष दिखाई पड़ता है। इसी शब्बा को उठाते हुए वह कहता है। 

' ऊपर की ११ वीं कारिका में स्थायी ( भाव ) का रसान्तरगतत्व हैनिदिष्ट हो चुका है। 
स्थायी का ही परिपाक रस है, अतः उससे ही अज्ञी रस में दूसरे रसों की भज्ञता स्पष्ट हो ही 
जाती दै। (फिर-फिर से रसान्तरों का अन्नी रस में अज्ञव निर्दिष्ट करना, पुनरुक्ति 
नहीं है, तो ओर क्या ? ) 

इसी का उत्तर देते हुए सिद्धान्तपक्षी बताता है कि वस्तुतः यह बात नहीं दे। ११वीं 
कारिका के स्थायी के उल्लेख में रस का समावेश नहीं होता। क्योंकि दोनों की अवस्था 
प्रिन्न है। जहाँ किसी दूसरे रस का स्थायी श्स ढज्ञ ते उपनिबद्ध किया जाय, कि वह अपने 
अनुकूल अनुभाव, विभाव तथा व्यभिचारी से युक्त ही, तथा उसका भिवन्‍्धन अच्छी तरह 
किया गया हो, वहाँ ईसरे रसों का अज्ञव्व माना जायगा। जहाँ केवल ( अनुभावाविहीन ) 
स्थायी का निवन्धन हो वहाँ स्थायी का अड्गल है, तथा वहाँ स्थायी भाव एक प्रकार से 
व्यभिचारी भाव का ही काम करता है । 


१, नाव्यशाखत्र में भरत ने नाटकों के सम्बन्ध में ३२ लक्षण माने हैं, इन्हें नाव्यालड्ार भी 
कहते हैं । अलझ्जारों से तात्पये शब्दालद्भार व अर्थालड्वार से है। 


२. ध्यान रखिये धनअंय शान्त रस को नहीं मानते, न उसका सन्निवेश अज्ञी रूप में 
नायक. में ही मानते हैं । 


तृतीय: प्रकांशं: १६३ 


दुराध्वान वर्ध युद्ध राज्यदेशादिविष्लचम्‌ ॥ ३४ ॥ 
संरोध॑ भोजन स्नान खुरतं चाउुलेपनम । 
दे अस्ब्रग्रहणादीनि प्रत्यक्षाणि न निद्शित्‌ ॥ ३४ ॥ 
अज्ञुन वोपनिबन्नीत, प्रवेशकादिभिरेव सूचयेद्त्यथः ! 
इस अकार रस का वस्तु में सन्निवेश कर लेने पर, कवि को इसे समझ लेना होगा 
कि कुछ बातें मञ्च पर बताने की नहीं है; यथा--छम्बी सफर, वध, युद्ध, राज्य व 
देश की क्रान्ति, पुरी का घेरा डाल देना, भोजन, स्नान, सुरत, उबटन लगाना, वरस्तरों 
का पहनना आदि वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से मज्ज पर नहीं बताना चाहिए ।' 
इन बातों का उपनिवन्धन अड्डों के द्वारा कभी न करे, हाँ प्रवेशकादि झजकों के द्वारा 
इनकी यजना दी जा सकती है । 
नांधिकारिवर्ध क्वापि व्याज्यमावश्यक न च | 
अधिकृतनायकवर्ध प्रवेशकादिनापि न सूचयेत्‌ , आवश्यक तु देवपितृकायाय॑वश्य- 
मेच क्चित्कृर्यात्‌ । 
अधिकारी नायक के वध की सूचना प्रवेशकादि के द्वारा भी न दे, वेसे आवश्यक 
वस्तु देव-पितृ-कार्य आदि का निबन्धन अवश्य करे, उस आवश्यक वस्तु की 
उपेक्षा न करे । 
एकाहा वरितैकार्थमित्थमासबन्ननायकम ॥ ३६ ॥ 
पात्रेस्चिचत॒रेरड्रुं तेषामन्तेडस्य निर्गमः । 
एकदिविसप्रद्नतेकप्रयोजनसम्बद्धमासन्ननायकमबहुपात्रप्रवेशमड कुर्यात्‌ , तेषां पात्रा- 
णामवश्यमड्डस्यान्ते निर्गेमः कायेः । 
अब अहझ्ू के विभाजन उसकी वस्तु की समय-सीमा तथा पात्र संख्या का उक्लेख॑ 
करंते कहते हैं :-- 
एक अइडूं में वस्तु की योजना इस ढंज्ञ की हो कि वह केवछ एक ही दिन की 
धटना ( चरित ) से सम्बद्ध हो, साथ ही एक ही प्रयोजन या एक ही भ्र्थ से सम्बद्ध 
ही ।' उसमें नाठंक का नायक आसज्न-समीपस्थ-हो तथा अधिक पात्रों की भीड़ का 
प्रवेश न कराया जाय, केवक तीम या चार ही पातन्न वहाँ प्रवेश करें। अंडू के अम्त 
में इन सारे पान्नों का निर्गंम कर दिया जाय--ये सारे ही पान्न अछू के समाप्त होते 
समय मज्न से निष्क्रान्त हो जावें। 





१. अज्भस्य” इत्यपि पाठः । 

२. यहाँ यह बात याद रखने की दे कि पाश्चात्य नाव्यशाख, वध, युद्ध, संरौध आदि 
कौ मत्न पर दिखाना अनुचित नहीं समझते, बल्कि त्रासद ( 77०४००४९3 ) नाठ्कों में तो 
बे इन्हें मत्न पर अवश्य दिखाते हैं । 

३, पाखात्य यवन नाथ्यंशाल्र अरस्तू ने नाटकों के लिए 'अन्विति-त्रय” ( श्री यूनिटीज ) 
की आवश्यकता मानी है। भारतीय नाव्यशासत्र में अड्डू में एक ही दिन की घथ्ना का, 
तथा एक ही प्रयोजन का सतन्रिवेश, क्रमशः कालान्विति ( यूनिटी आवू ठाश्म ) तथा 
कार्यान्विति ( यूनिटी आव्‌ एक्शन ) से सम्बद्ध दे। श्सके अतिरिक्त भारतीय नाटक के अक्को 
की एक दृश्यता (जिनमें दृश्यों का विभाजन नहीं होता है) स्थलान्विति ( यूनिटी आवू प्लेस ) 
को भी पूरा करती हो है । 


१६४ दृशरूपकम्‌ 


पताकास्थानकान्यत्र बिन्दुरच्ते च बीजवबत्‌ ॥ ३७ ॥ 
णचमड़ाः प्रकतेव्या प्रवेशादिषुरस्कृता । | 
पश्चाइमेतदवर दशाडूं नाटक॑ परम ॥ शे८ ॥ 

इत्युक्त नाटकलक्षणम्त्‌ । । 

इस नाटक में भावी भावों के सूचको--पताकास्थानकों का भी सन्निवेश होना 
चाहिए। इसमें बिन्दु नामक अर्थ प्रकृति का प्रयोग हो, तथा अन्त में बीज का परामर्श 
पाया जाय । इस प्रकार अज्लों की योजना की जाय, जिनमें पात्रों का अ्रवेश व निर्गम 
समुचित रूप से किया जाय । नाटक के अक्लों की संख्या पाँच अड्डों या दुस भड्ढों की 
होती है। इसमें पाँच अड्डों का नादक निम्न कोटि का होता है, दुस जद्लों का श्रेष्ठ । 

[ नाटकों को देखने पर पाँच से छेकर दस तक अझ्ोें वाके लाटक पाये जाते हैं। 
अधिकतर संस्कृत नाटक सप्ताह दैः--यथा शाकुन्त॒ल, उत्तररामचरित, सुद्राराक्षत । वेणीसंहार 
में छः भह्लू हैं, तथा विक्रमोवंशीय में पाँच । वेसे हनुमन्नागक में चोइइ तक अडू प!ये जाते है। 
पर मोटे तौर पर नाटक में अड्डू संख्या ५ से १० तक पायी जाती है । ] 

यहाँ तक नाथ्क के लक्षण कहें गये । 

अथ प्रकरण वृत्तमुत्पाद लोकसंशयम | 
अमात्यधिप्रवणिज्ञामेक कुयाब्य नायकम ॥ ३६ ॥ 
धोश्प्रदान्तं सापाय॑ धर्मकामाथतत्परमप 4 
शेष नाठकवत्सन्धिप्रबेशकरसादिकम्‌॥ ४० ॥ 
कविब्ुद्धिविरचितमितिद्वत्त छोकसंभ्रयम्‌ 5 अनुदात्तम्‌ अमात्यागन्यतमं धीरप्रशान्त- 
नायक विपदन्तरिताथसिद्धि कुर्यात्‌ प्रकरणे, मन्त्री अमात्य एवं। साथवाहों वणिग्वि- 
शेष एवेति स्पश्मन्यत्‌ । 

नाटक के बाद प्रकरण का लक्षण तथा विशेषताएं बताते हैं :--- 

प्रकरण का इतिदृत्त कल्पित तथा छोकसंश्रय होता है। छोकसंभ्रय का तात्पय 
यह है कि यह राजा आदि की कथा न होकर मध्यम वर्ग के सामान्य व्यक्ति की कथा 
होती है। इसका नायक मनन्‍्त्री, ब्राह्मण या बनिये में से कोई एक द्वो सकता है। 
यह नायक धीरशज्ञान्त कोटि का होता है, तथा विध्नों ले युक्त होता है। यह नायक 
घर्म, अर्थ तथा काम ( त्रिवर्ग ) में तत्पर होता है। इसके अन्द्र सन्धि, अ्रवेशक तथा 
रसादि का समावेश ठीक ,नाटक की ही तरह होता है । 

इसका इतिवृत्त कवि बुद्धि विरचित तथा लोकसंश्रय अर्थात्‌ अनुद्रात्त होता है। मन्त्री 
भादि में से कोई एक इसका नायक होता है, वह धीरप्रशान्त होता है, तथा उसके कार्य की 
सफलता विश्नों से अन्तद्वित होती है। मन्त्री अमात्य ही होता है, साथवाह बनिया है। 

'और सब स्पष्ट है। द 
_ [सुच्छकटिक प्रकरण को कथा कल्पित है तथा छोकसंश्रय समौ। इसका नायक चारुदत्त 
ब्राह्मण है, धीरप्रशान्त है। इसका रस अशज्ञार है। मारतीमाधव की कथा भी कल्पित है। 
उसका नायक भी आह्यण है, तथा धीरप्रशान्त है। दोनों में का सिद्धि विपदन्तहित है-- 
एक में शकार की दुष्टता के कारण, दूसरे में माछती के पिता के वैर तथा नियति की 
विडम्बेना के कारण, जिसमें मालती अघोरघण्ट कापालिक के फन्दे में फँस जांती है । ] 


नायिका तु द्विवां नेठः कुलसी गणिका तथा | 


ततीयः प्रकाश: १६४५ 


कचिदेकेव कुलजा वेश्या क्ापि द॒य कचित्‌॥ ४१ ॥ 
कुलजाभ्यन्तरा, बाह्या वेश्या, नातिक्रमोइनयो: । 
आमिः प्रकरण त्रेथा, सड़ीण धूतंसछुलम्‌॥ ४२ ॥ 
वेशों शतिः सोडस्या जीवनमिति वेश्या तह्िशेषों गणिका । यदुक्तम--- 
आभिरसभ्यथिता वेश्या रूपशीलगुणान्विता । 
लभते गणिकाशब्दं स्थान व जनसंसदि ॥ 
एवं च कुलजा वेश्या उमयमिति त्रेघा प्रकरणों नायिका । यथा वेश्येच तरज्नद्त्ते, 
कुलजेव पुष्पदूषितके, ते द्वेंडपि भ्च्छकटिकायामिति | कितचयृतकादिधूतंसडुलं तु रच्छ- 
कटिकादिवत्सड्ीणप्रकरणमिति । 
प्रकरण के नायक की नायिका दो तरह की हो सकती दै--या तो वह कुलीन स्त्री 
हो या गणिका हो । किसी प्रकरण में अकेली कुछखी ही नायिका हो सकती है, कहीं 
अकेली वेश्या ही । किन्हीं प्रकरणों में एक साथ दोनॉ--कुलखी व गणिका--नायिका 
रूप में पाई जा सकती है। कुछख्री आभ्यन्तर नायिका होती है, वेश्या बाहरी नायिका। 
इस प्रकार प्रकरण की नायिका या तो कुछख्री या गणिका या दोनों होंगी इनका 
ब्यतिक्रम नहीं किया जा सकता। इस तरह प्रकरण तीन तरह का हो जाता है-- 
कुलजानिछ्ठ, गणिकानिष्ठ, उभ्यानिष्ठ । जिस प्रकरण में धूतं-विट शकारादि का 


समावेश होता है वह प्रकरण सड्डीर्ण ( मिश्रित ) होता है। 
बेश्या शब्द की च्युत्पत्ति बताते हुए वृत्तिकार बताता हे कि जिसका भरण॑पौषण-वेश- 


ही जीवन है, वह वेश्या कहलाती है। गणिका वेश्या का ही भेद है। जैसा कि कहा 
गया है :--इन व्यक्तियों के द्वारा प्राथित्र, रूप शी तथा शुण से युक्त बेश्या ही गणिका 
फहलाती है तथा वह सभाओं में स्थान प्राप्त करती है ।” इस तरह प्रकरण में-कुछूजा, वेश्या, 
दौनों--तीच तरह की “नायिका होती दै। जेसे तरज्लदत्त प्रकरण में वेश्या नायिका है; 
पुष्पदूषितक में कुलजा नायिका है, तथा रुच्छकटिक में दोनों है। थूत॑, जुआरी आदि पात्रों से 
सड्डूल होने पर प्रकरण सझ्लीर्ण कोटि का होता है, जेसे २5छकटिक । 
[ मालतीमाघव कौ नायिका मालती कुलजा है, मच्छकथव्कि या भास के चारुदत्त की 
व॑सन्तसेना वेश्या हैं, चारुदेंत्त वधू जाह्मणी कुलजा। ] 
आअथ नाटिका-- 
लक्ष्यते नाटिकाष्यत्र सड़ीणान्यनिवृत्तये। 
अन्न केचितू--- 
अनयोश्व बन्धयोगादेकी भेदः प्रयोक्तमिज्ञेयः । 
प्रख्यातर्त्वितरो वा नार्यीसंज्ञाश्रिते कान्ये ॥ 
इत्यमुं भरतीयं श्लोकम्‌ 'एको भेदः प्रस्यातो नाटिकाझँय इतरूंत्वग्रश्यातः प्रकर- 
णिकासंज्ञो नाटीसंज्षया द्वे काव्ये आश्रिते” इति व्याचक्षाणाः प्रकरणिकामपि सन्यन्ते तद- 
सत्‌ । उद्देशकृक्षणयोरनमिधानात्‌ । समानलक्षणत्वे वा भेदाभावात्‌ , वस्तुरसनायकानां . 
प्रकरणाभेदात्‌ प्रकरणिकायाः, अतोष्नुद्दिशया नाठिकाया यन्मुनिना लक्षण हृतं तन्नाय- 
मभिप्रायः--शुद्धलक्षणसद्भरादेच तल्लकक्षणो सिद्धे लक्षणकरणं सद्ठीर्णानां नाटिकेव क्ते- 
व्येति नियमार्थ विज्ञायते । 


१६६ दर्शरूँप॑कंम 


यहाँ नाठक तथा प्रकरण दोनों के छक्षण का निर्देश करने के बाद इनके सद्डी्ण 
मेद्‌ वाटिका ( उपरूपक ) का उल्लेख करते हुए कहते दें कि दूसरे उपरूपक का 
निराकरण करने के लिये यहीं पर सड्ली्ण ( मिश्रित ) नाटिका का छक्षण कर देते हैं। 

कुछ लोग सझ्कीण उपरूपकों में नाटिका, तथा प्रकरणिका दो भेदों को मानते हुए प्रकर- 
णिका नामक भेद को भी मानते है । श्सके प्रमाण स्वरूप वे भरत के इस इलोक को देते हैं:-- 
धअनयो “”“* काव्ये!'। श्स छोक का अथ वे यो करते है कि नाटक व प्रकरण इन दोनों के 
योग से काव्य के दो भेद होते हैं--णक भेद प्रख्यात है-नाटिका; तथा दूसरा अप्रसिद्ध 
प्रकरणिका है। दोनों नाटी श्स संज्ञा से अभिद्वित होते हैं ।? | 

वृत्तिकार धनिक को यह मत स्वीकार नहीं । वे तो प्रकरणिका को अल्‍रूग भेद मानने से 
सहमत नहीं । उनका कहना है कि भरत के उद्धृत छोक में प्रकरणिका का नाम ( उद्देश ) व 
लक्षण दोनों नहीं पाये जाते। इसका कारण यह है कि प्रकरण के समान ही लक्षण 
प्रकरणिका में पाये जाते हैं तथा उनमें कोई भिन्नता नहीं । साथ ही प्रकरणिका के वस्तु, रस तथा 
नायक प्रकरण से अभिन्न होते हैं। नाटिका का लक्षण मुनि भरत ने इसलिए किया है कि 
बे उस पर कुछ जोर देना चाहते हे । वेसे तो नाटिका का लक्षण शुद्ध रूपकों ( नाटक व 
प्रकरण ) के लक्षणों के सड्नूर-मिश्रण से ही सिद्ध हो जाता है, पर फिर भी उसका अलग से 
लक्षणकरण इस बात का नियमन करता है कि सक्ली्ण उपरूपक त्रोव्कादि में विशेषतः कवि को 
नाटिका की ही योजना करनी चाहिए। 


तमेव सद्भर द्शयति-- 
तत्न वस्तु प्रकरणान्नाठकान्नायकों न्ुप: ॥ ४३ ॥ 
प्रच्यातो धीरललित; श्टज्ञारोउज्ञी सलक्षणः । 
उत्पायेतिशत्तत्व प्रकरणधमः, अख्यातनृपनायकादित्वं तु नाटकंधर्म इति, एवं च॑ 
नाठकप्रकरणनाटिकातिरेकेण वस्त्वादेः श्रकरणिकायामभावादझ्पात्रभेदात्‌ यदि भेद- 
स्तत्र ( तदा ) । 
इसी सझ्कर को बताते हैं क्रि--नादिका की कथावस्तु प्रकरण से ली जाती है 
शर्थात्‌ वह कविकल्पित होती है। उसका नायक नाटक से ग्रुहीत होता है, वह राजा 
होता है। वह प्रस्यातवंश तथा घीरललित होता है। इसका अज्ीरस श्वज्ञार होता है। 
कल्पित इतिवृष्त का होना प्रकरण की विशेषता है, प्रख्यात नूप का नायक होना नाटक 
की विशेषता । इस तरह नाटक, प्रकरण, नाटिका के अतिरिक्त वस्तु-आादि-के भेद के अभाव से 
प्रकरणिका कोई अलग भेद नहीं जान पड़ता। बेसे अक्लों व पात्रों के भेद से ही अलग भेद 
माना जाय, तो फिर भेदगणना असीम हो जायगी । रूपकों व उपरूपकों के अनेक व अनन्त॑ 
भेद हो जायेंगे । ' 
खीपायचतुरझ्ञादिसेद्क यदि चेष्यते ॥ ४७ ॥ 
.._ णककिव्यड्पात्रादिसेदेनानन्तरूपता । 
तत्र नाटिकेतिश्नीसमास्ययौचित्यप्राप्तं ज्नीप्रधानत्वम्‌ , केशिकीबृत्त्याश्रयत्वांच तदज्न- 
संख्ययाइल्‍पावमशत्वेन चतुरइत्वमप्यौचित्यप्राप्मेच । 
ख्री प्राय ( स्त्री पात्रों की अधानता ) तथा चार अइझ्डू ये नाटिका की विशेषता हैं। 


इनके कारण प्रकरणिका को भिन्न माना जाय तो एक, दो, तीन अड्डों या पात्रों के भेद्‌ 
से अनन्तरूप-रूपकों के हो जायेंगे । 


वृतीयः प्रकाश: १६७ 


नाठिका की संज्ञा में ल्रीत्व का प्रयोग इस बात का सचक है कि श्समें स््रीपात्रों की 
प्रधानता है । इसमें केशिकी दृक्ति का आश्रय लिया जाता है, उसके नर्मादि चार भक्ञ हैं, तथा 
नाटिका में अवमश नामक सन्वि बहुत अल्प होती है, श्सलिए इसमें चार भद्कों का सन्निवेश 
उचित ही जान पड़ता है । 

विशेषस्तु--- 
देवी तत्र भवेज्ज्येष्ठा प्रगल्मभा चुपवंशजा ॥ ४५॥ 
गस्भीरा मानिनी, रूच्छात्त दशा लेतूसड्रमः । 

नाठिका में कुछ विशेषता होती है 

इसमें दो नायिकाएं होती हैं। ज्येष्ठा नायिका देवी ( महारानी ) होती है, 
राजवंश में उत्पन्न तथा प्रगढ्स प्रकृति की होती है। वह बड़ी गम्भीर तथा मानिनी 
होती है। नायक का कनिष्ठा नायिका के साथ सद्गम बड़े कष्ट से होता है, वह सद्गभम 
इसी उज्येष्ठा देवी के अधीन होता है । 

प्राप्या तु-- 
नायिका तादशी मुग्धा दिव्या चातिमनोहरा ॥ ४६॥ 
ताहशीति नृपवशजत्वादिधर्मातिदेशः । 

नायिका भी ज्येष्ठा की भांति ही नृपवंशजा होती है, किन्तु वह मुर्धा होती है-- 
( प्रगत्म, गम्भीर या मानिनी नहीं ) वह अत्यधिक मनोहर तथा सुन्दर होती है। 

[ रत्नावली नाटिका का नायक राजा उदयन दे, उसकी ज़्येष्ठा नायिका वासवदत्ता 
नूपवंशजा है। प्रकृति से वह गम्भीर, प्रगल्म, तथा मानिनी है । उदयन व रत्नावली का समागम 
उसी के वश में है । रत्नावली ( सागरिका ) भी नृपवंशोत्पन्न है--वह मुग्धा तथा सुन्दरी है। ] 

अन्तःपुराद्सिस्वन्धादासन्ना शरुतिद्शनेः । 
अचरागो नवावस्थो नेतुस्तस्यां यथोत्तरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नेता तत्र प्रवर्तेत देवीच्रासेन शब्भितः । 
तस्याँ मुग्धनायिकायामन्तःपुरसम्बन्धसब्नीतकसम्बन्धादिना अत्यासन्नायां नायकस्य 
देवीग्रतिबन्धान्तरित उत्तरोत्तरों नवावस्थानुरागो निबन्धनीयः । 

अन्तःपुर आदि के सम्बन्ध के कारण वह नायिका राजा के श्रतिपथ तथा इृष्टिपथ 
में अवतरित होती है। उसे देखकर तथा उसके बारे में सुनकर राजा उसको प्रेम करने 
लगता है। यह प्रेम-अनुराग आरम्भ में नवीन होता है, धीरे-धीरे वह परिपक्क होता 
जाता है। नायक यहां पर सदा महारानी के भय से शह्जित रहता है--( फछतः उसकी 
अनुरागचेष्टा छिप छिप कर चला करती है । ) 

इस मुग्धा नायिका को अन्तःपुर में सज्जीत आदि के समय नायक समीप पाकर उसके 
प्रति प्रेम करने लगता है | यह प्रेम देवी के प्रतिबन्ध के कारण छिपा रहत्य हे, पर उत्तरोत्तर 
बढ़ता रहता है। नाटिका में नायक के इस प्रकार के अनुराग का निबन्धन होना चाहिए । 

केशिक्यज्ञेश्वतुर्भिश्व युक्ताड़ैरिव नाटिका ॥ ४७॥ 
प्रत्यक्षोपनिबद्धाभिहितलक्षणकशिक्यज्नचतुश्यचती नाठिकेति । 

इस नाटिका में केशिकी के चार अड्भ--नर्म, .नर्मस्िफिज, नर्मस्फोट तथा नरमंगर्स॑ 
प्रयुक्त होते हैं, तथा तदुपयुक्त चार अज्लों की योजना की जाती है। 


१, प्राप्यान्य! इत्यपि पाठः । 





श्ष्द् दशख्ू्पकम्‌ 


नाटिका वह है जहाँ हर अह्टू में उपयुक्त लक्षणवालले केशिकी बृत्ति के चार अन्नों नमादि का 
सन्निवेश किया जाय । 
[ नाटिका के उदाहरण स्वरूप-*एत्नावछी, प्रियदर्शिका, विहणक्ृत कणसुन्दरी, आदि 
काव्य दिये जा सकते हैं । इसी का एक विश्वेष प्रकार का भेद सट्क साना जा सकता है, जहाँ 
केवल प्राकृत भाषा का ही प्रयोग होता है सट्क का उदाहरण राजशेखर की कपूरमजरी है । ] 


अथ भाण--- 
भाणस्तु धूतेचरितं स्वानुभूतं परेण वा । 
यत्रोपवर्णयेदेकी निषुणः पण्डितो बिटः ॥ ४६ ॥ 
बे 

सम्बोधनोक्तिप्रत्युक्ती कुयोदाकाशभाषितः। 

सूचयेद्वीरश्ट्भारो शौयसोमाग्यसंस्तवेः ॥ ५० ॥ 

भूयसा भारती चृत्तिरेकाड़े चस्तु कल्पितम्‌ । 

मुखनिवहणे साड्े लास्याज्ञानि दशापि च ॥ ४(९॥ 

धूर्ताशऔरबतकारादयस्तेषां चरित॑ यत्रेक एव विटः सवक्ृतं परकृतं वोपबर्णयति स 

भारतीवृत्तिप्रधानत्वाद्राण: । एकस्य चोतिप़रत्युक्तय आकाशभाषितेराश्वितोत्तरत्वेन 
भवन्ति । अस्पश्त्वाच्च चीरःइज्शारी सौभाग्यशौर्योपवर्णनया सूचनीयो । 


अब प्रसज्नोपात्त भाण नामक रूप का लक्षण उपनिबद्ध करते हैं :-- ु ु 

भाण वह रूपक है जहां कोई अत्यधिक चतुर तथा बुद्धिमान्‌ ( पण्डित ) विट 
( एककलापारद्गभत व्यक्ति ) अपने द्वारा अनुभूत अथवा किसी दूसरे के द्वारा अनुभूत 
घूतंचरित का वर्णन करे । यहां पर सम्बोधन, उक्ति व प्रव्युक्ति का सब्निविश आकाश- 
भाषित से किया जाता है। यहां पर कोई दूसरा पात्र नहीं होता। वही विद आकाश- 
भाषित के द्वारा किसी से भाषण या कथनोपकथन करता दिखाया जाता है। भाण 
के द्वारा सौभाग्य तथा शोर्य के वर्णन कर श्ज्ञार तथा वीर रस की सूचना 
दीं. जाती है। इसमें भारती घृत्ति की प्रधानता पाई जाती है तथा: एक ही. अछू की 
योजना की जातो है। इसकी कथावस्तु कविकल्पित होती है। इसमें प्रांचों सन्धियां 
नहीं बताई जा सकतीं, अतः सुख तथा निर्वहण ये दो ही संन्धियाँ पाई जाती हैं। इन 
दो सन्धियों के भड्टीं की योजना इसमें की जाती है, तथा दूस लास्याह्नों का सन्निवेश 
भी होता है। ह॒ 

जहाँ धूत॑, चोर, जुआरी आदि लोगों के चरित्र का स्वकृत अथवा परकृत वर्णन विट के 
द्वारा किया जाय, वह भारती वृत्ति की प्रधानता होने के कारण भाण कहलाता है। एक ही 
विट आकाशभाषित के द्वारा भाशझ्ला तथा उत्तर देकर उत्तिप्रत्युक्ति का प्रयोग करता दहै। यहाँ 
रस कौ स्पष्टता नहीं-पाई जाती अतः सौभाग्य एवं शोये के वर्णन के द्वारा क्रशः खब्बार व 
वीर रस की यचना दी जाती है। 

[ इस प्रकार भाण की ये विशेषताएँ हैं !-- 

१. इसकी वस्तु कल्पित व धूतैचरितपरक होती है, जिसमें मुख व निवहण सन्धि होती है। 

२. इसका नायक विट होता है, वही एक पात्र इस रूपक में पाया जाता है.। वह 

कथनोपकथन का प्रयोग आकाशभाषित के द्वारा करता है । 
३. इसमें भारती वृत्ति पाई जाती है। 


तृतीयः प्रकाश; १ ६९ 


४. वौर तथा श्वज्ञार रस की सचना दी जाती है ।' ] 
५. इसमें केत्रल एक अह्ढ होता है। 
लास्याज्ञानि--- 
गेय॑ं पद स्थित पाख्यमासीन पुष्पगण्डिका । 
प्रच्छेदक स्थिगूढ च संन्धवाख्य द्विगृढकम ॥ ५२॥ 
उत्तमोत्तमक चान्यदुक्तप्रत्युक्तोेच च । 
लास्पे दशवियं होतदद्गनिदेशकट्पनम ॥ ४३ ॥ 
शेष स्पष्टमिति । 
भाण के सम्बन्ध में दस लास्थाड्ों का वर्णन किया गया है-ये दस लास्याडु-संगीत 
के भेद हैं। इनका वर्णन करना आवश्यक समझ कारिकाकार बताते हैं कि लास्य में 
इन दस अड्नों की कलपमा की जाती है :--गेयपद, स्थितपाठय, आसीन, पुष्पगण्डिका, 
प्रच्छेदक, त्रिगूढ, सेन्धव, द्विगृहक, उत्तमोत्तमक तथा उत्तप्रत्युक्त | 
[ (१) गेयपद्‌ः-*जहाँ पुर/स्थित नायक के सामने वीणा के द्वारा शुष्कगान गाया जाय, 


वह गेय पद है 
( तन्त्रीभाण्ड पुरस्कृत्योपविश्स्यासनेपुरः । 


शुप्कगानं गेयपदम्‌, ) 
(२ ) स्थितपाठय-स्थितपाठ्य वह है-जहाँ नायिका मदन से उत्तप्त होकर प्राक्वत में 
गीत पढ़ती है । 
( स्थितपाठ्य तदुच्यते 
मदनौत्तापिता यत्र, पठति प्राकृत स्थिता ॥ ) 
(१) आसीन-“>जहाँ किसी भी वाद्य की स्थिति न हो, तथा शोक व चिन्ता से युक्त 
ज्री गात्र कौ फेलाती हुई गीत गावे, वह आसौन लासस्‍्यांग है । 
( निखिलातोधरहितं शोकचिन्तान्विताइबला ॥ 
सुप्रसारितगात्न॑ यदासी दासीन मैव तत्‌ ॥ ) 


१, भाण कई अवस्था में--पाश्चात्य पद्धति के एकाभिनय ( मोनो-एर्क्टिंग ) से मिलता 
है। उसमें भी श्सी की तरह एक ही पात्र अमिनय करता है। संस्कृतसाहित्य के रूपक-साहित्य 
में भाण का विशेष स्थान रहा है। आठवीं शती से लेकर १७ वीं अठारहवीं शी तक सैकड़ों 
भाण लिखे गये । वामनभट्ट बाण, युवराजरामवर्मा आदि अनेकों ने भाणों कौ एक सुन्दर 
साहित्यिक रूप दिया। भाण के द्वारा कवि सामाजिक कुरीतियों पर भी बड़ा गहरा व्यह्न 
कसता है। सामाज्षिक कुरीतियों का पर्दाफाश करने के लिए कवि के पास भाण व 
प्रहसन ये दो बड़े अख्र ये। किन्तु दोनों की प्रणाली में गहरा भेद दै। भाण कौ 
व्यंग्यप्रणाली बड़ी गम्भीर व उदात्त होती है, प्रहसन की छिछली। यही कारण है कि 
भाण का रस हास्य नहीं होता है, प्रहसन का हास्य होता है। पुंस्कृत के भाणों में 
अधिकतर वेश्याओं के वर्णन उनके बाजारों के वर्णन, उनसे सम्बद्ध दूसरे धूत व जुआरियों 
के वर्णन मिलेंगे। भाणों में सवंत्र खज्ञार की प्रधानता मिलती है, वौर बहुत कम। इनके 
प्राकृतिक वर्णन भी श्रज्ञार से प्रभावित होते हैं, जसे युवराज राजवर्मा के एक भाण के 
इस वर्णन में-- 

नप्मां वीक्ष्य नभस्थरीं विजुलितप्रत्यग्रधाराधर श्रेणीकन्न॒कवाससं पति रसो रक्तः स्वयं चुम्बति । 
इत्यन्तथ्निरमाकल्य्य रजनी शझोकातिरेकादिव व्यादायाम्बुज माननं विलपति व्यालोल्भज्ञारवेः ॥ 

२, लक्षणम' इति पाठान्तरम्‌ । 


श्र दृ० 
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(४ ) ध्रृष्पगण्डिका-वह गेय जिसमें वाद्यों का प्रयोग होता है, विविध छन्द पाये जाते 
हैं, तथा स्री एवं पुरुष कौ विपरीत चेष्टा पाई जाती है, 'पुष्पगण्डिका है। 
( आतोचमिश्रितं गेयं छन्दांसि विविधानि च । 
ख्रीपुंसयोविपर्यासचेष्टितं पुष्पगण्डिका ॥ ) 
(५) प्रच्छेदक--पति की अन्यासक्त मानकर प्रेमविच्छेद के क्रोध व शोक से जब खी 
वीणा के साथ गाती है, वह प्रच्छेदक कहलाता है । 
( अन्यासह्न पति मत्वा प्रेमविच्छेदमन्युना । 
वीणापुरस्सर गान॑ ख्रियाः प्रच्छेदकी मतः ॥ ) 
(६ ) त्रिगूह--जहाँ ल्ीवेशधारी पुरुष नाचे व गायें, वह मधुर गान त्रिगूढक कहलाता है। 
( ज्लीवेशधारिणां पुंसां नाथ्यं इलधृर्ण त्रिगृढकम । ) 
(७ ) सेन्धव--जहाँ कोई नायक सद्केतस्थर पर प्रिया के न आने पर, प्राकृत में इस प्रकार 
वचन कहता है कवि उसका करण (गीतप्रकार ) स्पष्ट रहता है, उसे सेन्धव कहते हैं। 
(कश्चन अष्टसक्लेतः सुन्यक्तकरणान्वितः । 
प्राकृतं वचन वक्ति यत्र तत्‌ सेन्धत्ं विदुः ॥ ) 
(८) ह्विगूह--सुख तथा प्रतिमुख से युक्त चतुरखपद गीत दिंगूह है। 
( चतुरज्षपदं गीत॑ मुखप्रतिमुखान्वितम्‌ , द्विगूहम ॥ ) 
(५९ ) उत्तमोत्तमक--रस तथा भाव से युक्त गीत उत्तमोत्तमक कहलाता है । 
( रस भावाढ्य मुत्तमोत्तमर्क पुनः ॥ )- 

( १० ) उत्तप्रस्युक्त--जहाँ मान तथा प्रसाद हो, नायक का तिरस्कार हो, रस से युक्त हो, 
हाव तथा देला से युक्त हो, तथा चित्रबन्ध के कारण जो सुन्दर हो, जिसमें उक्ति प्रत्युक्ति पाई 
जाती हो, तथा उपाल्म्भ हो एवं झूठी बाते हों, जिसमें आज्बारचेष्टा पाई जाती हो; ऐसा गीत 
उक्तप्रयुक्त कहलाता है । ] | 

( कोपप्रसादजमधिक्षेपथुक्त रसोत्तरम्‌ | हावहेलान्वितं चित्रलोकबन्धमनोहरम्‌ ॥ 

उत्तिप्रत्युक्तिसंयुक्तं सोपाल्म्ममलीकवत्‌ । विलासान्वितगौताथ सुक्त्रव्युक्त मुच्यते ॥ ) 

अथ ग्रहसनम्‌ू--- हु 
तद्वत्महसन त्रेधा शुद्धवेकतसड्रः । 
तद्॒दिति--भाणवद्वस्तुसन्धिसन्ध्यज्नलास्यादीनामतिदेशः । 
तत्र शुद्ध तावत्‌ू--- क्‍ 
पाखण्डिविप्रप्रभशतिचेटचेटीविटाकुलम ॥ ४७ ॥ 
चेष्टितं वेषभाषामिः शुद्ध हस्यचचोन्वितम्‌ । 
पाखण्डिनः शाक्यनिश्रन्थप्रशृतय:, विप्राध्वात्यन्त्अजबः, जातिमात्रोपजीविनों वा 
प्रहसनाज्षिहास्यविभावाः, तेषां च यथावत्स्वव्यापारोपनिबन्धन चेटचेटीव्यवहारयुक्त 
शुद्ध प्रहसनम । 

' प्रहसन नामक डपकभेद वस्तु, सन्धि, सन्ध्यड्र, अड् तथा छास्‍्यादि में भाण की 
ही तरह होता है। यह शुद्ध, विकृत तथा स्वर इन भेदों से तीन तंरह का - होता है। 
इनमें शुद्ध प्रहसन में पाखण्डी, ब्राह्मण, आदि नोकर और नौकरानियां ( चेट तथा 
चेटी ) का जमघट होता है--ये इसके पात्र हैं। इनके वेश, तथा इनकी भाषा के 
अनुरूप चेष्टा यहां पाई जाती है, तथा इनका चचन ( कथनोपकथन )» हास्ययुक्त होता 
है ( तथा यह हास्यप्रूण चचन से युक्त|होता है । ) | 
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पाखण्डी का भर ढोंगी स॑न्यासी--बोद्ध जैन आदि भमिश्षुओं से है--जआाह्मण बड़े भौले भाके 
पात्र होते हैं, अथवा ये केवल अपनी जाति पर ही आशभित रहते हैं। ये प्रहसन के हास्य रस 
के विभाव हैं। इनके उपयुक्त व्यापार का निबन्धन, जहाँ सेवक सेविका का व्यवहार भी पाया 
जाता है शुद्ध कोटि का प्रहसन हे । 


बेकृत तु-- 
है कामुकादिवचोबेषे; षण्डकब्चुकितापसेः ॥ ५४ ॥ 
चिक्ृतम्‌ , सड्गराद्वीथ्या सड़ीण धू्तसडडुलम । 
कामुकादयों भुजज्नचारभठायाः तद्रेषभाषादियोगिनों यत्र षण्डकञ्चुकितापसबृद्धादय- 
स्तद्विक्षतम्‌, स्वस्वरूपग्रच्युतविभावत्वात । वीथ्यज्नेस्तु सद्जीणत्वातः सहझ्लीणम्‌ | 
रसस्तु भूयसा कायः षद्धिधो हास्य एवं तु ॥ ४६॥ 


इति स्पष्म्‌।. - 
जहां ऐसे नपुंसक, कश्बुकी या तपस्वी पात्र निबद्ध हों, जो कामुक छोगों के वचन 


व वेष का प्रयोग करें, वह प्रहसन विक्ृत कहलाता है। धूत॑ व्यक्तियों से पूर्ण प्रहसन 
सड्डीर्ण कहछाता है । इस प्रहसन में केवक हास्य रस का ही प्रयोग करना चाहिए । यह 
हास्य रस पूरी तरह से अपने छुः भेदों में उपनिबद्ध होना चाहिए । 
जहाँ पर नपुंसक, बुड़ढा कबन्नुकी और तपस्वी ( भुजज्ञ ) कामुक के समान उनकी भाषा व 
वेष का प्रयोग करे वहाँ वे अपने स्वरूप से गिर जाते हैं । इस प्रकार के विभाव के उपनिवन्धन 
के कारण यह प्रदसन विक्ती कहलाता दै। सझ्कीण में वीथ्यज्ञों का मिश्रण पाया जाता है। 
( इसमें हसित, अपहसित, उपहसित, अवहसित, अतिहसित, बिहसित इन हास्य के छः रूपों 
का पूर्णतः सन्निवेश होता है। ) 
अथ डिम्रः-- किक 
डिमे वस्तु प्रसिद्ध स्थाइच्तय) री बिना | 
- नेतारों देवगन्धबयक्षरत्तोमद्ोरगा। ॥ ५७ ॥ 
भूतप्रेंतपिशाचाद्रा; षोडशात्यन्तमुखझता। । 
रसेरहास्थश्ड्वारे! पड़भिदीतेः समन्वित३ ॥ #८॥ 
मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोद्धान्तादिचेश्तिः । 
चन्द्रसूयोपरागेश्व न्याय्ये रोद्ररखेउज्लिनि ॥ ५६ ॥ 
चत॒रइशतुस्सन्धिनिविमशों डिमः स्घृतः । 

'डिम्र सद्दाते” इति नायकसद्बातव्यापारात्मकत्वाडिमः, तत्रेतिहाससिद्धमितिदृत्तमं , 
भत्तयश्व केशिकीवर्जास्तिसतः, रसाश्व॒ वीररौद्बीभत्साद्भुतकर्णभयानकाः षट्‌ , स्थायी तु 
रौदो न्यायग्रधानः, विमशरहितामुखप्रतिमुखगर्भनिवहणाख्याश्वत्वारः सन्धयः साज्ञाः, 
मायेन्रजालायनुभावसमाश्रयाः ( यः )॥ शेष॑ं अस्तावनादि नाटकवत्‌ । एतच--- 

“इदं त्रिपुरदाहे तु लक्षण त्रह्मणोदितम्‌ । ततब्निपुरदाहश्व डिमसंज्ञः अयोजितः 0 


इति भरतमुनिना स्वयमेव त्रिपुरदाद्देतिकत्तस्य तुल्यत्व॑ दर्शितम्‌ ।. र 
डिम नामक रूपक की कथावस्तु प्रसिद्धरामायणादि से ग्रहीत होती है। इस 


केशिकी के अतिरिक्त अन्य वृत्तियों-सात्वती, आरभदी व भारती-का समावेश होता है । 
इसमें नेता देवता, गन्ध्, यक्ष, राक्षस, नाग आदि मत्यंतर जाति के होते हैं। अथवा 
भूत, प्रेत, पिशाच आदि पात्नों का भी समावेश होता है। इसके पात्र संख्या में १६ होते 
हैं तथा वे बड़े उद्धत द्ोते हें। इसमें श्वज्गार व हास्य के अतिरिक्त बाकी छुः रसों का 
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प्रदीपन पाया जाता है। इसका भज्जी रस रोद होता है तथा इसमें माया, इन्द्रजांल, 
युद्ध, क्रोध, उच्धान्ति भादि चेशओं तथा चन्द्रप्रहण एवं सूर्यग्रहण का इश्य दिखाया 
जाता है। इसमें केवछ चार अछ्ू होते हैं, तथा विमर्श सन्धि के अतिरिक्त बाकी चार 
सन्धियां पाई जाती हैं । 

“'डिम सब्भाते” इस धातु से जिसका अर्थ धात-प्रतिघात करना है, डिम शब्द की व्युत्पत्ति 
होती है । अतः डिम का तात्पय वह रूपक है जहाँ नायक का सच्लात व्यापार हो। इसका 
इतिवृत्त इतिहास प्रसिद्ध होता है, केशिकी से इतर तीन दृत्तियाँ पाई जाती हैं, तथा वीरसैद्र 
वीभत्सअद्अुतकरुणभयानक ये छः रस पाये जाते हैं । इनमें प्रधान स्थायी रस रौद्र ही होना 
चाहिए। विमशे सन्धि इसमें नहीं होती। सुख, प्रतिमुख, गे तथा निरवेहण ये चार 
सन्धियाँ अज्ञों सहित पाई जाती हैं । इसमें भाण, इन्द्रजाल आदि अनुभावों का आश्रय लिया 
जाता है। बाकी प्रस्तावना आदि नाटक कौ ही तरह होती हैं। यही बात महषिं भरत ने 
स्वयं त्रिपुरदाई की कथावस्तु की तुश्यता के बारे में बताई है :-- 

प्रह्मा ने त्रिपुरदाह में इसी लक्षण को बताया है। इसलिए त्रिपुरदाह डिम संशक है | 

झथ व्यॉयोगः-- 
व्यातितिषुतों व्यायोगः ख्यांतोद्डतनराश्रय: ॥ ६० ॥ 
हीनो गर्भविमशांथ्यां दीप्ताः स्युडिमचद्रसाः । 
अखीनिमित्तसंग्रामो जामदग्न्यजये यथा ॥ ६१ ॥ 
णकाहाचरितेकाड़ो व्यायोगो बहुमिनरेः। 

व्यायुज्यन्ते5स्मिन्बहवः घुरुषा इति व्यायोगः, तत्र डिसवद्रसाः प्र हास्यश्रज्ञार- 
रहिताः । वत््यात्मकत्वाच रसानामवचने5पि केशिकीरहितेतरज्त्तित्व॑ं रसबदेव लक्ष्यते । 
अल्लीनिमित्तश्वात्र संप्रामो यथा परशुरामेण पितृवधकोपात्सहल्लाजुनवघः कृतः । शैष॑ स्पष्टम। 

व्यायोग की कथावस्तु इतिहासप्रसिद्ध होती है, तथा किसी भ्रप्तिद्ध उद्धत व्यक्ति 
( पौराणिक व्यक्तित्व ) पर आश्रित होती है। इसमें गर्भ तथा विमश ये दो सन्धियां 
नहीं होती । रसों की दीधि डिम की तरह ही होती है, अर्थात्‌ हास्य व शक्ञार से भिन्न 
रस इसमें हो सकते हैं । इसमें युद्ध वर्णित होता है, पर वह युद्ध स्री आछि के कारण 
नहीं होता, जेसे जामदग्न्यजय नामक व्यायोग में परशुराम का युद्ध स्री निमित्तक नहीं 
है। व्यायोग की कथा एक ही दिन की होती है तथा उसमें एक ही अक्लू होता है। 
इसके पात्रों में अधिक संख्या पुरुष पात्रों की होती है । 

जिसमें अनेक पुरुष प्रयुक्त हों? ( व्यायुज्यन्ते अस्मिन्‌ बहवः पुरुंषाः) इस व्युत्पत्ति के 
आधार पर थ्यायोग शब्द निष्पन्न हुआ है। इसमें डिम को तरह हस्यश्वज्ञरवर्जित छः रस 
होते हैं। रस वृत्ति से अभिन्न हैं अतः यद्यपि कारिका में व्यायोग की वृत्ति का उल्लेख नहीं, 
पर रस के अनुकूल केशिकीरदित अन्य वृत्तियों की स्थिति स्पष्ट होती है। यहाँ युद्ध वर्णित 


होता है, जो अलोन्लमिश्तक होता है, जेसे परशुराम ने पिता के वध से कुपित हौकर सहस्ताजुन 
को मारा । अन्य सब स्पष्ट हे । 
अथ समसवकार:- 


काय समचकारे5पि आसुर्ख नांटकांद्चित्‌॥ ६२॥ 
व्यातं देचासुरं वस्तु निर्विमशास्तु सन्धयः। 
चुत्तयो मन्दकेशिक्यो नेतारो देवदांनवा३ ॥ ६३ ॥ 
द्वादशोदात्तविख्याताः फल तेषां पृथकपृथक्‌। 


तृतीय: प्रकांश: १७३ 


बहुवीररसाः सब यहरदम्भोधिमन्थने ॥ ६७ ॥ 
अड्ञेज्मिभिस््िकपटठस्थिशज्भारखिविद्रवः । 
हद्विसन्धिरडड प्रथमः कार्यों द्वादशानाोलिकः ॥ ६४५ ॥ 
चतुद्धिनोलिकावन्त्यों नालिका घटिकाहयम । 
वस्तुस्वभावद्‌वारिक्रताः स्थुः कपटाखयः ॥ ६६॥ 
नगरोपरोधयुद्धे वाताग्न्यादिकविद्रवाः । 
धर्मार्थकामः शट्ञाररों नात्र बिन्दुप्रवेशको ॥ ६७ ॥ 
चीथ्यड्रानि यथालामभं कुर्यात्पहसने यथा । 
समवकार में भी नाटक की तरह आसुख की योजना करना चाहिए.। इसकी कथा 
देवताओं व दुत्यों से सम्बद्ध प्रसिद्ध वस्तु होती है। इसमें विमर्श सन्धि नहीं होती | 
कैशिकी से भिन्न वृत्तियां पाई जाती है तथा इसके नेता-पात्र-देवता व दानव होते हैं । 
ये नायक इतिहास ग्रसिद्ध होते हैं तथा संख्या में १२ होते हें। इन सब का फल भिन्न 
भिन्न होता है। ये सभी नायक वीररस से पूर्ण होते हैं, जेसे संसुद्रमन्थन में पाये 
जाते हैं । ( इस प्रकार इसका रस वीर होता है। ) इसमें तीन अइ्ः होते हैं जिनमें 
तीन बार कपट, तीन प्रकार का धर्म, अर्थ व काम का आंगार तथा तीन बार पात्रों में 
भगदड़ व विद्रव का संयोजन किया जाना चाहिए। इसके पहले अछू-में मुख व 
प्रतिमुख ये दो सन्धियां होनी चाहिए तथा इसकी कथा २४ घड़ी ( १२ नालिका ) की 
होनी चाहिए । बाकी के दो अछ्ठों में क्रमशः ४ तथा २ नालिका की कथा होनी चाहिए । 
नालिका से मतरूब दो घड़ी से है। इसमें जिन तीन कपटों की योजना होती है बे 
वस्तु, स्वभाव तथा शज्रुओं के द्वारा विहित होते हैं। इसमें नगरोपरोध, युद्ध, वात, 
अप्नि आदि उत्पातों के कारण विद्वव ( पछायन ) का वर्णन होता दै। इसमें धर्म, अर्थ 
तथा काम तीनों तरह का शज्ञार पाया जाता है; तथा बिन्दु नामक भर्थप्रकृति, 
प्रवेशक नामक सूचक ( अथोपक्षेपक ) नहीं पाया जाता। प्रहसन की तरह इसमें 
यथावश्यक वीथ्यड्नं की योजना की जानी चाहिये । 
समवकीयन्ते5स्मिन्नर्था इति समवकारः । ततन्न नाटकादिवदामुखमिति समस्तरूप- 
काणामामुखप्रापणम्‌ । विमशंचर्जिताश्वत्वारः सन्धयः, देवासुरादयो द्वादश नायकाः तेषां 
च फलानि प्रथक्प्रथरभ्रवन्ति यथा समुद्रमन्थने वासुदेवादीनां लक्ष्म्यादिलाभाः वीरश्ाह्ी, 
अज्नभूताः सर्चे रसाः, त्रयो5छ्का), तेषां श्रथमों द्वादशनालिकानिशत्तेतिबृत्त्रमाणः, यथासंख्य॑ 
चतुरद्विनालिकावन्त्यौ, नालिका च॑ घटिक्रादयम्‌ । श्रत्यझ .च यथासंख्य कपथाः तथा 
नगरोपरोधयुद्धवाताग्न्यादिविद्रवाणां मध्य एकेको विद्ववः कायः । घर्माथकामश्वज्ञाराणा- 
मेकेकः शज्ञारः अत्यड्ठमेव विधातव्यः । वीध्यज्ञनि च यथालाभ॑ कार्याणि । बिन्दुप्रवेशकौ 
नाटकोक्तावपि न विधातव्यो । इत्ययं समवकारः । 


“इसमें काव्य के प्रयोजन छिटकाये जाते हैं? ( समवकीय॑न्तेडत्मिन्नर्था शति समवकारः ) 
इस व्युत्पत्ति से समवकार निष्पन्न होता है। इसमें नाटक की तरह द्वी आमुख होता है। 


कारिका का अपि' यह बताता है कि सारे रूपकों में आमुख अवश्य होना चाहिए । विमश्श- 
बजित चार ,सन्धियाँ होती हैं, तथा देव दैद्य आदि १२ नायक पात्र होते हैं। इन पात्रों के 
फल भिन्न २ होते हैं। जेसे समुद्रमनन्‍्थन में विष्णु आदि नेताओं को क्रमशः _फल मित्र २ होते हैं। जैसे समुद्रमन्धन में विष्णु आदि नेताओं को क्रमशः लक्ष्मी आदि कौ की 


१, नांडिकः” इत्यपि पांठंः । २, 'नांडिका? इत्यंपि पाठः । 


१७४ इ्शरूपकर्पू 


फल प्राप्ति होती दै। इसमें वीर अज्ञी रस होता है, बाकी रस अक्ञ होते हैं, तथा तीन अड्डे 
होते हैं । इनमें से प्रथम अड्ू का इतिबृत्त १९ नालिका का होता है। बाकी दो अड्ू ऋमशः 
चार नालिका व दो नाछिका के इतिवृत्त से युक्त होते हैं । नालिका का तातपय दो पड़ी है। 
हर अडू में तीन कपठ तथा नगरोपरोध, थुद्ध, वात, अभि आदि से जनित विद्ववों में से एक 
एक विद्रव वर्णित होना चाहिए । घर्म, अर्थ तथा काम श्न तीन' तरह के खज्ञारों में से हर 
अझ्डू में एक एक 2ज्ञार की योजना होनी चाहिये। वोथ्यज्ञों का प्रयोग आवश्यकतानुसार 
किया जाना चाहिए । नाटक के बारे में बिन्दु व प्रवेशक का वर्णन किया गया है, पर यहाँ 
उनकी योजना नहीं की जानी चाहिए । यह समवकवार का लक्षण है । 
शथ चीथी-- हे 
वीथी तु कैशिकोवृत्तो सन्ध्यद्ञाज्*ेस्तु भाणबत्‌ ॥ ६८॥ 
रस; सूच्यस्तु 'ज्ञारः स्वशेद्पि रसान्तरम | 
युक्ता प्रस्तावना ख्यातेरज्ञेस्द्धात्यकादिभिः ॥ ६६ ॥ 
एवं चीथी विधातव्या च्ेकपात्रप्रयोजिता । 
विथीवद्िथी मार्ग: अज्ञानां पड्लि्वा भाणवत्कार्या । विशेषस्तु रसः *इज्नारोडपरिपूर्ण- 
ल्ाकयसा सूच्यः रसान्तराण्यपि स्तोक॑ र्पशनीयानि । केशिकी बत्ती रसौचित्यादेवेति । 
ष॑ स्पष्टम । 
वीथी केशिकी बृत्ति में निबद्ध की जानी चाहिए। उन्नमें सन्धि उसके अड् तथा 
अछ्वू भाण की तरह होते हैं--अर्थात्‌ मुख निर्वहण ये दो ही सन्धियां होती है तथा 
केवल एक अह्लू। इसका सूच्य रस श्वद्गार होता है, वेसे वह दूसरे रसों का भी स्पश 
कर सकता है। यह प्रस्तावना के उद्धात्यक आदि उपयुक्त अज्ञों से युक्त होती है। इस 
तरह वीथी में दो-एक पात्रों की हो योजना करनी चाहिए । 
बोधी मार्ग को कहते दं--यहू रूपकरमेद मार्ग को तरह है अतः वीयी कहलाता है। इसमें 
सन्ध्यज्ञों का सन्निवेश भाण की तरह ही होना चाहिये। भेद यह है, कि इसमें “्वज्ञार रस 
होता है, उसका पूर्ण परिपाक न होने के कारण वह झज्य होता है और रसों का भी थोड़ा- 
बहुत स्पश करना चाहिये । कैशिकी बृत्ति शज्ञाररस के औचित्य के कारण ही विधेय है। 
अथाइः--उत्खष्टिकाडु प्रय्यात वृत्त बुद्धया प्रपश्चयेत्‌ ॥ ७०॥ 
रसस्तु करुणः स्थायी नेतारः प्राकृता नरा$ । 
भाणवत्सन्धिव॒ त्यज्ञैयुकिः खोपरिदेवितेः ॥ ७१॥ 
वाचा युद्ध विधातव्यं तथा जयपरशजयो | 
उत्सश्काइु इति नाटकान्तगताडुव्यवच्छेदाथम । शेष प्रतीतमिति । 
अह्ज अथवा उत्सृष्टिकाक़ नामक रूपकमेद में इतिब्ृत्त इंतिहास प्रसिद्ध होता है, 
पर कवि को उसमें अपनी बुद्धि से देरफेर कर छेना चाहिए। इसका स्थायी रस करुण 
दोता है, तथा इसके नेता-पात्र-प्राकृत ( सामान्य ) मनुष्य होते हैं। इसके सन्धि, 
बृत्ति व अइ्ड भाण की तरह होते हैं--अर्थात्‌ इसमें केवल मुख तथा /निर्वदण सन्धियाँ 
होती हैं; भारती घृत्ति पाई जाती है, तथा एक जह्ड होता है। करुण रस होने के कारण 


इनमें ख्रियों का रुदन होना चाहिए । इसके पात्रों में व 
की योजना की जानी चाहिये । पु मम यह जम ली प्रजा 


कारिकाकार ने अछ्कू को उत्सूष्टिकाडू इसलिए कहा है कि नाटक के अन्तर्गत वर्णित (अकू से 
इसकी भिन्नता स्पष्ट हो जाय । बाकी कारिका स्पष्ट है । 


बतीयः प्रकाश: १७४ 


अथेहामग:--- 
मिश्रमीहासगे वृत्त चत॒रइ त्रिसन्धिमत्‌॥ ७२ ॥ 
नरदिव्यावनियमात्रायकप्नतिनायको । “#& १२० 
ज्यातो धीरोद्धतावन्त्यो त्‌॥ ७३॥ 
दिव्यसख्ियमनिच्छुन्तीमपहारादिनेच्छुतः । 
शद्भाराभासमष्यस्य किश्वित्किश्वित्यद्शयेत्‌॥ ७७॥ 
संरम्भ परमानीय युद्ध व्याजानिवारयेत्‌ 
चधप्राप्तस्थ कुचीत चर्च नेव महात्मनः॥ ७४ ॥ 
शुगवदलभ्यां नायिका नायको5स्मिन्नीहते इतीहामगः । ख्याताख्यातं वस्तु अन्त्य+८ 
पतिनायको विपयसाहिपयेयज्ञानादयुक्तकारी विधेयः | स्पष्टमन्यत्‌ | 
ईहासूग की कथा मिश्रित-प्रख्यात व कठिपत का मिश्रण होती है। इसमें चार 
अह्ू होते हैं तथा तीन सन्धियाँ--अर्थात्‌ गर्भ व अचमर्श नहीं होती। नर तथा देवता 
के नियम से इसमें नायक व प्रतिनायक की योजना होती है। ये दोनों इतिहास 
प्रसिद्ध तथा धीरोद्धत होते हैं । प्रतिनायक ज्ञान की आन्ति के कारण अनुचित कार्य 
करने वाला वर्णित होना चाहिये। यह किसी दिव्यस्री को--जो उसे नहीं चाहती, 
भगा कर ले जाना चाहता हे--इस तरह कवि को चाहिये कि कुछ-कुछ इसका 
शट्भाराभास भी प्रदर्शित किया जाय । इन नायक व प्रतिनायक के विरोध को पूर्णता 
तक ले जाकर किसी बहाने से युद्ध को हटा दे, उसका निवारण कर दे। उसके वध 
के समीप होने पर भी उसका वध कभी न करावे | 
इंहामूग का यह नाम इसलिये रखा गया हद कि इसमें नायक हिरन कौ तरह--किसी 
अलश्य नायिका कौ प्राप्त करने की इच्छा करता है। इसकी कथावस्तु प्रख्यात व उत्पाध का 
मिश्रण होती है। कारिका का “अन्त्य! शब्द. प्रतिनायक का खज्क है, जो मिथ्या शान के 
कारण अनुचितकारी होना चाहिए | बाकी स्पष्ट है। 
इरत्थं विचिन्त्य द्शरूपकलद््ममार्ग- 
... .. मालोक्य वस्तु परिभाव्य कविप्रत्रन्धान । 
कुयाद्यलवदलंकतिभिः प्रबन्ध 
वाक्येरुदार्मचरे स्फुटमन्दवृत्ते३॥ ७६॥ 
॥ इति धनन्नयक्रतदशरूपकस्य तृतीयः प्रकाशः समाप्तः ॥ 
न >"#92ह४९७नला- 


कवि को चाहिये कि इस तरह से दृशरूपक के लक्षणों से चिह्नित मार्ग को भच्छी 
तरह समझ कर; कथावस्तु का निरीक्षण कर तथा प्राचीन कवियों के प्रबन्धों का 
अनुशीऊकन कर, स्वाभाविक ( अयलज ) अलछड्ढारों से युक्त, तथा प्रगट एवं सरल छुन्द्‌ 
वाले, उदार एवं मचुर--भर्थ की क्षमता वाले तथा र्मणीय--वारक्यों के द्वारा प्रबन्ध 
( रूपक ) की रचना करे। 
तृतीयः प्रकाश३ 


_*- (न ई५20-+ 


अथ चतुथः प्रकाशः । 


अगेदानी रसमेदः पदृश्यते-- हि 
विभावेस्नुभावेध सारक्तिकेव्यभिचारिसिः | 
आनीयमानः स्वाचत्व स्थायी जावो शरसः स्घुतः ॥ १॥ 


वच्यमाणस्वभावविभावानुभावव्यभिचारिसात्विकेः. काव्योपात्तेरभिनयोपदर्शितर्वा 
श्रोतृग्रेक्षकाणामन्तर्विपरिवतमानी रह्यादिवेद्यमाणलक्षणः स्थायी स्वादगोचरताम्‌- 
निभरानन्दसंविदात्मतामानीयमानों रसः, तैन रसिकाः सामाजिकाः, कात्य तु तथा विधा- 
नन्‍्दसंविदुन्मीलनहेतुभावेन रसवत्‌ आयुध्तमित्यादिव्यपदेशवत्‌ । 

रूपकों की विशेषता का विवेचन करते हुए प्रथम प्रकाश में वस्तु का साज्नौपाज्ञ वर्णन 
किया गया, तथा द्वितीय प्रकाश में सपरिकर नायक की विवेचना की। तीसरे प्रकाश में 
रूपको के विभिन्न प्रकारों के लक्षण बताये गये । अब रूपकों के आनन्दभूत रस की विवेचना 
आवश्यक हौ जाती है, क्योंकि रूपकों के तीन तस्ों में से एक 'रस” भी है। अतः अव यहाँ 
चतुर्थ प्रकाश में घनज्षय रस के भेदों का प्रदर्शन करते हैं । 

विभाव, अनुभाव, सात्तिक भाव एवं व्यभ्रिचारियों के हारा जब रत्यादि स्थायी 
भाव आस्वाच-चर्वणा के योग्य--बना दिया जाता है, तो वही रस कहलाता है। 

काव्य में प्रयुक्त अथवा नाटकादि अभिनय के द्वारा प्रदर्शिक्ष विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी 
भाव तथा साह्विक भावों के द्वारा--जिनका लक्षण व स्वभाव आगे इसी प्रकाश में वर्णित किया 
जायगा--जब ओताओं ( श्रव्य काव्य के सम्बन्ध में ) तथा दशकों ( रूपकों के सम्बन्ध में ) 
के हृदय में परिवतेनशी लू रत्यादि स्थायी भाव--जिसका लक्षण हम आगे करेंगे, आस्वाय 
या स्वादगोचर होता है, तो वही रस कहलाता दै। काव्य या नाटक का यद्द स्वाद अनुपम 
आनन्द से युक्त चेतना वाला होता है। रस का स्वाद लेने वाले रसिक है, अतः सामाजिक 
इसी नाम से कद्दे जाते हैं । इस प्रकार की अलोकिक निर्भर आनन्द-चेतना कौ प्रकट करने के 
कारण; उसके द्वेतु होने से, श्रव्य या दृश्य काव्य 'रसवत” कहलाता है, ठीक उसी तरह 
जैसे 'आयुध्चत)! इस उदाहरण में घृत-को 'आयु?.कहा आता है। वृत्तिकार का अभिप्राय यह है 
कि घृत मनुष्य की आयु तथा बल बढ़ाता है, इस बात को देख कर घृत में आयु का देत॒त्व 
स्पष्ट है। इसलिए उपचार या लक्षणा शक्ति के आधार पर इम घृत को भी आयु कह देते हैं, 
एक तौर से घूत में आयुद्द को डउपचरित कर छेते हैं। ठीक इसी तरदइ काव्य आनन्दरूप 
शानस्वरूप रस को प्रकट करने को कारण है; इसलिए उसमें कार्यकारण भावजन्य लक्षणा के 
आधार पर ही दम 'रसवत्‌” का उपचार कर 'रसवत्‌ काव्यम! इस प्रकार का प्रयोग करते हैं ।* 


१. यहाँ ध्यान देने की बात दे कि धनअय व धनिक दोनों ही मोमांसक भट्ट लोछट के 
मतानुयायी हैं। उनके मतानुसार विभवादि रस के द्वेतु हैं, तथा उसमें वे परस्पर /उत्पाध- 
उत्पादक! सन्वन्ध मानते हैं। 'स्वाचलं आनीयमानः का दूसरा पद भी श्सी बात का सक्केत 
करता है। भरत के प्रसिद्ध दत्र विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिःः की विभिन्न 
व्याख्यायें भूमिका भाग में द्वष्टव्य है। यहाँ पर यह कह देना होगा कि ध्वनिवादी 
साहित्यशाली रस को व्यक्ष्य मानते हैं, वाच्य तथा उत्पाद्य नहीं, अतः उनकी रस की 
परिभाषा में इसका स्पष्ट उल्लेख हौता है।-- 

“विभावे रनुभावेश्व व्यैक्तः सब्नारिणा तथा । 
रसना मेति रत्यादिः स्थायी भावः संचेतसाम ॥ ( साहित्यदपंण ) 


चतुथः प्रकाश: १७७३ 


तन्न विभाव+--- 


ज्ञायमानतया तत्र विभ्ावों भावपोषक्धत्‌ | 
आलखस्वनोदीपनत्वप्रभेदेन स च द्विधा ॥ २॥ 


अब रस के हेतु भूत विभावादि में सर्वप्रथम विभाव का ही विवेचन करते हैं:-- 


विभाव शब्द की व्युस्पत्ति 'विभाव्यत इति! इस प्रकार होने से इसका अर्थ यह है, 
कि विभाव वह है, जिसका ज्ञान हो सके । जिसे विभावित करके सामाजिक रसास्वाद 
करता है, वह विभाव है। यह विभाव भाव (स्थायी भाव) को पुष्ट करने वाला है, उसे 
रसरूप में परिणत करने वाला है। यह विभाव, आलम्बन तथा उद्दीपन इस भेद से दो 
तरह का होता है। | 


“एवमयम्‌” 'एवमियम्‌ इत्यतिशयोक्तिरूपकाव्यव्यापाराहितविशिष्टरूपतया ज्ञायमानों 
विभाव्यमानः सन्नालम्बनत्वेनोद्ीपनत्वेत वा यो नायकादिरभिमतदेशकालादिधाँ स 
विभावः । यदुक्तम---विभाव इति विज्ञाताथ इति” तांश्व यथारुव॑ यथावसरं च रसेपू- 
पपादयिष्यामः । अमीषां चानपेक्षितबाह्यसस्वानां शब्दोपधानादेवासादिततड्भावा्नां 
सामान्यात्मनां स्वस्वसम्बन्धित्वेन विभावितानां साक्षाद्रावकचेतसि विपरिवततमानानामाल- 
म्बनादिभाव इति न वस्तुशुज़्यता । द 


श्रव्य काव्य में वर्णित या दृश्य काव्य में मन्न पर प्रदर्शित दुष्यन्त-शकुन्तलछा या राम- 
सीता का रूप धारण करने वाले पात्रों को हो हम वेसा मान छेते हैं। जिस रूप में काव्य 
में दुष्यन्तादि का व्यापार उपनिवद्ध होता है, वह अतिशयोक्तिपूर्ण रहता है, पर इस अतिशयोक्ति 
रूप वर्णन के द्वारा कवि विशिष्ट दुष्यन्तादि के रूप को ही सम्पादित करता है, और सामाजिक 
यह समझ लेता है कि दुष्यन्त इस तरह का है, राम श्स तरह का है? 'शकुन्तला इस तरह 
की है, सीता इस तरह की है ।” श्स प्रकार के विशिष्ट रूप में सामाजिकों के ज्ञान का विषय 
बनाने वाले, उनके द्वारा विभावित होने वाले विभाव कहलाते हैं। ये आल्म्बन रूप में 
नायकादि, दुष्यन्त-शकुन्तला, राम-सीता आदि हो सकते हैं, या उद्दीपन रूप में इष्ट देशकाल 
आदि, मालिनीतट, मलयानिल, वसन्‍्त ऋतु, पुष्पवाटिका आदि होते हैं। विभाव का भथे है, 
सामाजिकों के द्वारा शञायमान अर्थ, जैसा कि किसी आचाये ने कहा है:--(विभाव का अथी है 
जिसका अर्थ ज्ञात हो ।! ये आल्म्बन व उद्दोपन विभाव रसादि के भेद के अनुसार रसों के 
वर्णन करते समय वर्णित होंगे । 


विभावों के शायमाचत्व के विषय में कोई पू्वपक्षी यह झड्ढा) कर सकता है, कि काब्य के 
विभावादि तो शब्दों तक ही सीमित रहते हैं, उनकी वास्तविक सत्ता तो होती ही नहीं-क्योंकि 
दृश्य काव्य में भी दुष्यन्तादि वास्तविक न होकर अवास्तविक हैं, ठीक यही बात माहिनीतटादि 
उद्दीपन विभाव के लिए कही जा सकती है--तो फ़िर उनकी वस्तुशन्यतों के कारण उनका 
प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता, अतः काव्य के विभावादि में ज्ञायमानत्व घटित नहीं होता। श्सी 
शह्का का उत्तर देते हुए वृत्तिकार धनिक कहते हैं, कि काव्य में वणित विभावों के बारे में 
ठीक वही बात लागू नहीं होगी, जो लछोकिक ज्ञान के विषयरूप विभावों के बारे में | लोकिक 
ज्ञान में उनके भौतिक सत्व की आवश्यकता होती है-( टेबुल के ज्ञान में प्रत्यक्ष रूप से 
टेबुल इन्द्रियग्न.हा होनी चाहिए। ) किन्तु काव्यगत विभागों को बाह्य सत्त-भौतिक सत्ता की 
आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि काव्यगत विभावों की भावना, उनका श्ञाच तो काव्य प्रयुक्त 


४३ दृ७० 


श्श्द दशरूपकमू 


शब्दों के द्वारा ही हो जाता है; साथ ही लोकिक ज्ञान के विषय विशिष्ट होते हैं, जब कि 
काव्यगत विभाव सामान्यरूप ( सामान्यात्मना ) होते हैं । 
ये विभाव अपने: भपने रस के अनुकूल विभावित होते हैं, तथा सहृंदय के चित्त में इस 


तरह घूमते रहते हैं, जैसे वह श्नका साक्षात्‌ ज्ञान भ्राप्त कर रहा हो। इन्हीं विशेषताओं से 
युक्त विभावों को हम आलुम्बन व “उद्दीपन भाव कहते हैं । किन्तु यह स्पष्ट है, कि सहृदय के 
हृदय में इन विभावों के सामान्य रूप का साक्षात्‌ ज्ञान होता है, श्सलिए श्नमें वस्तुशुन्यता 
नहीं मानी जा सकती । शब्दों के द्वारा, जब हम किसी भी वस्तु के बोद्धिक ज्ञान को प्राप्त 
करते हैं, 20.85 प्रत्यक्ष-सा दी होता है । 
तहुक शा 
शब्दोपहितरुपांस्तान्बुद्धेर्विषयतां गतान्‌ । 
प्रत्यक्षमिव कंसादीन्साधनत्वेन मन्यते ॥! इति । 
पट्सहल्लीक्ृताप्युक्ततू-- एभ्यश्व सामान्ययुणयोगेन रसा निष्पयन्ते” इति । 
इसकी पुष्टि में भतेहरि के वाक्यपदीय की यह कारिका दी जा सकती है ;-- 
. वाक्यादि में जब कंस” आदि शब्द का प्रयोग करते हैं, तो शब्द के कहने के साथ 
ही साथे वे शब्द कंसादि के रूप को बुद्धि का विषय बना देते हैं। और फिर बुद्धिगत 


कंसादि को हम लोग प्रत्यक्ष रूप की नाई कमी, कारक आदि साधन के रूप में या हमारे ज्ञान के 
-जश्ापक ( साधक ) के रूप में ग्रहण करते हैं ।” 


पट्सहस्लीकार ने भी यही बात कही दैः--'थे विभाव, सामान्य गणयुक्त होकर ही रस को 
ध्पन्न करते हैं ।? 


- तंत्राढम्बनविभावो यथा--- 
“अस्याः सगविधौ अ्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः 
श्रज्ञारेकनिधिः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कर्थ नु विषयव्यावत्तकौतूहलो 
निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूप पुराणो मुनि: 

'इसमें आलम्बन विभाव नाटक के सामाजिक के लिए नायक व नाविका दोनों हैं। जब 
कि नायक के लिए नायिका आलम्बन है, व नायिका के लिए नायक । किन्तु मोटे तौर पर 
झालम्बन विभाव का विवेचन करते समय नायक को ही रस का आश्रय साना जाता है। 
उसके लिए आरूम्बन नायिका होती है। यहाँ पर इसी ढज्ञ का उदाहरण दिया जा रहा है। 


विक्रमोबंशीय नाठक में पुरूरवा उवशी को देखकर सुग्ध हो जाता है। निम्न पथ्व में वह 
आलम्बन विंभाव रूप उवेशी का वर्णन कर रहा है:-- 


लोग कहते हैं, कि संसार के प्राणियों की रचना जज्मा करते हैं, पर इस उर्वशी को देखकर 
“तो ऐसी कह्पना होती है, कि इसकी रचना उस अरसिक बूढ़े खूसट ब्रह्मा के द्वारा नहीं कौ 
गई है। क्योंकि वेदों के बार बार पढने से जड़ व शुष्क हृदय वाला वह बूढ़ा ऋषि ब्रह्मा, 
'जिसका अब भोगविलास-विषय के प्रति कोई कुतूहल नहीं रह गया है, इस रंमणी के ऐसे 
मनोहर रूप को बनाने में केसे समर्थ हो सकता है ! हाँ, यदि इसकी सृष्टि करने में कोई स्लष्टा 


... १. छोकिक शान व काव्यसम्बन्धी ज्ञान में सभी साहित्यशास्तरी यह भेद मानते हैं, कि 

एक में व्यक्ति व विशिष्ट ( इन्डिविद्ुअल ) का ज्ञान होता है, दूसरे में जाति या सामान्य 
( 706» ) का । इसी को भारतीय साहित्यशाख्री 'साधारणीकरण” कहता है। प्छेटो काव्य का 
,विषय-विशिष्ट न मानकर सामान्य मानता है, व उसे ([068) कहता है। यही मत शोपेनद्वावर 
'का है; जो कछा या काव्य का प्रतिपाध (॥6 064॥ ०६ 57० ४४४78 ) को मानता है। 
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रहा होगा, तो मेरी ऐसी कव्पना है, कि वह या तो ख्य॑ चन्द्रमा हो होगा, जो कोन्ति को देने 
वाल है, या फिर खज्ञार का एक मात्र कोश-कामदेव रहा होगा, या ये दोनों न रहे हों, तो 
फिर इसकी रचना फूलों से लदे वसनन्‍्त मास ने की होगी। श्तनी सुन्दर रचना करने की 
सामथ्य चन्द्रमा, कामदेव या वसनन्‍्त ऋतु में ही है, उस बूढ़े खूसट ब्रह्मा में कहाँ ! 
उद्दीपनविभावों यथा--- 
“अयमुदयति चन्द्रथवन्द्रिकधोतविश्व 
परिणतविमिलिम्नि व्योम्नि कपूरगौरः । 
ऋजुरजतशलाकास्पपिभियस्य पाद- 
जगदमलमणालीपश्लरस्थ विभाति ॥! 
उद्दीपन विभाव के अन्तगत देश कारू आदि का समावेश होता दे। किसी भी आहूम्बन 
विभाव के कारण उदबुद्ध स्थायीभाव को ये उद्दीपन विभाव ओर अधिक उद्दीप्त कर 
रसत्व को पहुँचाते दैँ। मान लीजिये, शकुन्तला को देखकर दुष्यन्त के मन में रति भाव 
उदजुद्ध होता है; यहाँ शकुन्तछा आल्म्बन है । मालिनीतठ, वसन्‍्त ऋतु, लताकुअ, कौकिल की 
काकली आदि बे विभाव हैं, जो उस रति भाव को दुष्यन्त के मन में उद्दीप्त करते हैं । ये उद्दीपन 
विभाव कहलाते हैं । यहाँ चन्द्रिकारूप उद्दीपन विभाव का उदाहण देते हैं :-- 
कपूर के समान श्वेत यह चन्द्रमा, जिसने सारे विश्व को चाँदनी से थी दिया है, निर्मेलता 
से थुक्त ( जिसकी निमेलता प्रकृट दो गई दे) आकाश में उदित हो रह्य है। इसकी, कौमल 
चाँदी की शलाका के समान इवेत किरणों के द्वारा सारा संसार ऐसा सुशोभित हो रहा है, 
मानो निर्मल झूणाल तन्तु के पिंजरे में रखा इुआ हो । 


अनुभाषोीं विकारस्तु भावसंसूचनात्मकः। 
विभाव का विवेचन करने पर भ्रसद्गप्राप्त अनुभाव का लक्षण बताते हैं:-- 
रस्यादि स्थायी भाव की सूचना करने वाले विकार ( जो दुष्यन्तादि -अआभ्रय:सें 
पाये जाते हैं ) अनुभाव कहलाते हैं। 
स्थायिभावाननुभावयन्तः सामाजिकान्‌ सश्रृवि्षेपकटाक्षादयों रसपोषकारिणोलु- 
भावाट, एते चामिनयकाव्ययोरप्यनुभावयतां साक्षाद्भधावकानामनुभवकमतयान्षुभूयन्त 
इत्यनुभवनमिति चान्नुभावा रसिकेषु व्यपदिश्यन्ते॥ विकारों भावसंप्तूचनात्मक इति तु 
लैकिकरसापेक्षया, इद तु तेषां कारणत्वमेव । यथा ममेच--- 
“उज्जुम्भाननमुक्लसत्कृचतट छोलअमदूअूछतं, 
, स्वेदाम्भःस्नपिताडयश्टिविगलदूबीड सरोमाश्चया । . 
धन्यः कीडपि युवा स यस्य वदने व्यापारिताः सस्पृहं 
मुग्धे दुग्धमहाबव्धिफेनपटठलप्रह्याः कटाक्षस्छुटाः ॥! 
इत्यादि यथारसमुदाहरिष्यामः । 
अमुभाव, श्स शब्द की व्युत्पत्ति यह कौ जाती है, कि वे सामाजिकों की रत्यादि स्थांयिभाव 
का अनुभव कराते हैं। इन्हें |देखकर. सामाजिकों को यह अनुभव.हो जाता है, कि-अमुक 
१. अनुभव ,शब्द की दूसरी व्युत्पक्ति यह भी की जाती हे अनुपश्चाद्‌ भवन्‍तीति 
अनुभावा/ जो आश्रय में स्थायो भाव के उद्बुद्ध होने के बाद पैदा होते हैं ॥ इसलिए इन्हें 
स्थायी भाव का कार्य भो कहा जाता है। विभाव, अनुभाव, व्यमिचारी को स्थायौ भाव का 


१० देशेरूर्पकमे 
पात्र-दुष्यस्तादि में, अमुक स्थायी भाव उद्‌जुद्ध हो रहा है। ये अनुभाव अविक्षेप, कटाक्ष आदि 
( क्राश्रय के ) शारीरिक विकार हैं, तथा रस को परिपुष्ट करते ढें। अभिनय ( दृश्य 
काव्य ) तथा काव्य में इन अनुभवों का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले सामाजिकों के 
अनुभव के विषय होते हैं इसलिए अथवा ये रध्यादि स्थायी भाव के बाद होते हैं श्सलिए 
ये अनुभाव कहलाते हैं। रफिकों में ये श्सी नाम से पुकारे जाते हैं । कारिका में अनुभावों को 
भावसंसचक विकार कहा गया, यह लौकिक रस की दृष्टि से ही कहा गया है, काव्य में तो ये 
भी रसपोष के कारण ही होते हैं । ( लोक में नायक नायिका का जो प्रेम देखा जाता है, वह 
लौकिक रस दै। वहाँ भ्रविक्षेप आदि उस रस (प्रेम ) से उत्पन्न होते हैं, अतः वे काये हैं। 
नाटक व काव्य का रस, जिसको चवेणा सामाजिकों द्वारा की जातो है, अलोकिक रस है। 
वह अनुमाव के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, अतः यहाँ इन्हें कारण ही मानना ठीक होगा। ) 

 अनुभावों के उदाहरण के लिए धनिक का स्वरचित पश्चन लिया जा सकता है, जहाँ किसी 
युवा को देखकर रति भाव से आविष्ट सुन्दरी के अनुभावों का वर्णन किया गया है। 

हे भोली सुन्दरी, वह कोई भी युवक सचभुच धन्य है, जिसके चेहरे की ओर ( तुमने ) 
कामवासना से पूर्ण होकर; मुंह से जभाई लेते हुए, स्तनतट को ऊँचा उठाकर छुशोमित होते 
हुए, भौहों की लता को चत्नलता के साथ मटकाते हुए, अपने शरीर को पसीने के जल से 
नह॒लाते हुए तथा लज्जा का त्याग करते हुए, रोमाश्वित होकर, दुग्ध-महासमुद्र के फेनसमूह 
के समान कान्ति वाले कयाक्षों की शोभा को व्यापारित किया। जिसकी और तुमने इस तरह 
के भाव से कदाक्ष-पात किया, वह युवक सचमुच भाग्यशाली है 
इन अनुभावों को हम प्रत्येक रस के अवसर पर उदाह्वत करेंगे । 


हेतुकायात्मनो+ सिद्धिस्तयोः संब्यवद्दारतः॥ ३॥ 
ये विभाव तथा अनुभाव रस ( लछोकिक रस ) के कारण तथा कार्य हैं तथा 
छीकव्यवहार में इनका ग्रत्यक्ष रूप देखनें के कारण ये व्यवहार सिद्ध है--( अतः 
इनका प्थक्‌ छक्षण नहीं किया गया है। ) 
तयोर्विभावाशुभावयोलों किकर॒स॑ अति हेतुकायभूतयोः संव्यवहारादेव सिद्धत्वान् 
पृथरलक्षणमुपथुज्यते । तदुक्तमु--विभावानुभावौ छोकसंसिंद्धं छोकयात्रानुगामिनौ छोक- 
स्वभावोषगतत्वाच न प्ृथग्लक्षणमुच्यते! इति ॥ - 
थे दोनों विभाव व अनुभाव जो लौकिक रस के हेतु तथा कार्य हैं, लोकिक व्यवहार से 
हो सिद्ध दें, अतः इनका प्रथक्‌ लक्षणकरणं आवश्यक नहीं । जैसा कि कहा गया है--'विभाव 
तथा भनुभाव लोकव्यवद्ार के द्वोस प्रम्नाणिति है, तथा वे छोकव्यवहार के अनुसार पाये 
जाते दैं--छोकयात्रानुगम्ती दं--साथ ही क्ोकत्वभाव से युक्त हैं, इन कारणों से उनका प्रथक्‌ 
लक्षण नहीं कहा गया है? 
अथ भावः-- 
सुखदु/खादिकैभ विभावस्तद्धांवमावनम । क्‍ 
: झलुकार्यात्य॒त्वेनोपनिबध्यमानेः खुखहुःखादिहुपेर्भा वेह्तद्भावस्थ भावक॑चेतेसो भावन॑ 
चांसन भावः । तदुतक्तम--अहो द्नेन रसेन गन्धेन वा सवमेतद्भावितं वासितम” इति । 
_ ऋमझ्यः कारण, कार्य तथा सदकारो कारण माना जाता है, वैसे काव्य में ये सभी कारण हैं। यहाँ 


बढ बात भी याद रखने को है, कि आलम्बन के शारौरिक विकार 'अनुभाव” नहीं माने जाते। 
है झब' दहिछा' भादि के अन्तगंत आते हैं, तथा उद्दीपल विभाव के अद् हैं। 
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थंत्त 'रसान्भावयन्मांवः” इति कवेरन्तगत॑ भाव॑ भावयन्भाव” इति च तत्‌ अभि- 
नयकाव्ययोः प्रवतमानस्य भावशब्दस्य गव्वत्तिनिमित्ततककथनम्‌ । ते च स्थायिनों व्यभि- 
चारिणश्रेति वक्ष्यमाणाः । 

प्रथम कारिका में विभाव व अनुभाव के साथ सास्िक तथा व्यभिचारी का उद्लेख 
हुआ है। सा श्वक तथा व्यभिचारी दोनों के साथ स्थायी की भाँति 'भाव! शब्द का 
प्रयोग पाया जाता है, जेसे सास्विक भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव। इसलिए यहां 
भाव! शब्दु की परिभाषा देना आवश्यक हो जाता है। उसीका रक्षण बताते हैं :-- 

काव्य या अभिनय में उपनिबद्ध आश्रय ( दुष्यन्तादि ) के सुख दुःख, हर्ष-शोक 
आदि भावों के द्वारा सामाजिक के हृदय का उस ही भाव से भावित होना-उस 
भाव तथा सामाजिक के भाव की एकतानता भाव! कद्दछाती है। 

नाटक में जिन व्यक्तियों का अनुकरण किया जाता है, वे वास्तविक रामादि या दुष्यन्तादि 
होते हैं । कवि इन्हीं में सुख दुःख आदि भूवों का उपनिबन्धन करता है, जिनका निरूपण 
नट करता है। इन अनुकारय व्यक्तियों के छुख दुश्खादि भाव की भावना-वासना--जब 
सहृदय हृदय के द्वारा होती है, तो इस वासना को माव कहते हैं । ( मान लीजिये, शकुन्तलूा 
से विरहित दुष्यन्त को दुः्खी देख कर व उसके शोक में षष्ठ अछ्ूू में चित्रेखन के द्वारा 
जी बहलाते देख कर दुष्यन्त के दुश्ख के साथ हमारी एकतानता हो उठती है । जेसे दुष्यन्त के 
दुःखादि भाव ने हमारे मानस, को भावित या वासित कर दिया है।) ठीक यही बात एक 
आचाये ने कही हैः:--“अरे इस रस या गन्ध से यद सब कुछ भावित हो गया, वासित हो 
गया है ।? ( यह ठीक वैसे ही हे जेते अगरबत्ती आदि की धूप जो अगरबत्ती में आश्रित हे, 
स्फुट होने पर सारे समोपस्थ प्रदेश को वासित कर देती है, वेसे ही अनुकार्य रामादि में 
आश्रित दुःखादि, सामाजिक के हृदय को वासित कर देते हैं । ) 

भाव की व्युत्पत्ति दूसरे ढज्ञ से भो की गई है--भाव वह है जो रसों को भावित 
करता है; या 'भाव वह है जो कवि के आन्दरिक भाव को, भात्रित करता है।! इसलिए 
पूर्व पक्षी यह शब्बा कर सकता है, कि प्राच्ीन आचायों की भाव! के सम्बन्ध में यह त्युत्पत्ति 
है; फिर ऊपर जो नई व्युत्पत्ति दी गश वह कैसे मानी जाय । इसोका उत्तर देते हुए घनिक 
का कहना दै कि ये दो व्युत्पत्तियाँ उस भ्राव शब्द की की गई हैं, जो अमिनय व काव्य का 
प्रवतेक या बोधक है, तथा श्सका प्रयोग उन्हीं देनों काव्यों से सम्बद्ध भाव के लिए है। 
मैंने ( धनिक ने ) जिस अर्थ से भाव की व्युट्पत्ति कौ है वह रसिक के हृदय में भावित 
भाव की दृष्टि से । अतः दोनों का विषय भिन्न होने से इस व्युत्पत्ति का प्राचीनों की व्युत्पत्ति 
से कोई विरोध नहीं पड़ता | ये भाव दो तरह के द्ौते दैं:--स्थायरी तथा व्यभिचारी, इनका 
बर्णन आमे किया जायमा । 

पृथग्भावां भवन्त्यन्येडनुभावत्वेषपि साक्विकाः॥ ४ ॥ 
सत्त्वादेव समुत्पत्तेस्तच्च तद्भावभावनम्‌ | . 
परगतदुःखहर्षा दिभावनायामत्यन्तानुकूलान्तःकरणत्व॑ सत्त्वं यदाह-सत्त्व॑ नाम 

भरन॑प्रभव॑तच्च समाहितमनस्त्वादुत्यते, एतदेवास्य सत्त्व॑ यतः खिन्नेन प्रहर्षितेन 
चाश्रुरोमांचादयो निवत्यन्ते तेन सत्त्वेन निशृत्ताः सात्विकास्त एव भावास्तत उत्पद्यमानत्वा- 
दुश्रुप्रभ्तयो5पि भावा मावसंसूचनात्मक॑विकारुरूपत्वाचानुभाषा इति द्ेरूप्यमेषाम्‌ ।” इति। 

यद्यपि सात्विक भाषों में अमुभावसत्व है, थे अनुभावों की ही तरह आभ्रय के विकार 


(परे दृशहूपकमू 


हैं, फिर भी सात्तिक भाव अछग से भाव माने जाते हैं। इन सारिवकों को 'भावः संज्ञा 
इसलिए दी जाती है कि ये सत्त ( मानसिक स्थिति ) से ही उत्पन्न होते हैं। सतत का 
अर्थ है, अनुकाय रामादि के दुःखादि भाव से भावक के चित्त का भावित होना। 
दूसरे लोगों के दुःख, हष आदि की भावना में जब भ्रावक का अन्तःकरण अत्यधिक 
अनुकूछ व एकतान हो जाय उसे 'तत्त्त! कहते हैं। जेसा कहा गया दै--“सत्त्त का अर्थ है 
मन से उत्पन्न, यह सत्त मन की एकाग्रता से उत्पन्न होता है। मन का सत्त्व यही है कि 
जब वह दुखी या हृषित होता है तो अश्रु रोमान्न आदि निकल पड़ते हैं। ये अश्ुरोमान्नादि 
सत्त से निृत्त होते हैं, अतः सालिक भाव कहलाते हैं। इसलिए सच्त से उत्पन्न होने के 
कारण ये अश्व आदि--किन्तु ये भाव के खचक हं--भाव कहलाते हैं; दूसरी ओर ये विकार 
रूप भी हैं इसलिए अनुभाव भी हैं। इस तरह अश्र॒ आदि एक ओर सात्तिक भाव व दूसरी 
ओर अनुभाव इन दो रूपों से युक्त होते हैं । 
( निम्नोक्त आठ सालिक भावों के अतिरिक्त भर विकाररूप अनुभाव.दी होते हैं। ) 
ते च-- 
स्तम्भप्रलयरोमाश्वाः स्वेदों वेवण्यबेपथू ॥ ४॥ 
अश्ररवेस्वयमित्यणे, स्तम्भो5स्मिन्निष्कियाड्ञता । 
प्रलयो नश्संश्त्वम्‌ , शेषाः सुव्यक्तलक्षणा; ॥ ६॥ 
ये सात्विक भाव आठ हैं :--स्तस्भ, प्रढय ( अचेतनता-), रोमाश्न, स्वेद, वेवर्ण्य 
(सुंह का रज्ञ फीका पड़ जाना), वेपथु (कम्प), अश्रु, वेस्वर्य (आवाज में परिवर्तन )। 
स्तम्भ का अर्थ है भज्ञें का निष्क्रिय हो जाना, तथा प्ररुय का अर्थ है संज्ञा-चेतना- 
का नष्ट हो जाना। बाकी नाम स्पष्ट ही हैं । 
यथा--- 
वेबइ सेअदवदनी रोमश्विआ् गत्तिए वचइ । 
विललुल्ल तु चलअ लहु वाहोअल्लीए रणेत्ति ॥ 
मुहऊ सामलि होई खणी विभ्ुच्छइ विश्वग्पेण । 
मुद्दा मुहअल्ली तुअ पेम्मेण सावि ण घिजजइ ॥? 
( विपते स्वेदवदना रोमाश्व गात्रे वपति । 
विलोलस्तती वलयो लघ्बु बाहुवल्नयां रणति ॥ 
मुख श्याम भचति क्षण विमूच्छेति विदग्वेन । 
मुग्धा मुखबल्ली तव ग्रेम्णा सापि न धे्य॑ करोति” ) 
उदाहरण के रूप में एक ही उदाहरण में सारे सात्विक भावों का उछेख करते हैं:-..- 
है थुवक, तेरे प्रेम के कारण वह नायिका बिलकुछ जैय॑ घारण नहीं करती। उसके चेहरे 
पर पसीना आ जाती है, उसके शरीर में रोगंठें उठ आते हैं, तथा वह काँपने लगती है। 
उपका चश्नल कड़ा ( हाथ का वढूय ) बाहु रूपी रुता में मन्द-मन्द शब्द करता है। उसका 
मुंह काला पड़ जाता है, तथा क्षण भर॑ के लिए मूच्छित हो जाती है। उसकी मुखरूपी लता 
कुछ भी धौरज नहीं धरती । क्‍ 
अथ व्यभिचारिणः, तत्र सामाम्यलक्षणम्‌--- 


विशेषादाभिमुस्येन चरन्‍्तो व्यकिचारिणः । 
. स्थायिस्युन्मग्निमत्राः कल्लोत्रा इच चारिधो ॥ ७॥ 


चतुथः प्रकाशः १८३ 


यथा वारिधौ सत्येव कल्लोला उद्धचन्ति विलीयन्ते च तद्वदेव रत्यादों स्थायिनि 
सत्येवाविर्भावतिरोभावाभ्यामाभिमुख्येन चरन्तो व्तंमाना निर्वेदादयों व्यभिचारिणो भावाः। 
अब पसद्प्राप व्यभिचारियों का सामान्यलक्षण बताते हैंः--जो ,भाव विशेष 
रूप से, अर्थात्‌ आभिमुख्य से, स्थायी भाव के अन्तर्गत कभी उठते और कभी गिरते- 
डबते-उतराते-नजर आते हैं, वे व्यभिचारी भाव होते हैं। ये भाव स्थायी भाव 
में इसी तरह उन्मझ तथा निम्न होते हैं, जेसे समुद्र में तरज्ञें उठती हैं व विलीन ] 
हो जाती हैं । 
जैसे समुद्र में ही लहरें पेदा होती हैं ओर विलीन होती हैं, वेसे ही रत्यादि स्थायी भाव 
में ही निर्वदादि व्यभिचारों भाव आविर्भृत होते हैं तथा तिरोहित हो जाते हैं, इस प्रकार 
व्यभिचारी भाव विशेष रूप से स्थायी भाव में ही उठते व विंलीन होते रहते हैं। ये 
भाव ११ होते हैं । 
ते च-- 
नि्वेदग्लानिशड्ञाश्रमक्षतिजडताहषदेन्योग्रयचिन्ता- 
खासेष्यामषंगवा: स्मतिमरणमदाः सुप्तनिद्राविबोधाः । 
घीडापस्मारमोनाः सुमतिरलसतावेगतर्कावहित्था 
व्याध्युन्मादों विषादोत्सुकचपलयुतासखिशदेते त्रयश्व ॥ ८॥ 
ये व्याभचारी भाव दे होते हैं:--निवेद, ग्छानि, शह्ला, श्रम, €ति, जड़ता, 
हु, दन्‍्य, औरूय, चिन्ता, त्रास, ईर्ष्या, अमर्ष, गव॑, स्खृति, मरण, मद, सुप्त, निद्रा 
विबोध, ब्रीडा, अपस्मार, मोह, मति, अरूसता, चेग, तक, अवहित्था, व्याधि, उन्माद, 
विषाद, उत्सुकता ( औत्सुक्य ) तथा चपलता। 
तन्न निर्वद:--- | 
तत्त्यज्ञानापदीष्यदिनिवेंद्‌्ः स्वावमाननम । 
तत्न चिन्ताभ्रुनिःश्वासघैवण्योच्छा[सदीनताः ॥ ६॥ 


( निवेद ) 
तश्वज्ञान, आपत्ति या हर्ष्या के कारण स्वयं का तिरस्कार, निर्वेद नामक 
व्यभिचारी भाव कहलाता है। इसके चिह्न ( अनुभाव ) चिन्ता, अश्रु, वैवण्य॑, उच्चूस 
तथा दीनता है। 


तत्त्वज्ञानान्षिचंदी यथा-- 
आप्ताः श्रियः सकलकामदुचास्ततः कि 
दत्तं पद॑ शिरसि विद्विषतां ततः किम । 
सम्प्रोणिताः अणयिनो विभवेस्ततः कि 
कल्पं स्थित तनुझूतां तनुभिस्ततः किम ॥! 
तत्वश्ञान से निर्वेद जैसे-- 
अगर समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली सम्पत्ति प्राप्त हो जाय तो उससे कया? 
शझ्चुओं के सिर पर पेर रख दिया गया हो, उन्हें. जीत लिया हो, तो उससे क्या ? मित्रों व 


स्‍्नेददी बान्धवों को धनादि से तुष्ट कर दिया हो, तो क्‍या छाभ १ शरीरधारी मनुष्यों के 
शरीर आकल्प जीवित रहे, तो भी क्या लाभ ? 


श्प्र्ढे दशरूपकमू 


आपदो यथा-- 
'राज्ञो विपहवन्धुवियोगदुःखं देशच्युतिदृंगममागखेदः । 
आस्वायते5स्याः कट्ुनिष्फलायाः फर्ल मयेतबिरजीवितायाः ॥ 
आपत्ति से निर्वेद जेसे-- 
राजा के लिए विपत्ति, बान्धवों के वियोग का दुःख, देश का खो देना, तथा दुर्गम मार्ग 
में घूम कर कष्ट सहता--( विरोधी बातें हैं । )। पर मेरे द्वारा कड़वे फलवाली, शाइवत रहने 
वाली, इस ( प्रकृति-स्वभाव ) का यह फल चखा जा रहा है । 


ईष्योतो यथा-- 
न्यक्कारों द्ययमेव मे. यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः 
सोध्प्यत्रेव निहन्ति राक्षसमटाज्लीवत्यहों रावणः । 
घिग्धिक्शकजितं प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णन वा 
स्व॒गग्रामटिकाविलुण्ठनपरः पीने: किमेमिभुजेः ॥ 
ईर्ष्या से निवेद, जेते राम से हारते हुए रावण की निम्न उक्ति में-- 
यह मेरा सबसे बड़ा अपमान है, कि मेरे जे वीर के भी शहर हो सकते हैं, और फिर श्र 
भी हैं, तो यह तापस बाबा, और फिर वह यहीं-मेरे घर में ही, लड्ढका में--आकर राक्षस 
वीरों को मार रहा द। इस तिरस्कार व अपमान को सह कर भीरावण जिन्दा है, यह बहुत 
बढ़े दुःख की बात है । इन्द्र को जीतने वाले मेघनाद कौ-उसकी वीरता क्ौ-धिक्ार है, अथवा 
कुम्भकर्ण को नींद से जगाने से भी क्या छाभ् हुआ, और स्वर्ग के छोटे गाँव को टूटने में 
निपुण मेरे ये मोटे हाथ भी व्यथ हैं । 
वीर“शज्ञारयोव्यमिचारि निर्वेदों यथा--- 
ये बाहवो न युधि वेरिकठोरकण्ठ- 
पीठोच्छलद्गरधिरराजिविराजितांसाः । 
नापि ग्रियाप्रथुपयोधरपतन्रभज्ञ- 
संकान्तकुड्डूमरसाः खलु॒निष्फलास्ते ॥! 
आत्मावुरुप॑ रिपुं रमणीं वाइलभमानस्य निर्वेदादियमुक्तिः। एवं रसान्तराणाम- 
प्यज्ञभाव उदाहायो । 
वीर तथा खज्ञार रस के व्यभिचारिभावरूप निर्वेद का उदाहरण, नैसे-- 
जो हाथ, न तो युद्ध में वेरियों के कठोर कण्ठतठ में डछलते हुए, खून से सुशोमित 
भाग वाले हैं; और न प्रिया के पौन स्तनों की पत्रावछो के कुछूूम रस से गौले ही हुए हैं, 
निःसन्देह वे हाथ निष्फल ही हैं ।? 
यह उक्ति ऐसे व्यक्ति के निवेद को चचक है, जिसे न तो अपने छायक शब्ु हो मिला है, 
न कोर सुन्दरी प्रिया हो प्राप्त हुई है। जेसे यहाँ वीर तथा श्रज्ञार के व्यभिवारिभूत निरवेद का 
उदाहरण दिया गया, वैसे दूसरे रसों के अन्नरूप में भो इसका उदाहरण दिया जा सकता है। 
रसानह्नः स्वतन्त्रों निवेदो यथा--- द 
'करत्वं भोः कथयामि द्वहतक मां विद्धि शाखोंटर्क 
वेराग्यादिव वक्षि साधु चिद्ित कस्मायतः श्रूयताम्‌ । 


चतुर्थ: प्रकाश: र्‌द्नर 


वामेनात्र वटश्तमध्वगजनः स्वात्मना सेवते | 
न च्छायापि परोपकारकरणी मागस्थितस्थापि में ॥! 
विभावानुभावरसोज्ञानज्सेदादनेकशाखो निर्वेदो निदशनीयः । 
निर्वेद स्वतन्त्र रूप में भी पाया जा सकता दे, जहाँ वह किसी रस का अन्ञ नहीं रहता । 
स्वृतन्त्र निर्वेद का उर्दाहइरण, जेसे-- | 
कोई व्यक्ति शाखोटक वृक्ष से प्रश्न पुर रहा है, तथा वह उत्तर देता है। इस प्रकार उत्तर 
प्रत्युत्तर रूप में शाखोटक वृक्ष का निर्वेद बताया गया है । 
तुम कौन हो, भाई” कहता हूँ, मैं अभागा शाखोटक हूँ” 'तुम तो वेराग्य से बौल 
रहे हो ।” 'तुमने ठोक समझा” 'ऐसा क्यों” 'तो सुनो देखो, इधर बाई ओर एक बरगद का 
पेड़ है। राहगीर उसे हर तरह से सेते हैं । यद्यपि में सड़क पर खड़ा हूँ, तथापि मेरी छाया 
भी दूसरे का उपकार नहीं कर पाती! हे ह 
( भग्रस्तुत प्रशंसा के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति का निवेद यच्य है, जो दि से तो परोपकार 
करना चाहता है, पर उसके पास परौपकार करने के साधन नहीं है। ) 
यह निर्वेद विभाव, अनुभाव तथा रस के भन्ञ रूप में तथा स्वतत्त्र रूप में अनेक प्रकार 
का दिखाया जा सकता है। 
झथ ग्लानिः-+ लॉनिर्निष्या 
रत्याद्यायासतृदच॒द्धिग्लॉनिनिष्पाणतेह च। 
वेवण्यकस्पानुत्साइक्षामाइ्चचनफ्रिया। ॥ १० ॥ 
, निधुवनकलाभ्यासादिश्रमतृद््षहममनादिमिनिष्पाणताहुपा ग्लानिः। अस्यां च वेव- 
०्यकम्पानुस्साहादयो5नुभावाः । 
€ ग्लानि ) 


सुरत आदि से जनित परिश्रम, तृषा तथा छघा के द्वारा जो निष्प्राणता हो 
जाती है, उसे ग्लानि भाव कद्दते हैं। इसके अन्तर्गत वेवण्यं, करंप, अलुत्साह, भज्ञ; 
वचन, व क्रिया का मन्द हो जादा--ये अनुभाव पाये जाते हैं। 


यथा माघे--- | 
'लुलितनयनताराः क्षामवश्रेन्दुबिम्बा 
रजनय इव निद्वाक्लान्तवीछोत्पलादयः । 
तिमिरमिव दधानाः संसिनः केशपाशा- 
नवनिपतिगदेश्यों याम्त्यमूर्वा स्वध्वः 
शेष निर्वेदवद्ह्यम्‌ । ५ 


रलानि का उदाहरण माघ के एकादश सर्ग का निम्न पथ दिया गया.दै++- ..“#. 

देखो, प्रातः काल होते ही ये वारविलासिनियाँ, जिनके नेत्रों कौ पुतढ़ियाँ निष्कापु ही. 
गई हैं; जिनके मुख रूपी चन्द्रबिम्ब दुबल्े पढ़ मये हैं.( क्षीणकानिति हो गये हैं ); और जिनकौ 
नौल कमल के समान नींद के कारण सुन्दर आँखें मुरझा गई हैं; अन्धकार के समान फेडे 
धने काले केशपाश को धारण करती हुई, राजाओं के घर से श्सी तरद लौट रहीं हैं, जेसे 
प्रातः काल के कारण प्रकाशहीन तारों वाली; फीके चन्द्रमा वाली, तथा ह्वान्‍्त इन्दौवर से थुक्त, 

अन्धकार मय रात्रियाँ राजगृह से वापस जा रही हों । 

गलानि के विषय में रसाज्ञता या अनज्ता ठीक 5सी तरह -समझीः जानी चाहिए, जैसा 

हम निर्वेद के बारे में कंह चुके हैं । 


रछ द० 





ध्प््द 


अथ शड्ा-- , 


अनर्थप्रतिभा शड्ा परकोर्यात्स्वदुनेयात्‌ । 
कप्पशोषाभिषीकज्षादिरत्र वर्गस्वरान्यता ॥ ११॥ 


( शह्ढा ) 
जहाँ दूसरे व्यक्ति की ऋरता या अपने दुर्नय ( दुष्यंवहार ) के कारण अनर्थ की 
आशह्टा हो, उसे श्छा कहते हैं। शह्का के अन्तर्गत कम्प, शोष, डरकर इधर उधर 
देखना, स्वर्ग आदि अनुभाव होते हैं । 
तन्न परक्रौर्यायथा र॒त्नावल्याम-- 
हिया संवस्यासौ हरति विदितास्मीति वर्द्न 
द्रयोह्ष्ट्राउडछाप॑ कलयति कथामात्मविषयाम्‌ । 
:सखीषु स्मेरास प्रकृटयति वेलच्यमधिक 
प्रियां आयेणास्ते हृदयनिहितातइुबिधुरा ॥! 
परक्रोयेजमित शद्झा जैसे रत्नोवेलीं नाटिका में-( राजा उदयन रप्नावली की दशा का 
वर्णन करते कह रहा है। ) 
यह प्यारी र॒त्नावली अपने हृदय में शक्लित होने के कारण सचमुच हीं व्यथित दृष्टिगोचर 
होती है। लोगों के आगे से यह लज्जा के साथ अपना मुहत्यह समझ कर छिपा लेती है 
उन्होंने इसके युप्त प्रेम को जान लिया है ।- किन्हीं दो छोगों को बातचीत करते देखकर 
वह यही समझती है कि वे उसी के बारे फी बात कर रहे. हैं । सखियाँ को: अपनी ओर मुसकराते 
देखकर वह अत्यधिक लज्जित हो जाती है। इन सारी चेशओं की देखने से पंता अंलता है कि 
वह अत्यधिक शक्;ित हो रही है । 
स्वदुनयाद्था वीरचरितैं-- 
दूराहवीयों धारणीधराभ यस्ताटकेय तृणव्यधुनोत्‌ । 
हन्ता सुबाहोरपि ताडकारिः स राजपुत्रो हृदि बाधते माम्‌ ॥ 
अनया दिशाप्न्यदनुसतंव्यम्‌ ३ 
स्वदुनेयजनित शब्ढा', जेसे महावीरचरित में- 
जिस छोटे से राजपुत्र ने दूर-सें' हीं पर्वत के समान डीलडोले वाले ताड़का के पुत्र मारौच 
राक्षस को तिनके की तरद-उड़ा दिया, व्लथा जो सुबाहु का, मारने वाछा है, वह ताड़का का 
शब्चु राजकुमार ( राम ) मुझे हृदय में व्यथित कर रहा दे । 
इसी तरइ-और' भी समझना: चाहिए । 


अर्थ श्रम 
अमः खेदो 5ध्वरत्यादेः स्वेदो5स्मिन्मेद्नादु्यः । 
अध्वतो यथोत्तररामचरिंते-- ु 
अल्सलुलितमुग्धान्यध्वसल्ञातखेदा- 
दशिथिलपरिरम्भदत्तसंवाहनानि । 
पंरिमदितमणालीदुबलान्यन्नकानि 
त्वमुरसि मम ऋृत्वा यत्र निद्रासवाप्ा ॥'. , 


चतुथः प्रकाश: १८६७ 


( श्रम ) 
मार्ग में चलने के कारण था सुरत के कारण जनित खेद को अ्मरकहते हैं । इसमें 
स्वेद, मर्दन आदि अनुभाव पाये जाते हैं 
मार्गजनित श्रम, जैसे उत्तररामचरित में ( राम सीता से कहते हैं )-«« 
हे सीते, यह वही स्थान है, जहाँ माग में चलने के कारण उत्पन्न खेद से अलसाए मनोहर 
एवं मुग्ध अज्ञों को, जो कुम्हलाए विसत॒न्तु'के समान दुबेल थे, तथा जिन्हें मैंसे गाढ आकिज्ञनों 
के द्वारा संवाहित किया ( दबाया ) था--मेरे वक्ष/स्थल पर रख कर तुम सी गई थीः। * . 


रतिश्रमों यथा माषें--- 
प्राप्य मन्‍्मथरसादतिभूमि दुवहस्तनभराः सुरतश्य । 
शश्रमुः श्रमजलादेललाटशिष्ट केशमसितायतकेश्यः ॥ 


इत्यायट्पद्यम्‌ । 
रतिश्रम, जैसे शिशुपाल वध के दशम सगे में>- 
काले तथा हुम्बे वालों वांठी रमंणियाँ, जिनको स्तर्न का भार वहन करना बड़ा- कठिन 
हो गया था, मंन्मथ राग के कारण घुरत की पराकाष्ठा को प्राप्त कर ( अत्यधिक सुरतक्रीड़ा 
करके ), पसीने की बूँदों सें गीले ललाट पर चिपके हुए बालों कौ-धारण करती हुईं, थक गईं । 
श्रम के विषय में रंसाज्नृस्वादि इसी तरह समझ लेना चाहिएँ । 
अथ धृति:--- ह ः 
सनन्‍्तोषो ज्ञानशकक्‍त्यादेधृतिरव्यश्रभोगरुतू ॥ १९॥ ' 
ज्ञानायथा भतृहरिशतके--- 
“वयमिह परितुष्टा वल्कलेस्त्वं च लक्ष्म्या.. 
सम इह परितोषों निर्विशेषो बिशेषः । 
स तु भचतु। दरिद्रों यस्य तृष्णा विशाला- : 
मनसि च परितुष्टे कोइ्थवान्‌ को दरिद्रः ॥?. 


शक्तितों यथा रल्लावल्यामू--- 
(राज्य निर्जितशत्रु योग्यसचिवे म्यस्तः संमस्तों भरेः 
सम्यक्पालनपालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गा: प्रंजाः ॥॥ 
प्रयोतर्म सुता चसन्‍्तसमयस्त्व॑ चेति नाम्रा धृति 
कामः काममुपत्वयं मम पुनमन्ये महानुत्सचः ४ 
इंत्यायूह्यम्‌ । रा 


( उति ) 

ज्ञान, शक्ति, आदि के ,कारण जहाँ ऐसा सनन्‍्तोष हो! जाय, जो बिने किसी ब्यग्रता 
के कर्मभोग को भोगे, वह सनन्‍्तोष घति ( घेय ) कहलाता है । 

जान से भृति जेसे भठृंहरिशतक में--( कोई सन्‍्तोषी सम्पत्तिवान्‌ से कहता है ) 

हम लोग इन वल्कलों से ही सन्तुष्ट हैं ओर तुम सम्पत्ति से प्रसन्न हो ४ इस तरह तुम्हारा . 
और हमारा सन्‍्तोष समान है। अब हम लोगों में कोई विशेष, अन्तर नहीं है | जिसकी तृष्णा 
बहुत बढ़ी होती है, वह दरिद्र हो सकता है । भरे जब मन ही सन्तुष्ट हे तो .कन सम्पत्ति 
शालौ, ओर कोन दरिद्र 


श्घ्द बश्रुूपकम्‌ 


शक्ति से जनित धृति, जैसे रलावली नाटिका के उदयन में धृति भाव की स्थिति-- 

.. शाज्य के सारे शज्ञ॒ जीते जा चुके हैं । अब कोई भी शझ्ठु ऐसा नहीं जो राज्य में विध्न 
उपस्थित करे । राज्यशासन का सारा भार सुयोग्य मन्त्री यौगन्धरायण को सौंप दिया है। 
प्रजाओं को अच्छी तरह से रालित व पालित किया गया है, उनके सारे दुःख-उपसग्ग- 
( भकाक आदि शैतियाँ ) शाम्त हो चुके हैं । मेरे हृदय को प्रसन्न रखने के लिए प्रथोत की 
पुत्री बासवदत्ता मौजूद है और तुम ( वसन्‍्तक ) मौजूद हो । इन वस्तुओं के नाम से ही 
काम (इच्छा ) भैये को प्राप्त हो। अथवा इन सब वस्तुओं के विधमान होने पर कामदेव 
मजे से आये, में तो यह समझता हूँ कि मेरे लिए यह बहुत बड़े उत्सव का अवसर उपस्थित 
हुआ है। मैं कामदेव के उत्सव का स्वागत करने को प्रस्तुत हूँ । 

इसी तरह और भी समझना चाहिए । 
शअथ जडरता- 
अप्रतिपत्तिजेंडता स्यथादिशनिश्द्शनश्रुतिभिः । 
अनिमिषनयननिरीक्षणतष्णीमावाद्यस्तत्र ॥ १३ ॥ 
ईश्दरशंतायिया+- 
एचमालि निभ्हीतसांध्वस शड्भरों रहसि सेव्यतामिति 
सां सख्ीभिरुपद्ष्टमाकुला नास्मरत्प्रमुखवतिनि प्रिये ॥! 


( जड़ता ) 

ईप्सित या भदीष्फति बस्तु के देखने या सुनने से जो अज्ञानावस्था तथा 
किंकतंब्यविमूढ़ता हो जाती है, उसे जड़ता कहते हैं। इनमें नेन्नों का अपलक ठहर 
आना, चुप रहना इत्यादि अनुभाव पाये जाते हैं 

इष्टदशंन जनित जड़ता, जैसे कुमारसम्भव में पाव॑ती के निम्न वर्णन में--- 

'है सखी, एकान्त में चित्त को स्थिर करके श्स दक्ष से शक्कर के प्रति आचरण करना। 
इस तरह सखियों के द्वारा दिये गये उपदेश को; शब्बूर के सम्मुख होने पर व्याकुल पावती 
बिलकुल याद न कर पाई । ह 

अनिश्श्रवणायथोदात्तराधवे-- राक्षसः--- 
तावन्तरते-महास्सानो. निहताः केच राक्षसाः। 
येषां. ऋ्यकंता कातात्लिशिरःखरवृष्णा: ॥ 

द्वितीयः--शहीतघनुषा सम्रहतुकेत । प्र्ंसः--किमेकाकिनेव १ । द्वितीयः-अहृष्द्ध 
कः प्रत्येति ! पश्य ताबतोऋमदलर्यू-+« 

सयशि्छिन्रशिरःश्रश्रमजत्कड्कुलाकुलाः । 
कबन्धाः केवल जातास्ताछोत्नाछा रणाहरो ॥ 
--संखे' यवेव तदाहमेवंबिधः कि करवाणि ४ इति । 

अनिष्टअश्रवणजनित बढ़ता, जेसे उदात्तराधव नाटक मेँ-- 

राक्षेस--जिल राक्षसों के सेमापति त्रिशरा, खर व दूषण थे, उन असंरूय मदहाबली 
राक्षणों को किसने मार गिराया ! 

दितीय--धमु्धारी दुष्ट राम ने | 

प्रथम--क्या अकेके ने ही उन्हें मार गिराया ? 

दितीय--बिना देखे कोन विश्वास करता है ! घुमो, हमारी सारी सेवा युदभूमि में केवके 


चतुर्थ: प्रकाश: श्ध६ 
ताड़ कै वृक्ष के समान लम्बे-लम्बे उन कबन्धों ( रुण्डों ) के रूप में बची रह गई, जो ( रुण्ड ) 
सिर के एक दम कट जाने से पैदा हुए गडढों में घूमते तथा डुबकी लगाते गीघ पक्षियों से 
व्याकुल हो रहे थे । 
प्रथम--मित्र, यदि यही बात है, तो में इस अवस्था में कर ही क्या सकता हूँ ! 
झथ हषेः-- 
प्रसत्तिरत्सवादिभ्यों हष-भ्र॒स्वेद्गददाः। 
प्रियागमनपुत्रजननोत्सवादिविभावेश्वेतःप्रसादो ह५ः । तन्र चाशुस्वेद्गद्दादयो5लु- 
भावाः । यथा--- 
'आयाते दयिते मरुस्थलभुवामुत्ेक्ष्य दुलइथतां 
गेहिन्या परितोषबाष्पकलिलामासज्य दृष्टि मुखे । 
दत््वा पीलुशभीकरी रकवलान्स्वेनाधलेनादरा- 
दुन्धष्ट करभस्य केसरसटाभाराग्रल्म रजः ॥! 


निर्वेदवदितरदुननेयम्‌ । 
( हर्ष ) 
उत्सव जादि के कारण जनित प्रसन्नता हर्ष कहलाती है। इसके अज्ुभाव अश्र॑, 
स्वेद तथा गह्॒द्‌ हो जाना छे;। 


प्रिय के आगमन, पुत्रोत्पत्ति भादि विभावों से मन में जो प्रसन्नता होती है, उसे हर्ष 
कहते हैं । श्सके अश्र, स्वेद, गढ्द आदि अनुभाव हैं। जेसे प्रिय के आगमन से प्रसन्न युवती 
का निम्न पथ में वणित हृ्ष का चित्रण-- 
प्रिय बड़े दिनों में घर छोट कर आया है। मार्ग में उसने अगम्य तथा दुलेब्चथ मरुभूमि 
को पार किया है। मरुभूमि कौ श्स गहन पद्धति का विचार कर ग्रृहिणी ( पान्थवशू ) ने 
उसके मुख की ओर प्रसन्नता व सन्‍्तोष से आये आँघुओं से भरी निगाह डाली । आखिर मेरे 
लिए तुम मरुभूमि की गहनता की भी पर्वाह न करके आये ही, यह भाव भी यहाँ 
अभिव्यज्ञय है। लेकिन इसमें प्रमुख साधन तो वह ऊँठ है, जो मरुभूमि के दुर्भव कान्तार को 
पार कर नायक को यहाँ तक के आया है, अतः वह भी तो प्रशंसा का पात्र है। नायिका 
अपने आशल में पीड, श्रमी तथा करोर की पत्तियों को छेकर बड़े आदर से अपने हाथों उसे 
खिल्तती दे, ओर फिर उस ऊँट की गरदन में, अयाल पर, लगी हुई घूल को झटकार देंती है । 
. ओर बातें ठीक निर्वेद की दी तरद समझी जानी चाहिए । 
अ्रथ देन्यमू--- 
दौर्म ध्यायेरनोजस्यं देन्य॑ काप्ण्यासुजादिमत्‌ ॥ १४ ॥ 
दारिद्रथन्यकारादिविभावरनौजरुकता चेतसो देन्य॑ तन्र च कृष्णतामलिमवसनइश- 
नांदयोइनुभावाः । यथा--- | 
वृद्धोंउन्धः पतिरेष मधकगतः स्थुणावशेष गे 
कालोध्भ्यणंजलागमः कुशलिनी वत्सस्य वार्ताषि नो । 
यह्नात्सश्विततेलबिन्दुघटिका भरनेति पर्याकुला 
दृष्द् गर्भभरालसां सतवधूं श्रभ्रुण्विरं रोदिति ४ 
शेष॑ पूवचत्‌, । . 


१६० दर्शरुपकंपू 


। ( देनय ) | 
बुद्धिहीनता आदि कारणों से कान्ति तथा ओज का ज्ञीण हो जाना, देन्य 
कहलाता है, इसमें कालापना, मलिनता आदि अनुभाव पाये जाते हैं। 
दारिद्रय, अपमान आदि विभावों से जनित चित्त का मन्दकान्ति होना देन्य कहलाता है, 
इसके अनुभाव है :--कझृष्णता, वर्तों व दाँतों का मलिन रहना आदि। जैसा निम्न पदच् में 
किसी बुढ़िया के दारिद्रय का तथा तज्जनित दैन्य का वर्णन है :-- 
पति तो बड़ा बूढ़ा है और हर दम खटिया में पड़ा रहता है। घर अब केवल स्थूणा 
( थूणी ) के ही आधार पर टिका है, वह भी गिरने वाला है। बरसात का मौसम पास है। 
इधर विदेश में गये बेटे की कोई कुशल-खबर भी नहीं आई। बड़े यत्र से तेल की बूँद-बूँद 
की जोड़ कर तैल की एक छोटी सी हेड़िया भरी थी, हाय, वह भी फूट गई। इन सारो 
बातों को सोच कर तथा बहू को गर्भ के भार के कारण अलूसाई देख कर व्याकुल सास बड़ी 
देर तक रोती रहती है। 
अथोग्प्यमू--- 
दुशेपराधदोसुख्यक्रोयेश्वण्डत्वमुग्रतां । 
तत्र स्वेद्शिरःकस्पतजनाताडनादयः ॥ १४॥ 
यथा वीरचरिते---जामदण्न्यः-- क्‍ 
उत्क्ृत्योत्कृत्य गर्भानपि शकलयतः क्षश्नसन्तानगरोंषा- 
दुद्यमस्यकरविशत्यवधि विशसतः सचतो राजवंश्यान्‌ । 
पिन्य॑ तद्त्तपुणहद्सवनमहानन्द्मन्दायमान-- 
क्रोधामेः कुवतो मे न खलु न विद्तः सचभूतेः र्वभावः ॥ 
( ओग्न्य ) 
अपराध, दुष्टता, ऋरता भादि के कारण दुष्ट व्यक्ति के प्रति जो क्रोध आता है 
जो कर्कश भाव उत्पन्न द्ोता है, उसे उम्रता कहते हैं। इसके अन्लुभाव है।--स्वेद, सिर 
को हिलाना, छोगों को डराना, धमकाना तथा पीटना, आदि। 
जेसे महावीरचरित की परशुराम की निम्न उक्ति में--- 
क्षत्रियों की सन्‍्तान के प्रति जनित रोष के कारण गभ में स्थित अ्रणों को भी काट-कार्ट 
कर टुकड़े करते हुए; तथा समस्त राजवंशोत्पन्न क्षत्रियों को २१ बार मौत के घाट उतारने वाले 
दुर्धब॑ तैज वाले, मेरा स्वभाव समस्त प्राणियों द्वारा विदित न हो यह बात नहीं है, बल्कि 
हर एक व्यक्ति मेरे इस स्वभाव को जानता है; कि मेंने राजवंशोतपन्न क्षत्रियों के रक्त से भरे 
तालाबों में तपंगादि करके अत्यधिक आनन्दित होकर अपनी क्रोध रूपी अश्नि को शान्त किया 
है, तथा इस प्रकार पित॒-कार्य-श्राद्धू-तर्पणादि-विद्वित किया दे । , 
अ्थ चिन्ता-- 
ध्यान चिन्तेहितानाप्तेः शुल्यताश्वासतापक्त्‌ । 
यथा-+ 
'पक्माप्रप्रथिताश्रुबिन्दुनिकरमुक्ताफलरुपर्धिभिः 
कुवन्त्या दरहासहारि हृदये हारावडीमूषणम्‌ । 
बाले बालम्णाज़नालवल्यालझ्ारकान्ते करे ' 
विन्यस्याननमायताक्षि सुकृती कोधय त्वया समयते 0! 
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यथा बा-- 
अस्तमितविषयसज्ञ मुकुलितनयनोत्यला दहश्वस्ि 
ध्यायति किमप्यलच््यं बाला योगामियुक्तेव ॥? 
'- (चिन्ता ) 
इप्सित वस्तु की प्राप्ति न होने के कारण उसके बारे में जो ध्यान किया जाता है 
उसे चिन्ता कहते हैं। इसके अनुभाव शूल्यता, बुद्धि की निष्क्रियता, श्वास तथा ताप हैं। 
दे लंबी-लंबी आँखों वाली सुन्दरी, बताओ तो सही वह कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति है 
जिसे--कौमल मृणाल नारू के वलय के आभूषण वाले सुन्दर हाथ पर अपने मुख को रख कर. 
आँखों की परूकों पर गुंथे हुए मोतियों के समान अश्रुविन्दुओं से; महादेव के हास के समान 
शत हार के आभूषण की उरःस्थरू रचना करती हुई; तुम याद कर रही हो । 
अथवा 
इन्द्रियों के विषयों का ज्ञान अस्तकर, आँखों के कमरों को बन्द किये, अत्यधिक साँस 
वाली, यह सुन्दरी, योग में स्थित, योगिनी के समान किसी अलक्ष्य वस्तु ( प्रिय ) का ध्यान 
कर रही है । 
अथ त्रासः-- 
गर्जितादेमनःक्तोभमआंसों <त्रोत्कम्पितादयः ॥ १६॥ 
यथा माघे-- . 
त्रस्यन्ती चलशफरीविघट्िितोरू- 
वामोरूरतिशयमाप विश्रमस्य । 
'क्षुभ्यन्ति प्रसभमहों विनापि हेतो- । 
्ीलामिः किमु सति कारणो' रमण्यः ॥! 
( न्नास » 
बादल की गरज आदि से जनित मन का ज्षोभ त्रास कहलाता है, इसके अमुभाव 
करप आदि हैं। | 
जेसे माघ के अष्टम सर्ग के जलविह्ास्वर्णन मैं-- 
रमणियाँ अपने प्रियों के साथ जलूविहार कर रही हैं। किसी सुन्दरी की जांध के पास से 
पानौ में तैरती हुई मछली स्पश कर जाती है, उससे डरी हुई वह रमणी सुन्दर बन जाती है। 
रमणियाँ तो बिना किसी कारण के दी, केवल लीला व खज्जारिक चेष्टा से ही, बहुत ज्यादा 
चग्नल हो उठती है, तो फिर कहीं सचमुच में कोई क्षोभ पेदा करने वार कारण विद्यमान 
हो, तो उनके क्षोम के बारे में कहना ही क्या १ 
अथासूथा-- 
परोत्कर्षाक्षमा 4सूया गधदोजन्यमन्युजा । 
दोषोक्त्यचल्चे श्रकुटिमन्युक्रोघेड्िितानि थे ॥ १७ ॥ 
गर्वंण यथा वीरचिते--- क्‍ 
“अर्थित्वे अकटीकृतेडपि न फंल्य्ाप्तिः अभोः अत्युत' 
हुह्मन्दाशरथिर्निरुद्धचरितो युक्तस्तया कन्यका । 
उत्कर्ष थे परस्य मानयशसोर्विसंसन चात्मनः 
ल्लीर॒त्न च जगत्पतिदंशमुखो दप्तः कथ॑ झृष्यते ॥! 


१६२ दशरूपकम्‌ 


( असूया ) 
घमण्ड, दुष्टता, तथा क्रोध के कारण किसी दूसरे व्यक्ति की उच्चति का न सह 
सकना असूया कहलाता है। इसमें दोष से युक्त उक्ति का प्रयोग, उस व्यक्ति के प्रति 
अनाद्र, आ्ुकुटि, क्रोध, शोक आदि चिह्न पाये जाते हैं । 
गरवंजनित अयथा जेसे महावीरचरित की इस वक्ति में जहाँ रावण के गव॑ का उल्लेख 
किया गया है:--- 
रावण ने जनक से अर्थी बन कर सौता को माँगा, पर फिर भी स्वामी रावण कौ फलप्राप्ति 
ने हो सकी । बल्कि उनसे शब्बुता करने वाले विरोधी दशरथ के पुत्र राम को वह कन्या 
मिल गई । शत्रु की उन्नति, स्वयं के मान तथा यश का घ्वंस, तथा सत्रीरत्न का इस तरह हाथ 
से चला जाना, भला वह धमण्डी जगत्पति रावण कैसे सह सकेगा 
दौजन्यायथा-- 
ध्यदि परगुणा न क्षम्यन्ते यतरुव गुणाजने 
महि परयशो निन्दाव्याजेरलं परिमार्जितुम । 
विरमसि न चेदिच्छाहेषप्रसक्तमनोरथो 
दिनिकरकरान्‌ पाणिच्छत्रेनुदऊछूम मेप्यसि ॥ 
दुष्टताजनित असया, जेसे-- 
अगर तू दूसरों के गुणों को नहीं सह सकता, तो खुद ही युफ्रं के अजन का प्रयत्न कर । 
दूसरों की निन्‍दा कर कर इस बहाने से उनके यश को हटाने की, उसे धोने की, चेष्टा करना 
ठीक नहीं है। इच्छा व द्वेष से भरे मनोरथ वाला है तू दूसरों की निन्‍दा करने से नहीं 
रुकेगा, तो खस की किरणों को हाथ के छत्रों से रोकने की चेष्ठा करता हुआ खुद हो थक 
कर शान्त हो जायगा। दूसरे यशस्वत्री पुरुषों की निनन्‍्द्धा कर तू उनका उसीं तरह कुछ 
भी नहीं बिगाड़ पायेगा, जेसे उ्य को किरणों को रोकने की कोशिश करने पर भी उन्हें 
कौईे नहीं रोक पाता । 
मन्युजा यथा5मरुशतके--- 
धुरस्तन्व्या गोत्रश्लठछनचकितो5हं नतमुखः 
प्रव्तो चेलक्ष्यात्किमपि लिखितुं देवहतकः । 
सफुटो रेखान्यासः कथमपि स ताहक्परिणतों 
गता येन व्यक्ति पुनरवयवेः सेव तरुणी ॥ 
ततथाभिज्ञाय सफुरदरुणगण्डर्थलूरुचा 
मनस्विन्या रोषप्रणयरभसाहुदूदगिरा । 
अहो चित्र चित्र स्कुटमिति निगद्याशुकलु्षं 
रुषा प्रह्माज्न मे शिरसि निहितो वामचरणः ॥! 
क्रौोधणनित अयया, जेसे अमरुकशतक के इस पद्मद्वय में-- 
कोई नायक किसी मित्र से अपने प्रति आचरित ज्येष्टा नायिका के क्रोध का वर्णन करते 
कह रहा है। बातचीत के सिलसिंले में उस सुन्दरी-ज्येष्ठा नायिका-के सामने मेरे मुंह से एक 
दम दूसरी नायिका का नाम निकल गया। उसके मुंह से निकलते ही देख कर मैं चकित 
हो गया, और कहीं यह ज्येष्ठा नायिका, उस दूसरी नाविका के प्रति मेरे प्रेमक्ो न ताड़ छे, 
इसलिए में लज़्ना से मुंह नौचा किये कुछ लिखने रूग ग्रया।पर, मैं मन्दभाग्य था, मेरे द्वारा जो 
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चित्र लिखा गया, उसकी रैेखाएँ ही कुछ इस ढक्क से बन गई कि, वह कनिष्ठा उस रेखाचित्र 
के द्वारा सम्पूर्ण अज्ञों से युक्तल्‍ूपष्ट दिखाई पड़ी--वह उसीका चित्र बन गया। तब उस 
चित्र को देख कर वह ज्येष्टा नायिका सारी बात समझ गशे। उसके कपोल पर क्रोध के कारण 
लाली दोड़ आई, वे फरकने. रंगे, तथा उसकी वाणी रोष व प्रेम से गह्र हो गई । उस मानिनी 
ने आँद गिराते हुए 'अहो, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है, (अथवा, अद्दो बड़ा सुन्दर चित्र दे ) 
यह कह कर, अद्याख के समान अपने बायें चरण को क्रोध से मेरे सिर पर डाक दिया। 


अथाम्ः--- 
अधित्षेपापमानादेस्मर्षों 5भिनिविष्ठता । 
तत्र स्वेद्शिरःकम्पतजनाताडनाद्यः ॥ १८॥ 
यथा वीरचरिते-- 
थआयश्ित्त चरिध्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
न त्वेव॑ दूषयिष्यामि शत्नग्रहमहाव्रतम |! 
( अमष ) 
तिरष्कार, अपमान आदि को न सह सकंना अमर्ष कहलाता है। इसमें स्वेद, सिर 
को हिलाना, त्जन, ताडन आदि अनुभाव पाये जाते हैं । 
जैसे महावीरचरित में-- 
आप जेसे पूज्यों का उछट्ठन करने के कारण में प्रायश्रित करूँगा। शख्््ग्रहण करने की 
महती प्रतिज्ञा को मैं यों ही दूषित न॑ करूँगा । 
यथा वा वेणीसंहारे--- 
थुष्मच्छासनलड्नाम्भसि मया मगेन नाम स्थित 
प्राप्ता नास विंगहेणा स्थितिमतां .मध्येब्नुजानामप्रि । 
कोधोल्लासितशोणितारुणगदस्योच्छिन्दतः कौर॒वा- 
नयक दिवस ममासि न गुरुनाह विधेयस्तव ॥! 
अथवा जे वेणीसंहार की भीमसेन की निम्न जक्ति में- 
भीमसेन युधिष्टिर के पास सहदेव के द्वारा यह बात कहला रहा है :-- आप की आज्ञा के 
उललड्डन न करने के कारण में अब तक आपकी आज्ञा के छट्टन रूपी जल में मम्न रहा; अब 
तक मैंने आपकी आज्ञा का लब्डन न क्रिया । और इसीलिएं आपकी आश्ञा में स्थित दूसरे 
छोटे भाश्यों के बीच मैंने (भी ) निन्‍्दा व तिरस्कारः प्राप्त किया। पर आज तो मैं कौरवों से 
सारा बदला चुका छेना चाहता हूँ । इसलिए खून से रंगी गदा को क्रोध से घुमाते हुए तथा 
कोरवों का नाश करते हुए मेरे, सिफे एक दिन के लिए, खाली आज भर के किए, न तो आप 
बडे भाई ही हैं, ओर न॑-में आप का आज्ञाकारी सेवक ( बिधेय ) ही । 


श्रेथ गये+- 
गधोंउमिजनलावण्यवलेश्वरयांदिभिमंदः 
कर्माण्याधषंणावज्ञा सचिलासाजवीक्षणम ॥ १६ ॥ 
यथा वीरचरिते-- 
'भुनिरयमथ वीरस्तादशस्तत््रियं मे 
विर॒मतु परिकम्पः कातरे क्षत्रियासि । 
२४ दृ० 
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तपसि विततकीरतेंद्पकण्ड्लनोष्णः 
परिचरणसमर्थों राघवः क्षत्रियोंइहम्‌ ॥! 
( गये ) 
उच्च कुछ, सुन्दरता, बल, ऐश्वर्य आदि के ड्वारा जनित मद्‌ को गर्व कहते हैं। 
इसमें ऐएँड, दूसरों की अवज्ञा करना, अपने अं का विछास के साथ देखना भादि 
अनुभाव होते हैं 
जैसे महावीरचरित में-- 
राम परशुराम से डरी हुईं सोता को सांत्वना बँवाते कह रहे हैं :+-- 
यह मुनि परशुराम इतने वौर हैं, तो यह मेरे लिए.अच्छी बात है, मुझे प्यारी लग रही 
है। लेकिन सीते, तुम क्षत्रिया हो, इसलिए यह दौनता व कम्प ठीक नहीं, श्स कम्प को रोक 
लो । तपस्या में यश्ञ प्राप्त करने वाले, तथा घमण्ड से जिसके हाथों में खुजली चल रही है, 
ऐसे व्यक्ति की परिचर्या करने में मैं-क्षत्रिय राम-मलीमाँति समर्थ हूँ। 
यथा वा तत्रव--- 
ब्राह्मणातिक्रमत्यागों भवतामेव भूतये ।, 
जामदरमन्यश्व वो मित्रमन्‍्यथा दुमनायते ॥ 
अथवा वहीं वीरचरित नाग्क में ही परशुराम के द्वारा रांवण कौ भेजे गये निम्न 
सन्देश में--- 
* ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने को छोड़ देना, तुम्हारे ही कल्याण के लिए दै। जमदस्नि 
का पुत्र परशुराम तुम्हारा मित्र हे। यदि तुम ब्राह्मणों का अतिक्रम करना नहीं छोड़ते, तो 
वह बड़ा क्रौधी है । 
अथ स्मृति:--- द 
सदशज्ञानचिन्तायेंः संस्कारात्स्मुतिरत्र च । 
शातत्वेनाथेभासिन्यां भ्रुसमुन्नयनाद्यः ॥ २० ॥ 
यथा-- 
'ेनाकः किमर्थ रुणद्धि गगने मन्मागमब्याहत॑ 
शक्तिस्तस्य कुतः स वज्ञपतनाड्रीतो महेन्द्रादपि । 
तादयः सोंडपि सम॑ निजेन विभुना जानाति मां रावण- 


माः | ज्ञातं, स जटययुरेष जरसा क्िश्टो वर्ध चाञ्छति ॥ 


( स्ठृति ) 

जब किसी समान पदार्थ के ज्ञान या उसकी चिन्ता आदि कारणों से, जिस वस्तु 
का ज्ञान हम पहले कर चुके हैं उस पूर्वानुभव का संस्कार मन में उद्बुद्ध होता है, तो 
इसी को स्मृति कहते हैं। स्मृति में हम पहले ज्ञात किसी वस्तु का ज्ञान. फिर से- प्राप्त 
करते हैं; स्मृति पूर्चज्ञान के ह्यास अपने झैय पदार्थ या. प्रमेय- को; याद: दिकाती है। इसके 
अनुभाव, भौददों का ऊँचा करना जादि है 

जेसे, सीता को रथ से भगाकर ले जाता हुआ रावण किंसीं विशाल शंरौर कौ उसके मार्ग 
का भवरोंध करते देखता है। इसे देखकर वह सोच रहा दै--क्या मेरे अप्रतिहत मार्ग को, 
आकाश में, यह मेनाक रोक रहा है। पर मैनाक में: मेरें मार्ग को रोकने कीं: ताकत कहाँ से 
आई, वह तो इन्द्र के वज्ञपात से: भी डर हुआ है, डरकर समुद्र में छिपा है। यह गरुड़ भी 
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नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने स्वामी विष्णु के साथ मुझ रावण को खूब जानता है। 
गरुड़ ही नहीं, गरुड़ का स्वामी विष्णु भी मेरे बल को खूब जानता है, श्सलिए मेरे रास्ते को 
रोकने की हरकत गरुड़.भी कभी नहीं करेगा । ( तो फिर यह कौन हो सकता है । ) आहा, 
पता चल गया, यह तो बूढ़ा जगायु है, जो मेरे हाथों अपनी मोत को बुला रहा है| 
यथा वा मालतीमाधवे--'माधव$---मम हि. ग्राक्तनोपलम्भसंभावितात्मजन्मनः 
संरुकार॒स्यानवरतप्रबोधात्‌ प्रतीयमानस्तद्दिसद्शः ग्रत्ययान्तरेरतिरस्क्ृतप्रवाहः प्रियतमा- 
स्मृतिप्रत्ययोत्पत्तिसंतानस्तन्मयमिव करोति इत्तिसारुप्यतश्वेतन्यम्‌--- 
“लीनेव प्रतिबिम्बितेव लिखितैवोत्कीणरूपेच च॑ 
प्रत्युप्ेव चर वज्सारघटितेवान्तनिखातेव च । 
सा नश्वेतसि कीलितेव विशिखेश्वेतोभुचः पत्चभि- 
श्रिन्तासंततितन्तुजालनिबिडस्यूतिव लम्मा प्रिया ॥! 
अथवा मालती माधव की निम्न उक्ति में-- 
माधव--प्राक्तन ज्ञान के साक्षात्कार से उत्पन्न संस्कार के बार बार प्रबुद्ध होने के कारण॑ 
मन में प्रतीत हीता हुआ, तथा जिससे भिन्न दूसरे ज्ञानानुभवों के द्वारा जिसकी धारा 
कौ रोका नहीं गया है, ऐसी प्रियतमा स्मृति रूप ज्ञान को परम्परा मेरी समस्त भात्मा को 
जेसे मालती की वृत्ति में ही परिणत कर रही है। मालती को एकाग्रचित्त होकर स्टृतिपथगतत 
बनाते हुए मेरा चित्त जेसे मछैतीमय हो गया दै--ऐसा प्रतीत हो रहा है, जेसे मालती मेरे 
मन में घुल मिल गई हो, अथवा जैसे वह मन में प्रतिबिम्बित हो गई हो, अथवा मन के 
चित्रफलक पर चित्रित हो गई हो, या किसी शिल्पकार ने इस मन में टछण के द्वारा उसकी 
मूर्ति को खोद दिया ( उत्कीर्ण कर दिया ) हो । अथवा वह श्समें जड़ दी गई हो, या फिर 
जसे वञसार ( चूने आदि के मजबूत लेप ) के द्वारा उसकी मूरति को मन में ही चुन दिया 
गया हो, अथवा जेसे मन में खोद दो गई हो । मालती हमारे चित्त में शसी तरह बैठ गई है 
'मानो कामदेव के पाँच-बाणों ने हमारे चित्त में उसे कौल दिया है, अथवा चिन्ता ( बार बार 
'उसका विचार करने ) की परम्परा रूपी थार्गों के जाल के द्वारा उसे मन में सघन रूप से सी 
दिया है, मानों चिन्ता के धार्गों ने उसे मन में अनुस्यूत कर दिया है । 
अथ मरणम्‌--- 
मरणं सुप्रंसिद्धत्वादनथेत्वात्य नोच्यते । 
यथा“ 
'संप्राप्तेजधिचासरे क्षणमनु त्वह्वत्मवातायन 
वारवारमुपेत्य निष्कियतया निश्चित्य किचिचिरम्‌ । 
संग्रत्येव निवेय केलिकुररीं सास सखीभुयः शिशो- 
मधिव्याः सहकारकेण करुणः पाणिग्रहों निर्मितः 
इत्यादिवच्छुज्ञाराश्रयालम्बनत्वेन मरणे व्यवसायमात्रमुपनिबन्धनोयम्‌। 
( मरण ) 
मरण लोकप्रसिद्ध है, तथा अनर्थ सूचक है, इसंलिए इसका लक्षण नहीं किया गया है। 
जैसे प्रोषितमत्‌ का नायिका के श्स वर्णन में-- 
नायक विदेश चला गया है। उसके आने का दिन आ गया है। उस दिन नायिका की 
क्या अवस्था थी, श्सी का वर्णन करते हुए उसकी सखियाँ नायक से कह रही दै। बड़े दिनों 
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से प्रतीक्षा करते करते, आखिर तुम्हारे आने का दिन समीप आया। उस॑ दिन नायिका बार 
बार तुम्दारे आने के मार्ग की ओर के वातायन के पास जा जा कर खड़ी रही। उस समय उसका 
शरीर निष्करिय-सा हो गया, बड़ी देर तक वह तुम्हारे आने को बाट देखती रही । पर तुम न 
आये । यह देखकर उसने बड़ी देर तक कुछ सोचा। फिर भाँखों में आँच0 भरकर लीला के 
लिए पाली हुई कुररी पक्षिणी को एक दम सखियों को सौंप दिया, और छोटी सी माधवी छुता 
का करुणाभरा विवाह आम के पेड़ के साथ कर दिया । 
श्रज्ञार के आलम्बन में कभी भी मरण का वर्णन नहीं करना चाहिए4 वहाँ केवल मरण 
की तैयारी भर का सझूत किया जा सकता है। ऊपर के पद्च के वर्णन की तरह खज्गार में मरण 
का व्यवसायमात्र ही निबद्ध करना चाहिए । 
अन्यत्र कामचारों यथा चीरचरिते--पश्यन्तु भवन्तस्ताडकाम- 
हन्ममभेदिपतदुत्कटकझ्डपत्रसंवेगतत्क्षणक्ृतरुफुर दज्ञभव्ञा । 
ना|साकुंटीरकुहरद्यतुल्यनियदु हु हुदध्वन दसक्प्रसरा सतेव ॥ 
दूसरे रसों में मरण का थथेच्छ वर्णन हो सकता है, जेसे वीरचरित में--- 
आप लोग ताड़का को देख--यह ताड़का तो मर ही गई हे। श्सके हृदय के मर्म का 
भैदन करने वाले, राम के तेज कह्ठुपत्र (बाण ) ने वेग के साथ ही साथ उसी क्षण इसके अन्न 
का भ॑ज्ञ कर दिया है, ओर इसके दोनों नाक के नथुनों ( नाक की दो शुफाओं ) से समान रूप 
से बुदबुदों से युक्त; बु॒दबुद शब्द करता हुआ रक्तप्रवाह निकल (दा है । 
यथां मंद+-- 
हर्षात्कर्षों मदः पानात्स्खलद्ड्बचोगतिः ॥ २१ ॥ 
निद्रा हासो5त्र रुदितं ज्येष्ठमध्याधमादिषु । 
( मद ) 
मचपान से उत्पन्न ह को मद कहते हैं। इसमें अड्ग, वचन व गति स्खलित होने 
लगती है, अद्ज, वाणी व चार छड़खड़ाने छगती है, यह मद्‌ तीन तरह का होता है, 
ज्येष्ठ, मध्य तथा अधम जिनमें क्रमशः निद्रा, दास तथा रुदुन ये अनुभाव पाये जाते हैं। 
यथा माघे--- 
हावहारि हसित चचनानां कोशलं दशि विकारविशेषाः । 
चक्रिरे श्शमजोरपि वध्चाः कामिनेव तरुणेन सरदेन ॥ 
इत्यादि डे | ह 
जेसे माघ के दशम सग में-- 
अत्यधिक उत्कट मद ने मुग्धा नायिका में हावभाव से मनोहर हँसी, वचनों के कोशल 
आँखों में विकार ( वक्रदृष्टिपात ) को ठोक उसी तरह उत्पन्न कर दिया, जेसे , तरुण नायक ने 
मुग्धा में भी इन भावों को उत्पन्न कर दिया है । जब शराब के नशे में मुग्धा नायिकाओं कौ 
ही यह दशा थी, तो फिर मदमस्त प्रौढा वायिकाओं की हावपूर्ण हँसी, वचनभज्ञी तथा तिरछी 
दृष्टि से देखने की बात तो क्‍या कहें । 
अथ सुप्तमू-- 
खुप्त निद्रोद्भगवं तत्र भ्वासोच्छा[सक्रिया परम्‌॥ र२२॥ 


लघुनि तृणकुटठारे ज्षेत्रकोणी' यवानां 
नवकलमपलालस्नस्तरे सोपधाने । 


अथा--- 


चतुथः प्रकाशः १६७ 


परिहरति सुषुप्त हालिकद्वन्द्रमारात्‌ 
: कुचबकलशमहोष्माबद्धरेखस्तुषारः ॥? 


( सुप्त 
निद्रा के कारण जनित स्थिति को 'सुप्त' कहते हैं। इसके अनुभाव श्वात्त तथा 


उच्यास की क्रिया दै 
जौ के खेत के एक कोने पर बनी घास की छोटी झोपड़ी में, नये पुआल के बिछोने पर, 


जिस पर (पुआल का ही ) तकिया लगा है, सोये हुए कृषकदम्पति को, कृंषकसुन्दरी के 
कुचकलश की गमीं के कारण वहाँ लगी हुई ठंडक जगा रहा है। वायु में तुषार ( शीतलता ) है 
कृषकरमणी के स्तनकलशों की गर्मी से वह उंडक प्रतीत होता है, ओर उस उठण्डक का 
अनुभव करते ही कृषकदम्पति जग जाते हैं । 
श्थ निद्रा“ 
मनस्संमीलन निद्रा चिन्तालस्यक्लमादिभिः । 
तत्र जम्भाज्नभन्ञाक्षमोलनोत्स्वप्रतादयः ॥ २३ ॥ 
यथा--- 
“निद्राधनिमीलितदशों मदमन्थराणि 
नाप्यथवन्ति न च यानि निरथकानि | 
अद्यापि मे मगहशों मधुराणि तस्या- 
स्तान्यक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ॥ 
( निद्रा ) 
चिन्ता, आलस्य, परिश्रम आदि कारणों से मन का सम्मीकन निद्रा कहलाता है। 
इसके अनुभाव हैं, जँभाई लेना, अज्ञों का बठ खाना, आँखों का मींच केना, सोना आदि। 
जैसे निम्न पद्य में नायिका की निद्राजनित अवस्था का वर्णन है। 
उस हिरन के समान नेत्र वाली सुन्दरी के वे मधुर अक्षर, जो नींद के कारण आँखों के 
आधे बन्द होने के कारण, मद से मन्थर-मन्थर धीमे-धीमे रूप में उच्चरित किये गये, और 
जिन्हें न तो साथंक ही कहा जा सकता है, न निरर्थक है--आज भी मेरे हृदय में कुछ ध्वनि 
कर रहे हैं । 
यथा च माघे-- 
अहरकमपनीय स्व॑ निदिद्रासतोचः 
प्रतिपदमुपद्ठतः केनविज्ञागृहीति । 
मुहरविशदवर्णा निद्रया शल्यशूल्यां. 
दददपि गिरमन्तबुध्यते नो मनुष्यः 
ओर जेसे माघ के एकादश सम के इस वर्णन में-- 
किसी पहरेदार ने अपना पहुरा जगकर पूरा कर दिया है । अब अपने पहरे को समाप्त 
कर वह सोना चाहता है, ओर इसीलिये बार बार दूसरे व्यक्ति को ( जिसका पहरा आने 
बाला है ) 'उठो, उठो' इस तरह पुकार रहा है। वह आदमी नींद से अस्पष्ट वर्ण वाली शून्य 
बाणी में उत्तर तो दे रहा है, पर जग नहीं रहा है । 


१. उद्दसनादयः” इति पाठान्तरम्‌ । 
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शहद  दशुरूपकमू 


अथ विबोधः--- 
विबोधः परिणामादेस्तत्र जम्भाक्षिमदने । 
( विषोध ) 
परिणाम अर्थात्‌ अवस्था के परिवर्तन आदि के कारण विबोध उत्पन्न होता है, नींद 
की अवस्था के चले जाने पर विबोध होता है। इसके अनुभाव, जभाई छेना, तथा 
आंखें मसलना है 
यथा माधेः--- 
(चररतिपरिखेदग्राप्तनिद्रासुखानां 
चरममपि शयित्वा पूत्रमेव प्रबुद्धाः । 
अपरिचलितगात्राः कुबते न प्रियाणा- 
मशिथिलभुजचक्राशछेषमेद तरुण्यः 0 
जैसे माघ के एकादश सर्ग के ही इस वर्णन में-- 
तरुण तथा तरुणियों ने रात को बड़ी देर तक सुरतक्रीडा की । इस लम्बी सुरतक्नौडा के 
कारण थककर तरुण तथा तरुणियोंने दोनों नींद के सुख को प्राप्त किया । सुरतक्रीडा को धकावट 
के कारण नींद के सुख में डूबे प्रियतर्मों के पहले ही अच्छी तरह, सोकर जगी हुई सुन्दर 
युवतियाँ अपने शरीर को नहीं ,हिलातीं डुलातीं, तथा अपने बाहुओं के गाढ़ परिरम्भण को 
नहीं छोड़तीं। उन्हें एक तो इस बात का डर है कि कहीं प्रिय कौ निद्रा में बाधा न पड़े, साथ 
प्रेम के कारण वे प्रिय के आभालिगन को भी नहीं छोड़ना चाहतीं। 


ब्रीडा-- 
दुशावाराद्भित्रींडा वाष्टयॉभावस्तमुज्येत्‌ । 
सावीकृताज्रावरणवैवण्यांधोमुखादिभिः ॥ २४ ॥ 
( ब्रीडा ) 
ध्वकृत बुरे आचरणों के कारण प्रीडा उत्पन्न होती है। छछ्ठता का समाप्त होना घीडा 
को उत्पन्न करता दे। टेढ़ा मुँह करके अड्डों को छिपाना, सुँह के रह्ग का फीका पड़ना, 
भीचा मुँह कर लेना आदि इसके अनुभाव हैं। 
'यथाष्मरुशतके-- 
'पटालमे पत्यो नमयति सुर्ख जातविनया 
हठाशछठेष वाञ्छत्यपहरति गात्राणि निम्नतम्‌ । 
न शक्रोत्याख्यातुं श्मितमुखसखीदत्तनयना 
हिया ताम्यत्यन्तः प्रथमप रिहासे नववधूः ॥! 
जैसे अमरुकशतक के निम्न पद्म में-- 
कोई नह पत्नी-पति के समीपस्थ होने पर बड़ी रूज्जित हो रही है। श्सी का एक चित्र 
यहाँ उपस्थित किया गया है | पति उसे बिठाने के लिए या आलिक्नन करने के लिए उसके 
भ्रांचछ को पकड़ लेता है, इसे देखकर वह झुककर अपने मुंह को नीचा कर लेती है। जब 
प्रति जबरदस्ती उसका आलिज्ञन करना चाहता है, तो वह चुपके से-अज्ञों को हण लेती है। 
भ्पनी सखियों को हँसते देखकर वह उनके मुँह की ओर दृष्टि डालती है, पर लाज के मारे 


कुछ कह नहीं पाती | श्स तरह नह पत्नी के साथ पहके पहल परिहास किया जाता है, तो वह 
लज्जा के कारण मन ही मन परेशान रहती है। 


चतुथः प्रकाश: १६६ 


अथापस्मार:-- 


आवेशो ग्रहदुःखाद्येरपस्मारों यथाचिधिः (थि )। 
भूषातकमस्पप्रस्वेदलालाफेनो हमादयः ॥ २५॥ 
( अपस्मार ) 
प्रारव्धवश ग्रहजनित दुःख आदि के कारण जो आवेश आ जाता है, उसे अपस्मार 
कहते हैं । जमीन पर गिर पड़ना, काँपना, पसीना आ जाना, मुंह में छाछा और फेन 
का भर जाना, आदि अपस्मार के अनुभाव हैं । 
यथा माघे-- 


आश्िष्टभूमिं रसितारमुचेलॉलद्भुजाकारबृहृतत्तरह्म्‌ । 
फेनायमारन पतिमापगानामसावपसश्मारिणमाशशड़े ॥! 
जेंसे माघ के तृतीय सर्ग में-- 
कृष्ण ले भूमि का आहिज्ञन करते हुए ( पृथ्वी पर गिरे हुए ), श्ुजाओंँ के समान बड़ी 
बड़ी चन्वल तरज्ञों वाले ( चन्नल भ्ुजाओं वाले ), जोर से शब्द करते हुए (चिरुलाते हुए ), 
फेनयुक्त ( जिसके मुंह से झाग निकल रहे हैं ), समुद्र ( नदियों के पति ) को अपस्मारः रोग से 
पीडित समझा । । 
अथ, मोहः--- 
मोहो विचिश्तता भीतिदुःखावेशाजुचिन्लनेः । 
तत्राशानभ्रमाघातधूणनादशनादयः ॥ २६॥ 


( मोह ) 
भय, दुःख का आवेश तथा चिन्ता के कारण चित्त का अस्त व्यस्त हो जाना मोह 
कहलाता दहै। इसमें अज्ञान, अम, चोट का लग जाना, सिर का चकराता, दिखाई न 
देना आदि अनुभाव पाये जाते हैं । 


यथा कुमारसम्भवे--- | 
'तीवाभिषन्नप्रभवेन शृत्ति मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम्‌ । 
अज्ञातभतृव्यसना मुद्दूर्त'कृतोपकारेव रतिबभूव ॥९ 
जेसे कुमारसम्मव के तृतीय सर में-- 
समस्त इन्द्रियों की वृत्ति को स्तब्ध कर देने वाले, तीव्र पराभव से जनित मोह के द्वारा 


क्षण भर के लिए रति का उपकार ही किया गया, क्योंकि मोह के कारण वह अपने पति कामदेव 
की सृत्यु के बारे में कुछ न जान सकी । व 


यथा चोत्तररामचरिते--- 
“विनिश्वेतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किसु विषविसपः किमु मदः । 
तव स्पर्श स्पश मम हि परिमूढेन्द्रियगणों 
विकारः कोउप्यन्तजंड्यति. च ताप॑ च कुरुते (९ 
अथवा, जैसे उत्तररामचरित में--( राम सीता से कह रहे हैं :-- ) 
मैं यह निश्चय ही' नहीं कर पाता कि यह सुख है या दुःख है.।. अथवा-यह- मोह है; या 
निद्रा, या फिर जहर का असर दे या नशा । तेरे प्रत्येक स्पशे में कोई ऐसा विंकार मेरे अन्तः 


२०० दशरूपक्म्‌ 


एम 


करण कौ स्तब्ध कर देता है, तथा ताप पैदा करता है, जिसके प्रभाव से मेरी. सारी इन्द्वियाँ 
द पड़ जाती हैं ।! 
अथ मतिः:--- 
भ्रान्तिच्छेदोपदेशाभ्यां शास्रादेस्तक्त्वचीमंतिः । 
( मति ) 
शास्त्र आदि में आन्ति के हट जाने तथा उपदेश के कारण जो तश्वज्ञान की बुद्धि 
होती है, उसे मति कहते हैं । 
यथा किरातै-- 
'सहसा विद्धीत न क्रियामविवेकः परमापदां पद्म । 
बृणते हि विमृम्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वग्रमेव संपदः ॥! 
यथा च--- 
न पण्डिताः साहसिका भवन्ति श्रुत्वापि ते संतुलयति तप्विमू। 
तत्त्वं समादाय समाचरन्ति स्वार्थ ग्रकुवन्ति परस्य चार्थम 
जैसे किराताजनीय के द्वितीय सगे में--( युधिष्ठिर कहते हैं :-- ) 
किसी भो काम को बिना सोचे समझे एकदम नहीं करना चाहिए । बुड्िहीनता, ज्ञान का 
अभाव, परम आपत्तियों का कारण है। सौच विचार कर काम करने वाले व्यक्ति के ग्ुर्णों से 
भाकृष्ट हौकर सम्पत्ति खुद ही. उसका वरण करती हैं । 
और जे, 
बुद्धिमान्‌ तथा विद्वान्‌ व्यक्ति साहसी ( किसी भी काम को एकदम कर लछेने वाले ) नहीं 
हौते | किसी बात को सुन लेने पर भी वे उसके तत्व की आलोचना करते हैं । तत्त्व के ग्रहण 
करने के बाद ही वे स्वार्थसम्बन्धी या परार्थंसम्बन्धी कार्य का व्यवहार रूप में आचरण कैरते हैं। 
, अथारूस्यमू--- 
आलस्‍स्य॑ प्रमगर्भादेजाड्यं जम्भासितादिमत्‌ ॥ २७ ॥ 
यथा ममंव--- | 
चलति कथश्चित्तष्टा यच्छुति वचन कथशिदालीनाम्‌ । 
आसितुमेव हि मनुते गुरुगभभरालसा सुतनुः ॥” 
( आलस्य ) 
परिश्रम, गर्भ आदि के द्वारा जनित जाडइय को आहलूस्य कहते हैं। जभाई लेना, 
एक जगह बेंठा रहना आदि इसके अनुभाव हैं । 
जसे धनिक की स्वनिमित निम्न आयों में | 
गे के अति भार के कारण अलूसाई हुई सुन्दरी किसी तरह चलती अवच्य है, तथा 
सखियों के पूछने पर किसी तरह उत्तर भी अवश्य देती है; पर सच पूछी तो वह एक जगह पर 
ही बैठा रहना चाहती हैं । 
अथावेग:--- ह 
आवेगः सस्य्मो <स्मिन्नभिसरञ्ञनिते शख्नागा भियोगो 
वातात्पांसूपदिग्धस्त्वरितपद्गतिवंषेजे पिण्डिताड+ । 


. 9, मायाभियोगी' इति पाठान्तरमूई १, मायाभियोगौ? इति प्राठान्तरम्‌ । 


चतुथः अकाश: २७०१ 


उत्पातात्खस्तताज्लेष्वहितहितकृते शोकहर्षालुभावा 
वह्ेधूमाकुलास्यः करिजमनु 00,022 ॥ शरद ॥ 
( आवेग ) 
युद्वादि से डर के राजाओं का भागना, झंझावात, जोर की वर्षा, उत्पात, अरिनि, 

हाथी आदि के द्वारा जनित ध्वंस से लोगों में जो संभ्रम या हड़बड़ी पाई जाती है, उसे 
आवेग नामक सख्जारी भाव कहते हैं। अभिसार या राजविद्रवादि जनित आवेग में 
शस्त्र, हाथी आदि का सम्मदं पाया जाता है। झंझावात जनबित आवेग में लोग 
घूलिघूसरित होते हैं तथा उनकी चाल बड़ी तेज होती है। जोर की वर्षा से उत्पन्न 
आवेग में अद्गग्नत्यक़ सक्चित रहते हैं । उत्पातजनित आवेग में अक्ु शिथिलत हो 
जाते हैं। यदि आवेग शजत्रुजनित ( शन्रुक्ृत ) है तो शोक, तथा वह सुहत्कृत है तो 
हर्ष अनुभाव पाया जाता है। अग्निजनित आवेग में मुंह का धुएं से व्याकुछ चित्रित 
करना आवश्यक है। तथा हस्तिजनित जावेग में भय, स्तम्भ, कम्प तथा भगदइ--ये 
अनुभाव पाये जाते हैं। 


अभिसरो राजविद्रवादिः तद्धेतुरावेगो यथा ममेव-- 
आगच्छागच्छ सर कुरु वरतुरगं सचन्निवहि द्व॒ुतं मे 
खट्ढडः क्ासो क्ृपाणीमुपनय घनुषा कि किमइ्नप्रविश्म्‌ । 
संरम्भोन्निद्वितनां क्षितिभ्ति गहने5न्योन्यमेव ग्रतीच्छन्‌ 
वादः स्वप्नाभिदष्टे त्वयि चकितदशां विद्विषामाविरासीत्‌ ॥? 
इत्यादि । 
वृत्तिकार इन्हीं विभिन्न कारणों से जनित आवेगों के उदाहरण क्रमशः उपस्थित करते हैं। 
पहले पहल अभिसर या राजविद्रवादि जनित आवबेग के उदाहरण के रूप में स्वनिर्मित 
पद्य देते हैं :-- 
हे राजन्‌ , तुम्हारे डर से (या तुमसें हार कर ) गहन पव॑त में भगे हुए तुम्हारे शच्चु 
कभौ-कभी सोते समय स्वप्न में तुम्हें देख लेते हैं । जब वे तुम्हें स्वप्न में देखते हैं, तो एकदम 
हड़बड़ा कर जग जाते हैं ओर चन्नल नेन्नों से एक दूसरे को देखते हुए श्स तरह कहा 
करते हैं। 'आभो, इधर आओ, मेरे 'ओेष्ठ घोड़े को सजा दो, जल्दी करो, मेरा खडग कहाँ है, 
कटार ( छुरी ) के आओ, धनुष से क्या होगा, भरे क्या (शश्ु राजा नगर में) घुस आया है ।! 
वतनुन्राणं तनुन्नाणं शर्त्र श्र रथो रथः । 
इति सुश्रुविरे विष्वगुड्धटाः सुभदोक्तयः 0 
पवच, कवच, शखस्र, शख्र, रथ, रथ' इस प्रकार की योडाओं की उत्कट उस्तियाँ चारों 
तरफ सुनाई देती थीं ।यहाँ युद्धस्थल में भ्ों की आवेगदशा का वर्णन है। 
यथा वा--- । ्ञ 
श्ारब्धां तरुपुत्रकेषु सहसा संत्यज्य सेकक्रिया- 
मेतास्तापसकन्यकाः किमिदमित्यालोकयन्त्याकुलाः । 
आरोहन्त्युटजहुमांश्व बटवो चार्चयमा अप्यमी 
सद्ो मुक्तसमाधयो निजदषीष्वेवोच्पाद स्थिताः ॥ 
वातावेगी यथा--वाताहत॑ वसनमाकुलसुत्तरीयम? इत्यादि । 


रद द्‌ृ० 


२०२ दशरूपक््‌ 


अथवा जेसे 

पुत्रों के समान स्नेह से पाले गये वृक्षों की सेकक्रिया को एक दम छोड़ कर ये तपस्वी 
कन्याएँ यह क्या हो गया? इस प्रकार व्याकुल होकर देख रही हैं | ब्रह्मचारी शिष्य उठज के 
वृशों पर चढ़ कर देख रहे हैं, तथा महर्षि लोग अपनी समाधि को एक दम छोड़ कर अपने 
आसत पर ही बिना बोछे ( मौन धारण किये हुए ) भी पेरों को ऊंचा करके खड़े दो रहे हैं । 

( किस्ती राजा की सेना, या आततायियों का समूह आश्रम के समीप आया है। उसके 
कारण सारी आश्रम-शान्ति भज्ञ हो गई है | इसी सम्भ्रम से जनित आवेग का उदाहरण है। ) 

व्रात्तजनित आवेग जेंसे हवा के तेज झोंके से वस्र तथा उत्तरीय चन्नल (व्याकुल ) 
हो रहा है ।' 

वर्षो यथा-- 
देवे वर्षत्यशनपचनव्याप्ठता चहिहेतो- 
गेंहदेहं फलकनिचितेः सेंतुमिः पड्ुभीताः । 
नीप्रआ्आान्तानविरलजलान्याणिभिस्ताडयित्वा 
शूपच्छत्रस्थगितशिरसो योषितः सच्चरन्ति ॥ 

वृष्टिजनित आवेग जेसे-- 

चारों ओर बड़े जोरों से बारिश हो रही है। घर की स््षियाँ भोजन बनाने में व्यस्त है, 
पर अप्नि के लिए वे एक घर से दूसरे घर लकड़ी के तख्तों से पंटे हुए सेतुओं ( पुलों ) के 
द्वारा जाती दें । इन पुरों पर चढ़ कर वे इसलिए जाती हैं कि कहीं कौचड़ में न सन जायेँ। 
वे निरन्तर घनें जल वाले पटलप्रान्तों को हाथों से पीटती हुईं, झप़ के छत्र से अपना सिर 
. ढेंक कर भोजन बनाने के लिए आग छेने घर-घर घूम रही हैं । 
उत्पातजोी यथा--- 


'पौलस्त्यपीनभुजसम्पदुदस्यमान- 
केल्राससम्श्रमविल्‍ोलइशः जियायाः । 
श्रेयाँसि वो दिशतु निहुतकोीपचिह्न- 
मालिब्ननोत्युलकमासितमिन्दुमोलेः ॥ 
उत्पातजनित आवेग जेसे-- 
पुरुस्त के पौत्र रावण की पुष्ट भुजाओं से केलास के उठाए जाने पर डरी हुए पावेती के नेत्र 
चन्नल हो उठते हैं। उनका क्रोध कम पड़' जाता है, तथा शिव के प्रति उत्पन्न प्रणयकोप के 
चिद्द छिप जाते हैं। वे भय तथा सम्भ्रम से महादेव का आलिज्ञन करलेती है, जिसके कारण 
महादेव ( इन्दुमोलि ) का शरीर रोमाख्ित हो उठता है। महादेव का यह पावती-आलिकज्ञन- 
जनित पुलक आप लोगों को कल्याण प्रदान करे । 
अहितकृतस्त्कनिष्टदशनश्रवणाभ्यां तबथोदात्तराधवे--- चित्रमायः ( ससम्भ्रमम्‌ ) 
भगवन्‌ कुलपते रामभद्ग परित्रायतां परित्रायताम्‌। ( इत्याकुलतां नाटयति ) इत्यादि । 
पुनः चित्रमायः--- 
मगरूप परित्यज्य विधाय विकर्ट वषुः । 
नीयते रक्षसाइ्नेन लद्मणों युधि संशयम्‌ ॥ 
अहितक्ृत आवेग अनिष्ट वस्तु के दर्शन या श्रवण से होता है, जेसे उदात्तराघव नाटक मैं-- 
'चित्रमाय ( संभ्रम-के साथ )--भगवान्‌ रामचन्द्र, रक्षा कौजिये, रक्षा कीजिये । 


चतुर्थ: प्रकाश: २०३ 


( आकुछता का अभिनय करता है ) 
हिरन के रूप को छोड़ कर तथा विकट शरीर को धारण कर, यह राक्षस युद्ध में लक्ष्मण 
को संशय से युक्त ( उसके जीवन को सन्देहमय ) बना रहा है। 
शाम 
वत्सस्याभयचारिधेः ग्रतिभय मन्‍्ये कथ राक्षसात्‌ 
तस्तश्वेष मुनिर्विरीति मनसबश्वास्त्येव मे सम्भ्रमः । 
माहासीजनकात्मजामिति मुहुः ख्लेहादूयुरुयाचते 
न स्थातुंन च गन्तुमाकुल्मतैमूहस्य मे निश्चयः ॥? 
इत्यन्तेनानिशप्राप्तिक्ृतसम्भमः । 
इश्प्राप्तिकृतों यथा5न्रेच--(अविश्य पटाक्षेपेण सम्भ्रान्तो वानरः) वानरः-महाराञ 
एदं खु पवणणन्दणागमणेण पहरिस--? ( "महाराज स्तत्खल्तु पवनन्दनागमनेन 
प्रहणं--2 । ) इत्यादि 'दिवस्स हिआआणन्दजणण्ण विआलिदं महुचणम्‌ |? ( 'देचस्य 
हृदयानन्दजनन विद्‌लितं मधुचनम्‌? । ) इत्यन्तम्‌ । 
राम--निर्भयता के समुद्र वत्स लक्ष्मण को राक्षस से भय हो यह में केसे मान दूँ । 
ओर यह मुनि ( चित्रमाय ) डर कर लक्ष्मण को बचाने के लिए चिछा रहा है, तो इसे भी झूठ 
कैसे मान लिया जाय । मेरे इन में भी संभ्रम दे ही । गुरु ने स्नेह से यह उपदेश दिया था कि 
वीता को अकेली कमी मत छोड़ना! । इन सारी बातों को सोच कर मैं किंकर्तव्यविमूढ़ हो 
गया हूँ तथा मेरी बुद्धि व्याकुल हो गई है। में न तो ठहरने के ही न लक्ष्मण की सहायता 
करने जाने के हो बारे में निश्चय कर पा रहा हूँ। 
हितकृत संभ्रम, जेसे उदात्तराधव नाटक में ही यवनिका को हगकर प्रविष्ट व्याकुल वानर 
सुग्यीव को यचना देता है--'महाराज, इलुमान्‌ के आगमन से प्रसन्न वानरों ने आपके 
हृदय को प्रसन्न करने वाके मधुवन नामक उपव्रन को उजाड़ दिया है ! 
यथा वा वीरचरिते--- 
'ह्येहि वत्स रघुनन्दन पूणचन्द्र 
चुम्बामि मूघनि चिरस्य परिष्वजे त्वाम्‌ । 
आरोप्य वा हृदि दिवानिशमुद्वहामि 
वन्देउथवा चरणपुष्करकद्गय ते ॥४! 
अथवा, जेसे महावीरचरित में-- 
हे, पूर्ण चन्द्रमा के समान सुन्दर वत्स राम, आओ, श्वर आओ।। मैं तुम्हारे सिर को बड़ी 
देर तक चूम तथा तुम्हारा आलिज्ञन करूँ। अथवा तुम्हें अपने हृदय में बिठा कर दिन-रात 
धारण किया करूँ, या तुम्हारे दोनों चरणकमलों की वन्दना करूँ । 
वहिजो यथा$मरुशतके--- 
क्षिप्तो हस्तावलप्मः प्रसममभितो<प्याददानोंड्शुकार्न्त 
गृहन्केरेष्वपास्तश्वरणनिपतितो नेशक्षितः सम्भ्रमेण । 
आलिज्नन योअवधूतन्निपु रयुवतिभिः साथुनेत्रोत्पलामिः 
कामीवादापराधः स दहतु दुरितं शाम्भवों वः शराप्रिः ॥! 


१०४ देशरूपकंमू 


अपस्िजनित आवेग जेसे अमरुकशतक में-- 

त्रिपुरासुर के वध के समय महादेव के बाणों से फैला हुआ प्रचण्ड अज्नि आप लोगों के 
पापों की जला दे । महादेव के बाणों का यह अश्नि कामी पुरुष के समान ( अपराधी नायक 
के समान) त्रिपुरासुर की लियों के समीप जाता है; जब वह जाकर उनको हाथ से (रूपों से) 
पकड़ता है, तो वे इसे अरूण हथ देती हैं; जब वह उनके वस्त्र क। अश्नल पकड़ने लूगता है, 
तो इसे बड़े जोरों से पीटती है; जब वह उनके केश पकड़ने छगता है, तो हटा दिया जाता है, 
जब वह ( उन्हें खुश करने के लिए ) पैरों पड़ता दे, तो वे संश्रम के कारण उसे देखती भी 
नहीं; तथा आलिज्लन करने पर वे उसका तिरस्कार करती है। इसी प्रकार आँस से भरे 
कमल के समान नेत्रों वाली त्रिपुर-थुवतियों के द्वारा अपराधी कामी की तरह तिरस्कृत 
महादेव के बाणों का अभि आपके दुष्कर्मों को भस्म कर दे । 


'यथा वा रत्नावल्योमू-- 
“विरम विरम बहे मुत्र धूमाकुलत्व॑ 
प्रसरयसि किमुच्चरचिषां चक्रवालम्‌ । 
विरहहुतभुजा$ह यो न दग्धः प्रियायाः 
अलयदहनभासा तस्य कि त्वं करोषि ॥९ 

अथवा जैसे रलावली नाटिका में-- 

सागरिका को अश्नि से बचाने के लिए उद्यत उदयन अप्नि रे कह रहा है । 

'ह अप्नि, शान्त हो जाओ, इस धुएँ क्री भाकुलता को छोड़ दो। रूपों के इस छँे 
समूह को क्यों फैला रद्दे हो । भरे सुझे प्रिया के विरदद की अप्नि ही न जला पाई, तो फिर 
प्रलय काल की अपन के समान तेज से तुम मैरा क्या बिगाड़ लोगे ? 

करिजों यथा रघुवंशे-- 
'स ौचिछन्नवन्धहुतयुग्यशन्यं भम्ताक्षपयस्तरथ क्षणौन । 
रामापरिन्राणविहरुतयोध सेनानिवेश तुमुल॑ चकार ॥ 
करिप्रह्ण व्यालोपलक्षणाथ, तेन व्याप्रशुकरवानरादि्प्रिमवा आवेगा व्याख्याताः । 


करिज आबेग जेसे रघघुवंश में--- 

उस दह्वाथी ने अपने सारे बन्धचन तेजी के साथ तोड़ दिये, वह खइला से शून्य था। 
उसने एक ही क्षण में सेना के रथों की घुरी को तोड़ कर छिन्न-भिन्न कर दिया । हाथी के भय 
से डरी स्त्रियों को बचाने के लिए सारे योद्धा जुट गये थे, तथा सारे सेनानिवेश में भीषण 
व्याकुलता व कोलाइल का सतन्नार हो गया था । 

कारिका के करिज आवेग' के 'करि” शब्द से सारे ही पशुओं का उपलक्षण हो जाता है। 
इ्सलिये व्याप्त, शुकर, वानर आदि के भय से उत्पन्न आवेग की भी व्याख्या हो जाती है। 
कोई पूव॑पक्षो यह छट्ढा करे कि आवेग अन्य पशुओं के कारण भी हो सकता है,. तो उसौका 
उत्तर देते हुए वृत्तिकार ने इसे स्पष्ट किया है । 

अथ वितको-- 


तको विचारः सन्‍्देहाज़ूशिरोहुलिनतंकः । 
विंतक 


(विंतक ) 
सन्देह के कारण जनित विचार को तक कहते हैं। इसमें भोहें, सिर व अँगुलियों 
फी चश्नछता पाई जाती है, ये इसके अश्चुभाव हैं। 


चतुथः प्रकाश: २०४ 


यथा 
“के लोगेन विलद्डितः स भरतो येनेतदेव॑ं कृत 
सद्यः स्लीलघुतां गता किमथवा मातेव में मध्यमा । 
मिथ्येतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यार्यानुजोज्सौ गुरु- 
माता तातकलत्रमित्यनुचितं .मन्ये विघात्रा कृतम्‌ ॥! 
जैसे; नीचे के पद्य में लक्ष्मण तक कर रहे हैं:-- 
क्या कहीं भरत लोभ के वशीभूत हो गया दे! जिससे उसने यह कार्ये (राम का 
वनवासबिषयक ) किया है। या फिर मेरी मेंझली माँ केकेयी ही अन्य स्त्रियों की भाँति एक 
दम तुच्छ स्वभाव वाली हो गई । मेरा ये दोनों बातें सोचना झूठा है। आखिर भरत आर्य 
राम के छोटे भाई तथा मेरे अग्मज हैं; साथ ही माता कैकेयी पुज्य पिता की पली है। अतः 
राम के अनुज, तथा दशरथ के कलत्न से ऐसी अनुचित क्रिया नहीं हो सकती । ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह सारी अनुचित बात विधाता की ही करतूत है । 
शथवा । 
कक: समुंचिताभिषेकादाय अच्यावयेद्गुणज्येष्ठम्‌ । 
मन्ये मेष पुण्येः सेवावसरः क्ृतो विधिना ॥ 
अथवा, राम-नवनवास को सुनकर लक्ष्मण के तके का दूसरा उदाहरण-- 
समस्त गुणों से उत्कृष्ट पूज्य रामचन्द्र को उनके योग्य अभिषेक से कौन च्युत कर 
सकता है? मुझे तो ऐसा माद्म होता है कि मेरे ही पुण्यों के कारण विधाता ने मुझे रामचन्द्र 
की सेवा करने का अवसर दिया है। 
अथावहित्था-- 
लज्ञायेविक्रियागुप्ताववदित्थाइविक्रियां । 
( अवहित्था ) 
हृदय के भाव या विकार को लज्ञा आदि के द्वारा छिपाना अवहित्या कहलाता है, 
इसके अनुभाव दे /--अज्ञों में विकार उत्पन्न होना। 
यथा कुमारसम्भवे--- 
_एवंवादिनि देवर्षों पाश्व पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावती ॥ 
जैसे, कुमारसम्मव के षष्ठ सगे में पावती का यह अवहित्था नामक सन्नारी भाव-- 
जब नारद पावेती तथा शिव के भावी विवाह के विषय में हिमालय से बातें कर रहे थे, 
तो पास में ही बैठो हुई पाव॑ती अपना सिर नीचा करके लछीलाकमल के पत्तों को ( हिमालय 
व नारद की बातों में कोई कुतूहुल न बताती-सी, तथा लज्जा से अपने+ भाव कौ छिपाती 
हुईं ) गिन रही थी। | 
अथ व्याधिः--- 
व्याधय: सन्निपाताद्यास्तेषामन्यत्र चिस्तरः ॥ २६ ॥ 
( व्याधि ) ह ह 
सज्निपात आदि रोगों को व्याधि कहते हैं। व्याधियों का विशेष विवरण दूसरे 
स्थल पर, जायुर्वेद्‌ के प्रन्‍्थों में किया गया है, अतः वहीं व्रब्यष्ट है। 





२०६ दशरूपकँमस 
दिल्मात्र तु यथा--- 
अच्छिन्न नयनाम्बु बंन्धुषु कृत चिन्ता गुरुभ्योडपिता 
दत्त देन्यमशेषतः परिजने तापः सखीष्वाहितः । 
अगर श्वः परनिशेतिं ब्रजति सा श्वासेः पर॑ खिबते 
विश्रब्धो भव विशप्रयोगजनितं दुःख विभक्त त्तया ॥! 
यहाँ उसका सद्ढभेत मात्र कर दिया जाता है-- 
कोई सखी नाथक के पास जाकर उसके वियोग से उत्पन्न नायिका की मरणासन्न दशा का 
वर्णन करते कह रह्दी हे। पहले तो तुम्हारे वियोग में वह नायिका दिनरात रोया करती थी, 
चिन्ता करती थी, दीन प्रतीत होती थी, तथा विरहृताप से उत्तप्त रहती थी। पर अब तो 
उसकी दशा ही बदल गई है। जब तुम्हारे वियोगजनित दुःख को वह न सह पाई, तो उसने 
अपने सारे दुःख को दूसरे लोगों में बाँठ दिया। अपने नेत्रजल्ों के निरन्तर धाराप्रवाह को 
उसने बान्धवों में बाँ5 दिया है। उसने चिन्ता घर के बड़े-बूढ़े-मातृ-पित्रादि को अपित 
कर दी है। उसने अपनी सारी दौनता नौकरों को दे दी है, तथा अपने विरहताप को 
सखियों के पास रख दिया है। उस नायिका की मरणासन्न अवस्था देखकर बान्धव रो रहे हैं, 
बड़े-बूंढ़े चिन्तित हें, नोकर परेशान हैं, तथा सखियां विह्छ हें। वह आज या कल परम 
शान्ति को प्राप्त होने वाली है, केवल सांस ही उसे परेशान कर रहे हैं, उसके बाकी सारे 
दुःख मिट गये हैं । इसलिए उसके विषय में कोई भो सोचने की बात नहीं है, उसके बारे में 
तुम निश्चिन्त रहो, उसको कोई दुःख नहीं, क्योंकि दूसरे लोगों ने उसके दुःख को बट लिया है। 
तुम्दारे वियोग में दुखी नायिका कुछ ही समय की मेहमान है, यह्द व्यंग्य है । 
अथोन्‍्माद+-- 
अप्रेत्चाकारितोन्मादः सन्निषपातग्रह्मद्भिः। 
अस्मिन्नवरंथा रद्तिगीतहासासितादयः ॥ 8० ॥ 
( उनन्‍्माद ) 
त्रिदोषजन्य सह्निपात, ग्रह आदि कारणों ने बुद्धि का अस्तव्यस्त हो जाना तथा 
विवैकहीन कार्य करना उनन्‍्माद कहलाता है। इसमें रोना, गाना, हँसना, बैठ जाना, 
गिर पड़ना आदि अनुभाव पाये जाते हैं । 


यथा-आः | छुद्राक्षस | तिष्ठ तिष्ठ, क में प्रियतमामादाय गच्छुसि” इत्युपकमे 
कथम्‌--- “ 
नवजलघरः सन्न॑द्धोंय न द्तनिशाचरः 
सुरधनुरिदं दूराकृष्ट न तस्य शरासनम्‌ । 
भअ्रयमपि पदटुर्धारासारों न बाणपरम्परा 
कनकनिकपल्चिग्धा विद्युत्मिया न ममोचंशी ॥” इत्यादि । 
जैसे विक्रमोवैशीय में उवंशी के अन्तर्थान से विरहित पुरूरवा की इस उन्मरादौक्ति में-- 
“भरे नीच राक्षप्त, ठदर, ठइर । मेरो प्रिया को छेकर क॒द्दां जा रद्मा दै। क्‍या? यह तो 
पानी के भार से झुका हुआ नया बादल है, वह डीढ राक्षस नहीं है। यंह तो दूर तक फेल 
हुआ इन्द्रधनुष है, उस राक्षस का घनुष नहीं है। और यह भी तेज वारिश की बूंद हैं, बाणों 
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| 
चतुथः प्रकाशः २०७ 


की वर्षा नहीं है। जिसे मैं उवंशी समझ रहा हूँ, वह भी मेरी प्रिया उबशी नहीं है, किन्तु 
सुवर्ण की कसौटी की रेख के समान चिकनी व सुन्दर विजली है / 
अथ विषादः--- 
प्रारव्धकायासिक्णदेविषादः सस्वसंक्षयः । 
निःश्वासोड्डासहत्तापसहायान्वेषणादिक्षत्‌ ॥ ३१ ॥ 
( विषाद ) 

आरम्भ किये हुए कार्य के पूरे न होने पर व्यक्ति का सत्तत, बल, मन्द पड़ जाता 
या नष्ट हो जाता है। इसी 'सत्तवसंक्षय” को विषाद कहते हैं। इसके अनुभाव हैं :«-- 
निःश्वास, उच्छूस, हृदय में ताप होना, सहाय को हढूँढना आदि। 

यथा वीरचरिते--हा आये ताडके १ कि हि नामतत्‌ अम्बुनि मन्नन्त्यलाबूनि, 
आवाणः झ्चन्ते । 
नन्‍्वेष राक्षसपतेः रुखलितः अतापः 
प्राप्तीषद्भुतः परिभवों हि मनुष्यपोतात्‌ । 
दृष्टः स्थितेन च मया स्वजनप्रमाथो 
देन्य जरा च निरुणद्धि कर्थ करोमि ॥२ 

जैसे वीरचरित में राक्षसक्ति रावण का विषाद-- 

ह, पुज्ये ताडके ? यह क्या आश्चर्य है कि समुद्र के पानी में लोकियां डूब रही हैं, पर 
पत्थर तैर रहे हैं । ऐसा माल्म होता है कि राक्षसों के स्वामी रावण का प्रताप मन्द पड़ 
गया है। तभी तो इस मनुष्य के बच्चे से उसकी हार हो रही है। मेंने जीवित रहते हुए 
बान्धवों का नाश खुद अपनी आंखों से देखा दै।. दौनता ओर दवृद्धावस्था दोनों ने मुझे ( मेरी 
शक्ति को ) रोक दिया है, में अब क्या. करू । 


शथौत्सुक्यमू-- 
कालाक्षमत्वमोत्सुक्यं रम्येच्छारतिसस्श्रमेः । 
तत्रोच्छूसत्वराश्वासहत्तापस्वेद्विश्रमाः ॥ ३२ ॥ 


( ओऔत्सुक्य ) 
किसी मनोहर अभिलाषा, सुरत या सम्भ्नम के कारण समय को न सह सकता 
स्सुकता ( औत्सुक्य ) कहलाती है। उछ्धास, त्वरा, श्वास, हत्ताप, पसीना, भ्रम ये 
अनुभाव ओत्सुक्य में पाये जाते हैं । 
यथा कुमारसम्भवे--- 
“आत्मानमालोेक्य च शोभमानमादश बिम्बे स्तिमितायताक्षी । 
हरोपयाने त्वरिता बभूव स््रीणां ग्रियालोकफलो हि वेषः 0! 
जैसे कुमारसम्भव में-- 
शिव के पास जाने के लिए तेयारी करती हुई चब्वल व लम्बे तेत्र बाली पावती भपने सुन्दर 
रूप को दर्पण में देखती है, तथा शिव के पास जाने के लिए शीघ्रता करतो है। सच है ख्रियों 
की सुन्दर वेश भूषा तभी सफल है जव कि वह प्रिय के नयनपथ में अवतरित हो । 





१, त्वनि? इति पा० । 
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यथा वा तत्रनेव-८- 
'पशुपतिरपि तान्यहानि क्ृच्छादनिनयद्द्विसुतासमागमोत्कः । 
कमपरमवशं न विश्रकुयुरविभुमपि तं॑ यदमी स्प्रशन्ति भावाः ॥! 
अथवा जेसे उसी काव्य में-- 
पावती के समागम की उत्सुकता वाले पशुपति महादेव ने भी उन दिनों को बड़ी कठिनाई 
से किसी तरह गुजारा । जब इस तरह के रतिविषयक भाव महादेव जेसे परम सर्थम 
देवता को ही चन्नरू कर सकते हैं, तो दूसरे साधारण मानव को चन्नल तथा अवश 
क्यो नहीं बना सकते 
अथ चापलम्‌--- 
मात्सयद्वरेषरागादेशापले व्वनवस्थिति३। 
तत्र मत्सनपारुष्यस्वच्छुन्दाचरणादय३ ॥ ३३ ॥ 
( चापल ) 
मात्सय॑, द्वेघ, राग आदि से मन का स्थिर न रहना चापल है। इसमें भर्त्सना, 
क०ता, स्वच्छुन्दृता, आदि का आचरण पाया जाता है। 
यथा विकटनितम्बाया।--- 
अन्यासु तावदुपमद्सहासु भज्न हे 
लछोल विनोदय मनः सुमनोलतासु । 
बालामजातरजसं कलिकामकाले' 
व्यथ कदर्थयसि कि नवमक्लिकायाः ।! 
जेसे विकटनितम्बा के इस पद में जहाँ अमर की चब्नलता का वर्णन किया गया है। 
हे, भवरे, तुम कहीं दूसरी पुष्पछठताओं पर जाकर अपने चदन्नल मन को बहलाओ 
जो तुम्हारे बोशे तथा मदन को सह सकें। अरे मूखे, इस नवमछिका की कौमल ( बाला ) 
कली को, जिसमें अभी पराग भी उत्पन्न, नहीं हुआ है, व्यथ्थ हो क्‍यों बिगाड़ रहे हो। भरे 
अभी तो इसके विकास का समय भी नहीं आया , 
अप्रस्तुतप्रशंसा के द्वारा किसी रागी नायक को जो अप्राप्तयोवना बाला नायिका को ही 
भोगना चाहता है, कवयित्री सचेत कर रही है। जरे तुम कहीं प्रोढ़ नायिकाओं के साथ 
जाकर विहार करो, इस भोली-भाली बारा को, जौ अभी ऋतुधम से भी युक्त नहीं हुई, क्‍यों 
नष्ट करना चाहते हो । 
यथा वा--- 
“विनिकषणरणत्कठोरदंथ्राककचविशड्ठटकन्द्रोद्राणि । 
अहमहमिकया पतन्तु कोपात्‌ सममधुनेव किमतन्र मन्मुखानि ॥ 
अथवा प्रस्तुतमेव तावत्सुविहितं करिष्ये ! इति । 
अन्ये च चित्तइत्तिविशेषा एतेषामेंव विभावानुभावस्वरूपानुप्रवेशान्न एथग्वाच्याः । 





१, मिलाश्ये--बिहारी. का प्रसिद्ध दोहा--( जो इसी पद्म की छाया है ) 
नहिं पराग, नहिं मधुर मधु, नहिं विकास इहि काल । 
अली कली ही तें बँध्यों आगे कौन हृवाल ॥ (विहारीसतसई ) 


चतुथथः प्रकाशः २०६ 


अथवा, रावण कीं निम्न उक्ति में-- 

बार-बार पीसने के कारण शब्द करती हुई कठोर डाढ़ों की करवत से भीषण कन्दरा 
वाले, मेरे सारे मुँह, गुस्से से,/अहमहमिका के साथ (पहले मैं खाऊं, पहले मैं खाऊँ) एक 
साथ ही यहाँ इस वानरसेना पर गिर पड़ें। अथवा अवसर के अनुरूप कारये को ठीक 
तरह से करूँगा !” 

पू्वपक्षी इस विषय में यह शह्ला कर सकता है कि चित्तवृत्ति के तो कई प्रकार पाये 
जाते हैं, जिनमें से कई का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। इसीका उत्तर देते हुए कहते हैं 
कि इस बात से हम सहमत है कि दशरूपककार के द्वारा निर्दिष्ट चित्तवृत्तियाँ के अतिरिक्त 
चित्तवृत्तियाँ भी लोकव्यवह्ार में पाई जाती हैं, पर वे सब इन्हीं के अन्तर्गत होकर विभाव या 
अनुभाव के रूप में प्रविष्ट होती हैं, इसलिए उनका अलग से उब्लेख करना ठीक नहीं 
समझा गया है । - 

( इस सम्बन्ध में यह निर्देश कर देना अनावश्यक न होगा कि भरतसम्मत १३ सच्नारियां 
को हो सभी आचार्यों ने माना है। केवक भानुमिश्र ने 'रसतरबह्विणी? में छल” नामक 
३४ वें सम्नारी कौ कट्पना कौ है। इन्हीं के आधार पर हिन्दी के रीतिकालीन कवि व 
आलक्वारिक देव ने भी छल” का अलग से उल्लेख किया है। पर ऐसा करने पर तो सच्ारियों 
की संख्या में अनवस्था हो जायगी, क्योंकि सम्रारियों की संड्या अनगिनती है । भरतसम्मत 
३३ सच्ारी तो वस्तुतः केवक् उपलक्षण मात्र हैं, अतः मोटे तौर पर उपलक्षणार्थ यही संख्या 
मान लेना विशेष ठीक होगा १ 

शथ स्थायी--- | 
विरुज्रचिरुद्धेचा भाषेर्षिच्छिय्ते न यः। . 
आत्ममाव नयव्यन्यान स स्थायी लचणाकर३ ॥ २४ ॥ 

सजातीयविजातीयभावान्तरेरतिरस्क्॒त॒त्वेनोपनिबध्यमानो रत्यादिः स्थायी. यथा 
वृहस्कथायां मरवाहनदत्तस्य .मदनमश्॒कायामनुरागः तत्तदवान्तरानेकनायिकालुरागरतिर- 
सक्ृतः स्थायी । यथा च माठतीमाधघवे श्मशानाड्डे बीमत्सेन मालत्यनुरागस्यातिरस्कारः- 
'मम हि प्राक्तनोपलम्भसम्भावितात्मजन्मनः संस्कारस्यानवरतप्रबोधात्‌ प्रतीयमानस्तद्विस- 
दशः पत्ययान्तररतिरस्क्ृतप्रवाहः प्रियतमास्मृतिप्रत्ययोत्पत्तिसंतानस्तन्मयमिव करोत्य- 
न्तब्ृत्तिसारूप्यतश्वतन्यम! इत्यादिनोपनिबद्धः:। तदनेन प्रकारेण विरोधिनामविरोधिनां 
च समावेशों न विरोधी । ु 

साज्विक भाव तथा सच्चारी भाव के विवेचन के बाद स्थायी भाव का विवेचन प्रसन्नप्राप्त 
है, अतः उसीकों स्पष्ट करने के लिए धनअय ने निम्न कारिका अवतरित की है--- 

स्थायी भाव को स्पष्ट करने के लिए समुद्र (लव॒णाकर ) की उपग्रा के सकते हैं । 
समुद्र के अन्तर्गत कोई भी खारा या मीठा पानी मिलकर तद्बुप हो जाता है। समुद्र 
समस्त वस्तुओं को आत्मसात्‌ करके, आत्मरूप बना लेता है। वेसे ही स्थायी भाव 
भी बाकी सभी भावों को आध्मरूप बना लेता है। स्थायी भाव हम उसे कहते हैं, जो 
( रव्यादि ) भाव अपने से प्रतिकूल अथवा अनुकूल किसी भी तरह के भाव से विच्छिन्न 
नहीं हो पाता, तथा दूसरे सभी प्रतिकूल या अनुकूल भावों को आत्मरूप बना लेता है। 

वह रत्यादि भाव जो सजातीयश्या विजातीय अन्य भावों से तिरस्कृत नहीं हो पाता, 
स्थायी भाव कहलाता है। जेसे बृहत्कथा में मदनमन्नुका के प्रति नरवाइनद'्त के राग का 


र७ द० 
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वर्णन किया गया है, वहीं दूसरे नायकों का भी अन्य नायिकाओं से प्रेम वर्णित है; किन्तु 
नरबाहन के बृहत्कथा के प्रमुख" ,नायक होने से उसका रति भ्राव, अन्य नायकों के 
रति भांवों से तिरस्कृत नहीं हो पाता। इस प्रकार बृहत्कथा में सजातीय' भाव उस रति 
भाव कौ विच्छिन्न नहीं कर पाते हैं | इसी तरह माल्तीमाधव के पश्चम व घषष्ठ अछ्लू में वणित 
इमशान का बौभत्स वर्णन, तथा वीभत्स रस मालती के प्रति उत्पन्न माधव के स॑ति आव को 
तिरस्कत नहीं कर पाता। इस प्रकार यहाँ स्थायी भाव विजातीय या प्रतिकूल भाव के द्वारा 
भी विच्छिन्न नहीं हो पाता | माधव का रति भाव बीभत्स के द्वारा विच्छिन्न नहीं होता, यह 
माधव की उसी अक्ू की इस वक्ति से स्पष्ट है-- प्राक्तन ज्ञान के साक्षात्कार से उत्पन्न संस्कार 
के बार बार प्रबुद्ध होने के कारण मन में प्रतीत होता हुआ, तथा उस ज्ञान से भिन्न दूसरे 
शानानुभवों के द्वारा जिसकी धारा को रोका नहीं गया है, ऐसी प्रियतमा-स्मृति-रूप-ज्ञान 
की परम्परा मैरी आत्मा को जैसे मालती की वृत्ति में ही परिणत कर रही है। माल्ती को 
एकागचित्त होकर स्वृतिपथ का विषय बनाते हुए मेरा चित्त जेसे मालतीमय हो गया है। 
प्रश्न हो सकता है कि दो भावों का एक साथ वर्णन ( समावेश ) विरोधी होगा, इसौ को 
बताते हुए कहते हैं कि इस प्रकार अन्लाज्लिभावरूप में अनुकूछ या प्रतिकूल भाव को अड्ी 
स्थायी भाव का अक्लञ बनाकर समाविष्ट करना विरोधी न हो सकेगा । « 

' तथाहि--विरोधः सहानवस्थान बाध्यबाघकभायों त्रा उभयरूपेणापि न तावत्ता- 
दात्म्यमस्येकरूपत्वेनेवाविर्भावात्‌ । स्थायिनां च भावादीनां यदि विरोधस्तत्रापि न तावत 
सहानवस्थानम--रत्यायपरक्ते चेतसि खक्सूत्रन्यायेनाविरोधिनां व्यभिचारिणां चोप- 
निबन्धः समस्तभावकस्वसंवेदनसिद्धः, यर्थेव स्वसवेदनसिद्धस्तथव काव्यव्यापारसंरम्भे 
णानकार्येप्यावेश्यमानः स्वचेतःसम्भेदेन तथाविधानन्दसंविदुन्मीलनहेतुः सम्पयते तस्मान्न 
तावद्भागनां सहानवस्थानम्‌ । 

इसी अविरोध को स्पष्ट करते हुए बताते हैं :-- 

भावों में परस्पर विरोध दो तरह से हो सकता है। या तो वे भाव: एक ही स्थल पर 
साथ साथ न रह पाते हो (सहानवस्थान ), था फिर उनमें परत्पर वाध्यवाधक भाव हो, 
अभरात्‌ एक भाव दूसरे भाव की प्रतीति में बाधा उपस्थित करता हो । लेकिन इस विषय -में यह 
बात ध्यान में रखने की है कि यदि छन-भावषों की प्रतीति एक रूप में...होती है, यदि वे एक- 
रूप में आविभूत होते हैं, तो फिर इन दोनों दशाओं में भी , विरोध त्हीं होगा। भाव यह है 
कि यदि दोनों भावों की प्रतीति अलग अलग हो रही हो, तो ऐसी दशा में. विरोध हो सकता 
है, पर उनकौ प्रतीति मिश्रितरूप में होने पर विरोध नहीं माना जायगो क्योंकि विरोध होने 
पर तो मिश्रण ही न हो सकेगा । 

यदि कोई यह कहे कि स्थायी भार्वों का दूसरे भावों, सन्नारी भावों के साथ विरोध हो 
सकता कै; तो यह ठीक नहीं, क्योंकि ऊफः क्ताया जा चुका है क्वि विरोध दो ही दक्षाओं में 
हो सकता है। सन्भारी भाव तथा स्थायी भाव में कोई विसेष नहीं है; क्‍्योंक्रिवे तो साथ 
साथ अवस्थित रहते ही हैं, उनमें सहानवस्थान वाला नियम छागू वहीं हो लकता । लौकिक 
व्यक्दार मेँ हम देखते हें. कि रति आदि भावों से युक्त व्यक्ति के चिक्त में चिन्ता आदि 
व्यक्रिचारी झ्ाव अविरुद्ध रूप में पाये जाते हैं । जेसे' एक खज् में माला बनाते समय कई पुष्प : 
गूध दिये जाके हैं, वेसे हो 'लक्‌सजत्याय! से रतिभाव सेँ कई व्यभिचारी भी उपनिवद्ध होते 
हैं। श्स तरह रक्िभावयुक्त चित्त में दूसरे व्यभिचारी भावों काः आँविर्भाव होता है, यह 
सभी स॒हृदय के अनुभ्वगम्य है। ठीक यही बात हम काव्य या नाटक के अनुकाये राम, 
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दुष्यन्त, माधव या चारुदत्त के भार्वों के विषय में कह सकते हैं । यह बात नहीं है कि काव्य के 
अनुकाये रामादि को भावानुभवदशा हमारी व्यावह[रिक भावालुभवदक्मा से भिन्न हों । 
काव्यव्यापार के मिवन्धन के द्वारा भावों तथा सन्नरियों का जो प्रादुर्भाव अनुकाय रामादि में 
उपनिबद्ध किया जाता है, वह रस की अलोकिक संवित्‌ को डदबुद्ध करने में इसलिए समर्थ 
हो जाता है कि रामादि के चित्त के साथ हमारे चित्त का तादात्म्य हो जाता है। रामादि में 
उपनिबद्ध स्थायी माव तथा सच्नारियों का यह सहावस्थान ( एक साथ वर्णन ) हमारे चित्त में 
रस का आविर्भाव करता है, अतः उन दोनों में सहानवस्थान ( एक साथ रहने की अयौग्यता ) 
नहीं है। स्थायी और व्यमिचारी भाव एक साथ नहीं रहं सकते, यह केसे माना जा सकता 
है, क्योंकि ऐसा मानना अनुभवविरुंद्ध होंगा । 


बाध्यवाधकभावरतु भावान्तरभोवान्तरतिरस्कारः स व न स्थायिनामविरुद्धव्यमि- 
चारिभिः स्थायिनो5विरुद्धत्वात्‌ तेषामइ्त्वातू-अधानविरुद्धस्य चाज्ञ॑त्वायोगातू, आन- 
न्तयविरोधित्वमप्यनेन प्रकारेणाध्पास्तं भवति । तथा च माछ्तीमाघवे श्वन्ञारानन्तरं 
बीभत्सोपनिबन्धेडपि न किजिद्दरस्यं तदेवमेव स्थिते विरुद्धरसंकालम्बनत्वमेव विरोधे 
देतुः स त्वविरुद्धरसान्तरव्यवंधनिनोपनिबध्यमानों न विरोधी । 


सहानवस्थान के बाद विरोध की दूसरी शर्ते हे--वाध्यवाघकभाव | जहाँ एक भाव दूसरे 
भाव का तिरस्कार कर दे, उसकी प्रतीति ही न होने दे, वहाँ उनमें परस्पर बाध्यवाधकभाव 
माना जायगा। यह बाध्यवाधैकभाव स्थायी भावों के अपने अपने अविरुद्ध व्यभिचारियों के 
साथ नहीं होगा । भाव यह दे कि. प्रत्येक स्थायी भाव के कुछ नियत सन्नारी माने गये है । 
जहाँ इन सत्नारियों का स्थायी भाव के साथ समावेश होगा, वहाँ वाध्यवापकभाव नहीं 
हो सकता । क्योंकि सन्चारी भाव सदा स्थायी भाव के अज्ञ होते हें, ओर अज्ञ होने क कारण 
ये स्थायी भाव के घिरोधी नहीं हों संकते । अद्गी से विरुद्ध भाव उसका जक्व' बन ही नहीं 
सकता, वह उसका अन्ञ बनने के योन्‍्य नहीं । ह्स तंरहँ-से एक के बाद दूसरे का वर्णन भी 
विरोधी नहीं है यह बता दिया गया है। भावों का आनन्तयविरोध भो श्सी तरह इंटा दिया 
गया है। इसो को स्पष्ट करने के लिएं मालंतीमाधघव के श्मशानाइू से बीभमत्सव खब्जार के 
दो विरोधी भावी-जुगुप्सा तथा रतिं-का एक साथ समावेश उदाह्ृत करते हुए बताते है । 
मालतींमाधव में एक ओर श्वृज्ञार का वर्णन है, उसी के बाद बीभमत्स का ,उपनिवन्धन किया 
गया है, यहाँ कोंशे भी विरोध या वेरस्यं नहीं है। श्नमें परस्पर विरोध न मांमे जाने का 
कोई कारण है। दो विरोधी रसों का एक ही आलूम्बन को हेकर किया गया निवन्धन 
विरोध का कारण हो सकता है । ( मान छौजिये एक ही आरूम्बन-मालती-कें प्रति रति तथा 
जुगुप्सा दोनों भावों की प्रतीति हो रही हो, तो यह्द विरोध होगा। पर रमशझ्ान॑ के दृश्य के 
प्रति जुययुप्सा, मालती के श्रति उत्पन्न रति की बाधक नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों भावों, 
दौनों रसों के आलम्बन मिन्न-मिन्न हैं । ) लेकिन एक दी आलूम्बन के प्रत्ञ दो विरोधी रसों 
का समावेश कभी कभी अविरुद्ध भी हो खकता है । यदि उन दोनों विरोधी रसों के बीच में 
किसी ऐसे रस का समावेश कर दिया जाय जो दोनों का विरोधी न हो, तो ऐंसी दशा में उन 
रसों में विरोध नहीं हौंगां । 

यथा--अण्णहुणाहुमदेलिअहुजुहुपरिमलुसुसुअन्धु । 

मुहुकन्तद अगत्थणइअन्न ण फिल््ह गनन्‍्धु ॥ 
( नितान्तारकुटत्वादस्य श्कोकल्य च्छाया न छिख्यते । ) 
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इत्यत्र बीभत्सरसस्याजभूतरसान्तरव्यवधानेन श्यज्ञाससमावेशों न विदुद्धः । प्रकारा- 
न्तरेण वेकाश्रयविरोधः परिहतेव्यः । 

नन यत्रेकतात्पर्येणीतरेषां विरुद्धानामविरुद्धानां च न्यर्भूतत्वेनोपादान तत्र भवत्वन्न- 
त्वेनाइविरोधः, यत्र तु समंग्रधानत्वेनानेकल्य भावस्योपनिबन्धन तत्र कथम्‌ ? 

जेसे 'अण्णडुणाहुमहेलिअ” आदि गाथा में एक साथ बीभत्स रस तथा खज्ञारस का 
समावेश किया गया है, किन्तु खज्ञाररस का समावेश करने के पहले बीभत्स रस के भनज्ञभूत 
दूसरे रस का, जो दोनों का विरोधी नहीं है--समावेश किया गया है, अतः इसके व्यवधान 
के कारण बीभत्स व श्वज्ञार का एक साथ वर्णन विरोधी नहीं है। अथवा एक आश्रय के प्रति 
दो विरोधी रसों के समावेश वाला विरोध किसी दूसरे ढइ्न से भौ हटाया जा सकता है । 

इस सम्बन्ध में पूृवपक्षी एक शझ्ढा उठाता है। वह इस बात से तो सहमत हे कि जहाँ 
किन्‍्हीं भी विरोधी या अविरोधी भावों का एक ही तात्पये को केकर ( एक विषय में ) इस 
तरह उपनिबन्धन किया जाय, कि दूसरे भाव कुछ निम्न कोटि के दशाये गये हों, वे न्यग्भूत् 
हो गये हों, वहाँ वे न्‍्यग्भूत भाव, प्रधान भाव के अज्ञ दो जाते हैं, अतः उनमें पररुपर विरोध 
नहीं होगा । लेकिन पूर्वपक्षी को इस विषय में सन्देह दे कि जहाँ एक साथ कई भाव समान 
रूप में उपनिवद्ध हों, वहाँ भी अविरोध ही रहेगा। श्सीलिए वह उत्तरपक्षी से पूछना 
चाहता है कि अनेक भावों के समाधान रहने पर उनका सम्बन्ध अविरोधी केसे रहेगा! 
इसको स्पष्ट करते हुए वृत्तिकार ने पूर्वपक्ष के मत की पुष्टि में ६ पृथ दिये हें, जहाँ पूव॑पक्षी के 
मंत से कई परस्पर विरोधी भावों का समप्राधान्य उपनिबद्ध किया गया है । 

थथां--एकत्तो रअइ पिआ अण्णत्तो समरतूरणिग्घोसोी । 

पेम्मेण रणरसेन अ भडरस डोलाइओं हिअअम्‌ ॥! 

( एकतो रोदिति प्रियाउन्यतः समरतूयनिर्षोषः । 

प्रेम्णा रणरसेन च भटस्य दोलायितं हृदयम्‌ ॥ ) 
श्त्यादौ रव्युत्साइयोः, यथा वा-- 

१. युद्ध में जाते हुए प्रिय के वियोग की आशझा से एक ओर प्रिया री रही है, दूसरी 
ओर युद्ध की तूथ-ध्वनिं सुनाई दे रही है। प्रिया के अनुराग के कारण वीर योद्धा का हृदय 
यह चाहता दै कि वह यहीं रहे, लड़ने न जाय; पर दूसरी ओर युद्ध का उत्साइ उसे 
रणभूमि में जाने को बाध्य कर रद्दा दै। इस तरह योद्धा का हृदय प्रियानुराग तथा युद्धोत्साई 


से दोलायित द्वो रहा दे । 
इश्स गाया में एक ओर योद्धा के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का चित्रण किया 


गया है, तो दूसरी ओर वीर रस के स्थायी भाव उत्साइ का भी समावेश पाया जाता है। 
ऐसो दशा में एक ही आश्रय में दो भावों का समान रूप से चित्रण किया गया है। प्रिया के 
प्रति जनित रति तथा युद्ध के प्रति जनित उत्साह दोनों इस गाथा में समान रूप से प्रधान हैं, 
कोई भी एक दूसरे का अज्ञ नहीं है । यहाँ श्नमें परस्पर विरोध केसे न होगा ! 
'ात्स्यमुत्सायय विचाय कार्यमार्थाः समर्यादमिदं वदन्तु । 
सेव्या नितम्बाः किसुं भूधराणामुत स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ ॥! 
श्यादो रतिशमयोः, यथा च-- 
२. हे महानुभावों | मात्सये को छोड़ कर तथा अच्छी तरइ .विचार कर मर्थादापूर्व॑क 
इस बात पर अपना निर्णय दीजिये कि 'छोगों को पवतों की तलहृटियों का सेवन करना 
चाहिए या कामदेव की लोौकाओं ज्रे स्मणीय विलासिनियों के मितम्बों का। , , 
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यहाँ पव॑तों की तलहटियों के सेवन” के द्वारा शम या निर्वेद भाव का तथा (विलासिनियों 
के नितम्बों के सेवन” के द्वारा रति भाव का उपनिबन्धन किया गया है। ऐसी दशा में रति 
भाव तथा शम भाव दोनों का समप्राधान्य स्पष्ट है। यहाँ भी उनमें अविरोध कैसे होगा ! 

“यं सा लोलाक्षी त्रिभुवनललामेकवसतिः 
स चाय दुशत्मा स्वसुरपक्ृतं येन मम तत्‌ । 
इतस्तीत्रः कामी गुरुरयमितः क्रोघदहनः 
क्ृतो वेषब्वायं कथमिदमिति आाम्यति मनः ॥ 
इत्यादो तु रतिकोधयो% 

किसी नाटक से रावण की उक्ति है :-- 

१, जब रावण सीता का अपहरण करने आया है, तो सीता तथा लक्ष्मण कौ देख कर वह' 
सौच रहा दे। एक ओर तो समस्त संसार की सुन्दरता का खजाना--यह चन्वरू आँखों वाली 
सुन्दरी है; और दूसरी ओर यह्द वही दुष्ट व्यक्ति मौजूद है, जिसने मेरी बहिन का अपकार 
किया है। इस स॒न्दरी के प्रति तीक कामवासना 'उत्पन्न हो रही है, और इधर शस दुष्ट के 
प्रति महान ऋ्रोधाप्मि प्रज्वलित हो रही है। और शपर मेंने इस संन्यासी के वेष को धारण 
कर रक्‍्खा है। “यह कैसे हो सकता है” यह सोच कर मेरा मन किसी निर्णय पर स्थिर नहीं 
हो रहा है, वह धूम रहा दे । 

यहाँ एक ही आश्रय में एक साथ रति व क्रोध नामक स्थायी भावों का निबन्धन क्रिया 
गया है। यह निबन्धन समप्राधान्यरूप में है, क्‍योंकि सुन्दरी के प्रति रति, - तथा स्वसा के 
अपकारी दुष्ट के प्रति क्रोध दोनों ही प्रधान रूप से चित्रित किये गये हैं । यहाँ रति व क्रोध का 
परस्पर विरोध केसे निराकृत होगा ! 

'अन्त्रेः कल्पितमज्नलप्रतिसराः ल्रीहस्तरक्तोत्पल- 
न्यक्तोत्ततचतः पिनद्धशिरसा हत्पु रडरीकश्षजः । 
एताः शोणितपडुकुड्डुमजुषः संभूय कान्तेः पिब- 
न््यस्थिल्लेिसुरां कपाल्चषकेः औताः पिशाचाज्ननाः ॥7 
इत्यादावेकाश्रयत्वेन रतिजुगुप्सयोः, 

४. किसी स्मशान का वर्णन है । पिशाचिनियों ने अँतड़ियों को गके और ह्वाथ में लपेद 
रखा है, जेसे उन्होंने मनज्नल्सन्न पहन रखा हो । उन्होंने अपने कानों में स्त्रियों के द्ाथों के 
लाल कमल खोँस लिये हैं; वे स्त्रियों के द्वार्थो को कानों में इसी तरइ खोंसे है, जेसे 
रमणियाँ कमल का अवतंस धारण करती हैं। नर्सों तथा शिराओं के द्वारा सतकों के हृदय 
के कमलों को पिरो कर उनकी मारा उनने पहन रखी है। अथवा शर्बों के मस्तकों तथा 
हृत्कमलों की माला उन्होंने पहन रखी है। उन्होंने अपने शरीर पर खून के घने कुछ्ूम को. 
लगा रहा हे, इस तरइ उत्सव के अनुरूप मज्गल वेषभूषा बना कर ( मज्ञलयज पहन कर 
कसर का अवतंस धारण कर, माछा पहन कर तथा कुट्डूम छगा कर ) ये पिश्चाचों को स्रियाँ 
अपने प्रिय पिशाचों के साथ प्रसन्न होकर, कपाल के पान पात्रों से अस्थिस्नेइ ( चीं ) की 
मदिरा का पान कर रही 

यहाँ एक ही आश्रय--पिशाचाज्ननाओं-में एक साथ समप्रधानरूप रति तथा जुगुष्सा 
दौनों भावों का निबन्धन हुआ है। यहाँ मो श्नरममें परस्पर अविरोध कैसे हो सकेगा ? 

“एक ध्याननिमीलनान्मुकुलितं चक्षुद्वितीयं पुनः 
पाक्श्या वद्नाम्बुजस्तनतटे >रज्ञारभाराठ्सम्‌ । 


२१४ 





अन्यद्दूरविक्रृषवापमदनक्रोधानलोद्दीपित॑ 
शम्भोभिन्नरर्स समाधिसमये नेंत्रन्नय पातु वंः ॥! 
इत्यादीौ शंमरंतिकोधानाम्‌ , 


५, महादेव समाधि में स्थित हैं । इधर समीपस्थित पावती के प्रति उनके मन को चचन्नल, 
करने के लिए कामदेव बाण मारता है, और महादेव के नेत्र एक साथ खुल पड़ते हैं । महादेव 
के तीनों नेत्रों की विभिन्न दशा का वर्णन करते हुए क॑वि कहता है कि उनका एक नेत्र तो ध्यान 
में मन्न होने के कारण सुकुलित ( बंन्द ) है। उनको दूसरा मंत्र पावती के सुखरूपी कमल 
तथा स्तन पर टिक कर खज्ञार के बोझ से अलूसाया-सा हों गया है, अर्थात्‌ पावती को 
देख कर उनका दूसरा नेत्र रति भाव का अनुभव कर रहा है । महादेव का तीसरा नेत्र दूर में 
बैंठ कर पनुष को चढ़ाये हुए कामदेव के प्रति उत्पन्न क्रोधरूपी अभि से प्रज्वलिंत हो रहा है। 
इस तरह समाधि के समय महादेव के तींनों नेत्रों में तीन भमिन्न-मिन्न रसों की स्थिति हो 
रही है। महादेव के यें तीन नेत्र आप लोगी की रक्षा करें । 


यहाँ एक हों आश्रय-महादेव-में एक साथ शम (समाधिविषयक ), रति (पावतीविषयक ) 
तंथा क्रोध ( कामविषयक ) इन तीन भावों का निबरन्धन समप्रधान रूप में हुआ है। यहाँ 
भी शम, रति तथा क्रोध में परस्पर कौई विरोध नहीं है यह कैसे माना जा सकता है, क्योंकि 
इत तीनों में बस्तुतः विरोध माना जाता है। 


एकेनाचुणा अविततरुषा वीक्षते व्योमसंस्थ॑ . 
भानोबिम्बं सनलछुलितेनापरेणात्मकान्तम्‌ । 
अहश्छेदे दयितविरहाशद्धिनी चक्रवाकी ' 
दो संकीणी रचयंति रसी नंतकीव प्रंगेहओ पं?! 
इत्यादो थे रतिशोंककॉधयानों समंप्राधाम्येनोपनिंवम्धर्तत्कंध.न विरोधः ? 


६, सर्य अस्ताचल का चुम्बनें करने जा रह! है। दिनानत को समीप जाम कर चक्रवाकी 
समझ लेती है कि अब उसका अपने प्रिय से. वियोग होने काल! हैं |" वह इस वियोग का 
एकमात्र कारण रयें को ही समझती है। कहीं यह खंथ कुछ देर और रुक जाता, इसे अस्त 
होनें की जर्दी क्‍यों पड़ी है, आखिर यह मुझे प्रिय से वियुक्त करना-क्यों चाहता है । चक्रवाकी 
क्रौध से भरे हुए एक नेत्र से आफाशस्थित यर्य-मंण्डल की ऑओर,--जो अस्त होनें को दै-- 
देख रहाँ है। दूसरे नेत्र में आँए, मर कर॑ वह अपने प्रिय को देख रहीं है, जो अब॑ रात भर 
के किए उससे दूर हों जानें वाला है। श्स प्रंकार झजे के प्रति रोष, तथा प्रिय के मार्वीं' 
विरह के कारंण शोकमिश्रित रति श्न दो भावों का संब्वारें एक साथ चक्रवाकी के ढुंदयः में 
हाँ रहां हैं। दिनावसान के समय, प्रिय के विरह की आशा वाली चक्रवाकी एक कुशल नतेंकीं 
के समान दो मित्र रसों-रोंद्र ( क्रोष ) तथा शक्कर ( रंति ) को मिश्रित रूंप में शक साथ प्रकट 
कर रहीं दे । जिस तरह एक कुशल नतेंकी एक साथ ही शरीर के विभिन्न अन्ञों के सब्चालम 
करे द्वारा भिन्न मित्र रसों की व्यजना करने में समय होती है, तथा यह उसकी कलां-निपुणंता की 
उत्कृष्टता है, सी तरइ चक्रवाकी भी, शाम के समय, एक साथ एक-एक नेत्र के द्वारा अलंगे- 
अलग भाव की व्यंञना कर रहीँ हैं । 

इस पथ में चक्रवाकी को आश्रय बना कर॑ एक साथ क्रीध॑ ( सर्य॑व्रिषयंक ), तथा शौकपू्ण 
रंति ( कान्तविषयक ) का समावेश्ञ किया गया हैं ।. इसलिये अृत्तिकार को कईना है कि यहाँ 
रति, शोक तथा क्रोप तीनो कह  ज्पनिकश्न. प्रधान रूफ सेश्तथा- समान रूप से हुआ है। 


चतुथः प्रकाश' १४ 


ऐसी दशा में इस पद्म में निब्रद्ध रति, शौक तथा क्रोध में परस्पर विरोध क्रिस तरह 
नहीं माना जायगा । 

पृवपक्षी ने उपयुक्त छः पद्चों के द्वारा ऐसे स्थल उपस्थित किये, जहाँ उसके मतानुसार 
एक साथ कई भिन्न भावों का स॒मप्रधानरूप से समावेश किया गया है। ऐेसी दशा में इनमें 
विरोध है या नहीं । पूवपक्षी स्वयं तो ग्रहाँ विरोध ही स्वीकार करता दै। इसीका उत्तर देते 
हुए, पृ्रपक्षी की शद्ला का परिहास करते हुए वृत्तिकार पनिक्र इन्हीं पौद्यों को एक्र-एक लेकर 
सिद्धान्तपक्ष को प्रतिष्ठित करते हैं । 


अत्रोच्यते--अत्राप्येक एव स्थायी, तथा हि--एकत्तो रुअइ पिच? श्त्यादों 
स्थायीभूतोत्साहव्यभिचारिलक्षणवितकभावहेतुसन्देहंकारणतया करणसंग्रामतूययोरुपादान 
चीरमेव पुष्णातीति भव्स्येत्यनेन पदेन ग्रतिपादितम्‌ । न च इयोः समग्रधानयोरन्योंन्य- 
मुपकार्योपकारकभावरहितयोरेकवाक्यभावी, युज्यते, किश्नोपक्रान्ते संग्रामे सुभदानां 
कार्यान्‍तरकरणोन प्रस्तुतसंग्रामौदासीन्येन महदनौचित्यम्‌। अतो भठत्तुः संग्रामेकरसिकतया 
शौयमेव प्रकाशयन्‌ प्रियतमाकरुणो वीरमेच पुष्णाति । 


इस विषय में हमारा यह “त्तर है कि इन उदाहरणों में मी' ध्या से देखां जांय तो 
स्थायी भाव दो ज़. दोकर” एक ही है, चाहे वे द्से या अधिक दिखाई केते हो। इन पदों में 
प्रधान स्थायी भाव एक ही चित्रित किया गया है, अन्य आव उसके दो अहृछूप में उपनिवद्ध 

गये हैं, तथा उन भार्बों का समप्रापान्य सानंना ठीक नहीं होगा। इस मत को स्पष्ट 
करने के लिए पृवपक्षी के उपयुद्धृत छ हो उदाइरणों को एक-एक कर लिया जा सकता है 
तथा उनके पर्यालोचन से यह मत और अधिक पुष्ट हो जाता है । 


सबसे पहले एकत्तो रुअइ पिआ? इस पहली गाथा को छे लोजिये, - जहाँ भट में एक साथ 

प्रियानुसग (रति) तथा युद्धोत्साइ का सक्कर हो रहा है। क्यू यहाँ दोनों का :समप्रश्नान्य,है है 
नहीं 4 इस गांथा का प्रधान्र स्थायी भात्र उत्साह है, .इस उत्साह स्कायौ खाव!के: साथ पित्तके 
नामक व्यमिचारी स्राव का समावेश किया जाता है और इस वित्क का कारण, भठ का यह 

सन्देह हे कि उसे यहाँ रहना चाहिए या जाना चाहिए। योद्धा के हृदय का. संशयम्रस्त हो 

जाना वित्क का कारण है, तथा वितके नासक व्यमिचारी उत्साइ का अज्ञ बन कर आया है। 

साथ ही गाथा में एक ओर प्रिया के करण रुदन तथा दूसरी ओर थयुद्धतूय का निबन्धन 

हुंआ है, ये दोनों वीर रस को हौ पुष्ट करः रहे हैं। दो मिन्न उपकरंणौ--करुणरुदन तथा 

युद्धबाच्च का उपांदान श्सौलिए किया गंया है कि वही तो योद्धा के हृदय को' दोंलायित 
करने वाला: है, उसके हृदय में सन्देह उत्पन्न करने वाला है, अतः कुरुण रुदन तथा युद्धवाच 
दोनों एक ही लक्ष्य-छत्साह स्थायी कऋाव-के : साधन हैं। माथा में. (मटर शब्द का प्रयोग 
हुआ- है ( भदस्य दोलाइअं दिअअम्‌ ), जिसका अधथ है ब्रीर योडा। इसलिए प्रकरण में वीर 
योडा के उचित उत्सादु स्थायी भाव छी ही प्रधानता प्रतिपादित है। और अधिक . स्पष्ट करते 
हुए हम कह सकते हैं कि वीर योद्धा के हृदय में. केवछ सन्देह भर हुआ है, उसने लड़ने 

जाचा छोड़ नहीं दिया है, अतः उत्साह को ही प्रधान भाव तथा वोर को ही अज्गी 
रस मानना. होगा | 


१. वस्तुतः इसे फ्य में दो ही. भावों का समावेश है--रति तथा क्रोध का। श्लोक को 


अलग से भाव मानना ठीक न होगा । कह तो भविष्यत्‌ विप्रलम्म' शज्लार के स्थायी भाव रदिं' 
में' ही अन्तर्मावित हो जाता है। पद्चकारके “दो सद्भीणों रक्यति रसौ” से भी यही सिद्ध हौता है। 


१६ दशरूपकम्‌ 


पूर्वक्षी इस बात पर ज्यादा जोर देता हैं. कि दोनों भाव समप्रधान रूप से उपनिबद्ध 
किये गये हैं । इसीका उत्तर देते हुए वृत्तिकार बताता है कि यदि कहीं दो भाव समप्रधान है 
तो श्सका अर्थ यह है कि वे एक दूसरे के उपकारक नहीं। समप्रधान होने पर उनमें उपकाये- 
उप्कारक-भाव माना हो नहीं जा सकता । ऐसी दशा में उनका समावेश अलग-अलग वाक्यों 
में करना ही ठीक होगा। जब वे दोनों एक दूसरे के साथ सम्बद्ध ही नहीं है, दोनों समान 
रूप से प्रधान है, तथा एक दूसरे से स्वतन्त्र है तो उनका एक ही वाक्य में प्रयोग ढौक 
नहीं है, ऐसा करना दोष ही होगा । हाँ, एक अज्जी भाव के उपकारक अन्नभूत भावों का वर्णन 
एक ही वाक्य में करना ठीक है । ऐसी दशा में यदि यहाँ दोनों भावों का समप्रधान्य 
म्रान लेते हैं तो ऐसा समावेश दोष होगा। बोर पुरुषों का युद्ध के उपस्थित होने पर किसी 
दूसरे काम में फँस जाना तथा संग्राम के प्रति उदासीन हो जाना बहुत अनुचित दे। ऐसो 
दुशा में वीर पुरुष का युद्ध के उपस्थित द्ोने पर भी प्रियानुराग के प्रति महत्त देना अनुचित 
हो मोना जायगां। इसलिए प्रिया का करुणविप्रलूम्भ एक तरह से वौर योद्धा के संग्रामप्रेम 
तथा शौय को ही प्रकाशित करता है तथा वीररस की ही पुष्टि करता है। इस तरह स्पष्ट 
है कि 'एकत्तो रुअश पिआ! इस गाथा में प्रमुखता बौर रस तथा उत्साह भाव की ही है, 
प्रियाविषयक विप्रलूम्भ ( करुणविप्रलम्भ ) इसीका अज्ञ तथा पोषक भाव है। 


एवं 'मात्सयम” इत्यादावपि चिरप्रदृत्तरतिवासनाया हेयतयोपादानाच्छमेकपरतलम्‌ 
आर्याः समर्यादम” इत्यनेन प्रकाशितम्‌ । 

दूसरे उदाहरण 'मात्सय॑मुत्साय” आदि पद्च में भी यही दशा है। वहाँ भौ दोनों भाव-- 
शम तथा रति--समप्रधान नहीं हैं। यहाँ भी चिरकाल से प्रवृत्त कामवासना तथा रति को 
तुच्छ तथा नगण्य बताने के कारण शम ही की प्रधानता सिद्ध होती दे। कवि यहाँ शम भाव 
को ही प्रधान मानता" है और “जार्याः समर्याद! इस पदद्वयं कें द्वारा उसने साफ बता दिया है 
कि वह इस बात का निर्णय पवत की तलहटियाँ अच्छी हैं, या रमणियों के नितम्ब, पृज्य 
सम्मान्य व्यक्तियों से ही पूछता है, तथा श्सका मर्यादित निर्णय सुनना चाहता है । यह इस 
बात का प्रकाशन करता है कि यहाँ रति भाव शम भाव का ही पोषक भक्ष है । 

एवम ये सा लोलाक्षी” इश्यादावपि रावणस्य प्रतिपक्षनायकतया निशाचरत्वेन 
मायाप्रधानतया च रौद्रव्यभिचारिविषादविभाववितकहेतुतया रतिकोधयोरुपादान॑ रौद्- 
परमेव । अन्त्रः कल्पितमन्नलप्रतिसरा? इत्यादौ हास्यरसेकपरत्वमेच, 'एक॑ ध्याननिमील- 
नात” इत्यादो शम्मोर्भावान्तररनाक्षिप्तया शमस्थस्यापि योग्यन्तरशमाद्वेलक्षण्यप्रति- 
पादनेन शमकपरतंव 'समाधिसमये' इत्यनेन स्फुटीकृता । 'एकेनाइणा” इत्यादौ तु 
समंस्तमपि वाक्य भविष्यद्िप्रठ्म्भविषयमिति न क्षचिदनेकतात्पयम्‌ । 

तीसरा उदाहरण 'यं सा लौलाक्षौ! रावण की उक्ति है। इसमें एक साथ रति तथा क्रोध 
इन दो भावों का समावेश किया गयो है। पृवपक्षी यहाँ श्न दोनों भावों का समप्राघान्य 
मानता है । किन्तु रावण के विषय भें यह दौक नहीं जान पड़ता। रावण पहले तो प्रतिपक्ष 
नायक है, दूसरे वह राक्षस है, तीसरे मायावी है। श्न सब बार्तोंकों देखने से यह पता 
चलता है कि यहाँ का अड्जी रस रौद्र ही है। रौद्र रस के व्यभिचारी भाव विषाद का, तथा 
उसके (विषाद के ) आलम्बन सीता व लक्ष्मण के विषय में उत्पन्न वितक के द्वारा रति तथा 
क्रोध इन दो भावों का समावेश: हुआ, है । अतः क्या किया जाय, एक ओर तो यह सुन्दरी है, 
दूसरी और यह दुशत्मा, तथा दोनों विमिन्न भावों के आलूम्बन हैं? यह वितके रौद्र रस की 
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ही पुष्टि करता है । इस तरह रति भाव भी रौद रस का ही पौषक है तथा उसौक़ा अन्ञ है। 
यं सा लोलाक्षी” इस पद्च में क्रोध ही प्रमुख स्थायी भाव है यह स्पष्ट है। 

चोथे उदाहरण में; पिशाचिनियों का वर्णन करते हुए कवि ने एक साथ बीभत्स व शज्ञार 
का समावेश “अन्त्रे: कल्पितमज्नलप्रतिसरा/ इस पद्म में किया है। यहाँ भी जुस॒प्सा तथा रति 
भाव का समप्राधान्य; नहीं है, जेसा पू्व॑पक्षी मानता है। यहाँ पर तो पिशाचिनियों को 
हास्यरस का आल्म्बन बनाया गया है तथा जुगु॒त्सा व रति दोनों उसके अन्ञ बने हुए हैं। 
अहा, पिशाचिनियाँ किस ठाठ से सजधज कर उत्सव में सम्मिलित होती हुईं पानगौष्ठी 
का अनुभव कर रही है” यह व्यक्य पिशाचिनियों के प्रति हास भाव कौ प्रतीति करा रहा है । 
अतः पूर्वपक्षी की शद्ला का यहाँ भी निराकरण हो ही जाता है। यहाँ मी केवल एक ही अर्थ 
प्रधान है, वह है हास्य रस तथा उसका स्थायी हास । 

पाँचवा उदाहरण एक ध्याननिमीलनाव” आदि है। इसमें रति, शम तथा क्रौच 
इन भावों की स्थिति वर्णित की गई है। यहाँ भी पूर्वपक्षी श्न तीनों का समप्राधान्य मानताहै। 
यहाँ महादेव के वर्णन में समाधि के शम भाव के अतिरिक्त दूसरे भावों का समावेश श्सलिए किया 
गया है, कि कवि यह बताना चाहता है कि समाधिस्थ होने पर भी महादेव कौ शम भाव की 
अनुभूति साधारण योगियों से विलक्षण है । इसलिए श्स सारे पद्य में शम ही प्रधान है, तथा 
रति भाव एवं क्रौध दोनों भाव शमपरक ही हैं । 

'एकेनाक्ष्णा प्रविततरुषा! इस छठे उदाहरण में क्रोध, शोक तथा रति भाव का समावेश दे। 
यहाँ भी इन तीनों का समप्रचिन्य नहीं माना जा सकता। सारे पद्य का एक ही विषय है 
और वह यह है कि शाम के समय चक्रवाकी अपने प्रिय के भावी वियोग की आशशड्ला से 
दुःखित हो रही है| ऐसी दशा में समस्त वाक्य भावी विप्रलम्भ का ही उतक है। इसलिए 
क्रोध या शोक के अर्थ का कोई अलग तात्पये नहीं निकलता॥ क्रोध ( झ्य॑विषयक ) तथा 
शोक दोनों रति के द्वी अज्ञ बन जाते हैं। अतः यहाँ भी प्रधानता एक ही भाव की 
सिद्ध होती है ।* 

यत्र तु छंषादिवाक्येष्वनेकतात्पयमपि तत्र वाक्याथमेदेन स्वतन्त्रतया चाथद्रयपर- 
तेत्यदीषः । यथा--- 

कुछ ऐसे भी स्थल होते हैं, जहाँ एक दी,वाक्य के द्वारा भनेक ताप्पयाँ की प्रतीति होती 
है। ऐसे स्थलों पर दो मिन्न भावों का एक साथ समावेश पू्वपक्षी दोष माने, तो उसका 
निराकरण करते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि जिन स्थलों में इलेष आदि से अनेकार्थ वाक्यों में 
कई तात्पयों कौ प्रतीति होती है, वहाँ उसी वाक्य के अलग-अछग प्रतीत तात्पर्याथ॑ स्वतन्त्र हैं, 
वे एक दूसरे से संबद्ध नहीं हैं, अतः उनमें दो अथ माने जायँंगे । ऐसी दशा में उनमें दोष 
नहीं रहेगा। भाव यह दे कि इलेष के द्वारा एक ही वाक्य से दो या अधिक अर्थों की प्रतीति 

होती है। जहाँ इन दोनों अर्थों में उपमानोपमेय भाव होगा, वहाँ तो उपमैयपक्ष वाले अर्थ 


. १, इसी सम्बन्ध में एक उदाहरण ओर लिया जा सकता है :--- 
कपोले जनक्याः करिकलभदन्तयुतिमुषि स्मरस्मेरस्फारोडुमरपुलक वकक्‍्त्रकमलम्‌ । 
मुह्ः पश्यव्छण्वन्‌ रजनिचरसेनाकलकछ्॑ जटाजूट्य्रान्थि द्रढ्यति रघूर्णा परिदृढः ॥ 
( इस पद के अनुवाद के लिए देखिये द्वितीय प्रकाश में माधुये का उदाहरण ) 
यहाँ पर राम में एक ओर रति तथा दूसरी और उत्साह का वर्णन किया गया है॥ ऊपर 
के 'एकत्ती रुअइ! आदि गाथा की भाँति यहाँ भी उत्साह ही प्रमुख भाव मानना ठौक होगा। 
रति भाव यहाँ वौर रस का ही पोषक अंग है, यह स्पष्ट है। ( अनुवादक ) 


श्ष द० 
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की प्रधानता सिद्ध हो ही जाती है । यदि दौनों ही भथे स्वतन्त्र हैं, तो फिर तत्तत्‌ प्रकरण में 
तत्तत्‌ अर्थ की प्रधानता सिद्ध हो सकती है । इस तरह इलेषादि के द्वारा दो या अधिक भावों 
का एक साथ समावेश विरुद्ध नहीं होगा । श्लेष के एक उदाहरण को लेकर इसे स्पष्ट करते हैं--- 
“हाष्याशैषतनु सुदशनकरः सर्वाच्नलीलाजित- 
त्रेलोक्यां चरणारविन्दललितनाकान्तलोको हरिः । 
बिश्राणां मुखमिन्दुसन्दररुच चन्द्रात्मचल्लुबंधत्‌ 
स्थाने यां स्वतनोरपश्यद्धिकां सा रक्मिणी वोडवतात ॥! 
इत्यादौ । तदेवमुक्तप्रकारेण रत्याद्यपनिबन्धे सर्वान्नाविरोधः । यथा वा श्रूयमाण- 
रत्यादिपदेष्वपि वाक्येषु तत्रेव तात्पय तथाग्रे दशेयिष्यामः | 
, जब कृष्ण ने रुक्मिणी को देखा, तो उन्हें पता चछा कि वह तो उनसे भी अधिक सुन्दर 
है, उनके भी शरोर से अधिक है। क्ृष्ण का तो केवल हाथ ही सुन्दर ( सुदशनकर ) है; 
( कृष्णके हाथ में सुदर्शन चक्र है ), लेकिन रुक्मिणी का समस्त शरीर अतीव प्रशंसनीय तथा 
रमणीय है । कृष्ण ने संसार कौ केवछ चरणारविन्द की ही सुन्दरता से जीता है; अर्थात्‌ उनका 
केवल चरण ही ललित है, जो सुन्दरता में संसार की होड कर सके; ( कृष्ण ने वामनावतार 
में चरणकमल के द्वारा सारे लोकों कौ नाप लिया है ); लेकिन रुक्मिणी ने सारे अंगों की शोभा 
से तीनों लोकों कौ जीत लिया है। कृष्ण की केवल आँख ही चन्द्रमा के समान है, बाकी सारा 
मुंह कुरूप है; ( कृष्ण परमात्मा के अवतार होने के कारण, उश्का वाभ नेत्र चन्द्रमा है); 
लेकिन रुक्मिणी सुन्दर कान्तिवाले मुख-चन्द्र को धारण करती है। श्स तरह कृष्ण का केवल 
हाथ ही सुन्दर है, पाँव ही शोभामय है, तथा आँख ही चन्द्रतुश्य है, जब कि रुक्मिणी का 
पूरा शरोर सुन्दर है, उसके सारे अंग शोभा से तीनों लोकों को जीत लेते है, तथा उसका पूरा 
मुख चन्द्रमा जैसा है; इसलिए कृष्ण रुक्मिणी को अपने से अधिक पाते हैं । वह रुक्षिमणी जो 
कृष्ण से अधिक सुन्दर तथा उत्कृष्ट है, आप लोगों की रक्षा करे । 


इत्यादि उदाहरणों में वाक्यार्थ अनेक पाये जा सकते दैं, पर उनके दो अथ होने के कारण 
अदोष ही मानना होगा । 


इस तरह से उपयुक्त प्रक्रिया से काव्य में रति आदि स्थायी भावों के उपनिवन्धन में 
विरोध नहीं आता । इस विषय में यह भी पुछा जा सकता है कि जहाँ र॒त्यादि पर्दों का काव्य 
में प्रयोग होता ( रत्यादि पद अश्रुयमाण होते हैं ), "वहाँ भी तात्पय॑ रति जादि भावों में 
ही होता है, क्योंकि विभाव आदि साधनों के कारण ही भावों का आशक्षेप होता है, पदों के 
साक्षात्‌ प्रयोग के कारण नहीं । 
ते च--- ॥॒ 
रत्युत्लाहजुशुप्साः कोधो हासः स्मयो भय शोकः। 
शममपि केचित्प्राहुः पुष्टिनोंट्येषु नेतस्थ ॥ २५॥ 
ये स्थायी भाव आठ होते हैं :--रति, उत्साह, ज॒गुप्सा, क्रोध, हास, समय, भय 
तथा शोक । कुछ भाचार्य शम जेसे नवें स्थायी भाव को भी मानते हैं, किन्तु इस भाव 
की पुष्टि नाठ्य ( रूपकों ) में नहीं होती। हमारे मतानुसार यह भाव नाव्यानुकूछ 
नहीं है। अतः नाव्यशाखत्र की दृष्टि से स्थायी भाव केवल आठ ही है। शम जैसे नवें 
स्थायी भाव तथा उसके रस-शान्त-को अलग से मानना हमें सम्मत नहीं । 


१. यहाँ यह भी अर्थ हो सकता दे कि जहाँ रत्यादि पद का काव्य में साक्षात्‌ अयौग 
( श्रयमाण ) होता है, वहाँ भी तात्पयें ( फिर से ) उन्हीं भावों में होगा । 
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( इस प्रकार धनजय के मत से शज्ञार, वीर, वीभवत्स, रोड़, हास्य, 'अदूभुत, भयानक 
तथा करुण ये आठ ही रस होते हैं । उसे शान्त रस स्वीकार नहीं, क्योंकि वह रूपकी के 
अनुपयुक्त है । ) 

इह शान्तरसं प्रति वादिनामनेकविधा विग्रतिपत्तयः, तन्रः केचिदाह:--नासत्येव 
शान्तोी रस तस्याचार्येण विभावाय्प्रतिपादनाह्नक्षणाकरणात्‌ । अन्ये तु चस्तुतस्तस्याभाष॑ 
वर्णयन्ति--अनादिकालप्रवाहाय तरागद्वेषयोच्छेत्तुमशक्यत्वात्‌ । अन्ये तु चीरबीभत्सादा- 
वन्तर्भावं व्णयन्ति । एवं चदन्‍्तः शममपि नेच्छुन्ति | यथा तथास्तु । सबंथा नाठका- 
दावसिनयात्मनि स्थायित्वमस्माभिः शमस्य निषिध्यते, तरुय॑ समस्तव्यापारप्रविलय- 
रुपस्याभिनयायोगात्‌ । 


शान्त रस के विषय में विद्वानों के कई भिन्न भिन्न मत पाये जाते हैं। शान्त रस के 
विरोधी इसका निषेध कई ढंज्ञ से करते हैं । कुछ लोगों का कहना है कि शान्त जैसा रस है 
ही नहीं । नाव्यश्ाख में आचाये भरत ने केवल शृज्ञारादि आठ ही रसों के विभावादि साधनों 
का वर्णन किया है। नाव्यशासत्र में शान्‍्त रस के न तो विभावादि ही वर्णित हैं, न उसका 
लक्षण ही दिया गया है । ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि मुनि भरत शान्‍्त को नवाँ रस नहीं 
मानते। यदि शान्त को अलग से रस माना जाता, या वह रस होता, तो भरत उसका 
वर्णन अवश्य करते । शान्त को अरूग रस मानना प्रस्थानविरुद्ध तथा आचार्य भरत के भत के 
प्रतिकूल है। अतः शान्त जेसा, रस नहीं है । ४ 

दूसरे छोग उसका वास्तविक अभाव मानते हैं । पहुले मत वाले तो केवल नाख्य में 
(या काव्य में भी ) उसकी सत्ता नहीं मानते, पर ये दूसरे मतावलूम्बी शम की शर्ता 
व्यावहारिक क्षेत्र में भी नहीं मानते । इनकी दलील हे कि शान्‍्त रस की स्थिति तभी हो सकती 
है, जब कि व्यक्ति के राग-द्वेष का नाश हो जाय । राग तथा द्वेंष मनुष्य में अनादि काल से 
चले आ रहे हैं, अतः उनकी आत्यन्तिक निवृत्ति होना असम्मव है। जब अनादि काल से 
चले आते हुए राग-द्ेष का नाश असम्भव है तो फिर शान्त रस केसे परिपुष्ट हो सकता है। 

कुछ लोग ऐसे भी हैं, ज्ो शम या शान्तपरक चित्तवृत्ति की स्थिति तो मानते हैं, पर 
उसे अलग से स्थायी भाव नहीं सानते । उनके मतानुसार शम को वीर वीभत्स आदि में 
अन्तर्भावित किया जा सकता है। यथा संसार के प्रति घृणा, जो शम का एक तत्त्व दे वीमत्स 
के अन्तर्गत आ जाता है, इसी तरह अनश्वर परम तच् के प्रति उन्मुंखता वीर के स्थायी उत्साह 
का भज्ञ बन जाता है । इस तरह शाम्त को अलग मैं रस नहीं माना जा सकता । ' 

जब ये तीनों मत वाले विद्वान. शान्त रस को ही नहीं मानते तो उसके स्थात्री भाव शम 
को कैसे स्वीकार करेंगे ! इसलिए वे शम, को भी श्चुऋए नहीं करते। खैर उनका सत कुछ भी 
हो, तथा लैकिक रूप में शम को माना जाय या न माना जाय, इससे हमें कोई मतलब. नहीं । 
हम लोग तो यद्द मान्नते हैं कि शम स्थायी (शान्त रस ) रूपक ( अमिनय ) के स्वथा 
अनुपयुक्त है। नाटकादि रूपकों में अभिनय की प्रधानता है, अभिनब ही इन रूपकों की 
आत्मा है। अतः अभिनयपरक रूपकों में हम शम का निष्वेव सचमुच में कर रहे हैं । इसका 
खास कारण यह है कि शम में व्यक्ति की समस्त लौकिक प्रक्रियाओं का लोप हो जाता है, 
( एक वीतराग सम्राधिदशा शम में पाई जाती है )। इस प्रकार की दशा का अभिनय करना 
असम्भब दे | इसलिए अभिनय की भशकक्‍यता के कारण ही हम नाठकादि में शाम स्थायी की 
स्थिति स्वीकार नहीं करते । 


यत्तु केब्िज्ञागानन्दादौ शमस्य स्थायित्वमुपवर्णितम्‌ , तत्तु मलयवत्यचुरागेणाडडप्र- 


१२० द्शरूपकम्‌ 


बन्धप्रद्तेन विद्याधरचक्रवर्तित्वप्राप्त्या विरुद्मम्‌ । न होकानुकायविभावालम्बनीौ विषया- 
पे कि यिर्त्व कि 
सुरागापरागावुपलब्धी, अतो दयावीरोत्साहस्यव तत्र स्थायित्व॑ तत्रेव >शज्ञारश्याइत्वेन 
च् ५ 
चक्रवर्तित्वावाप्ेश्व फलत्वेनाविरोधात्‌ । ईप्सितमेव च सर्वत्र कतंव्यमिति परोपकारप्रवृत्तस्य 
विजिगीषोर्नान्तरीयकत्वेन फर्ल सम्पय्मत इत्यावेदितमेव आकू। अतोडछ्ठावेव स्थायिनः । 


कुछ लोग ( पृव्ंपक्षी ) इृषरचित नागानन्द नाटक में शान्त रस मानकर उसका स्थायी 
शम मानते हैं, वह ठोक नहीं है। नागानन्द नाठक में सारे प्रबन्ध में आरम्भ से अन्त तक 
जीमूतवाहन ( नायक ) का मलूयवती के प्रति अनुराग निबाहा गया है, तथा उसे अन्त में 
विद्यापरचक्रवतित्त की प्राप्ति होती है। ये दोनों ही बातें शम के विरुद्ध पड़ती है। शम की 
स्थिति में अनुराग का वर्णन तथा बाद में किसी छोकिक फल की प्राप्ति होना विरोधी है | शम 
में ती व्यक्ति विषयों से विमुख रहता है, तथा किसी छोकिक फल की श्च्छा नहीं रखता 
यदि उसे कोई इच्छा होती भी है तो वह पारलोकिक फल (मोक्ष ) की ही । ऐसी दश्ञा में 
नागानन्द का स्थायों भाव शम केसे हो सकता है ? एक ही अनुकार्य जी मूतवाइनादि के विभाव 
तथा आलम्बन एक साथ विषयानुराग ( विषय के प्रति आसक्ति ), तथा विषयापराग ( विषयाँ 
से विरक्ति) दोनों नहीं हो सकते। या तो उसमें विषयासक्ति ही हो सकती है, या विषय-विरक्ति 
हो । जीमूतवाहन में विषय राग स्पष्ट है, अतः विषय-विरक्ति रूप शम नहीं हो सकता । 


तो फिर नागानन्द का स्थायी क्‍या है ? यह प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है। इसी का 
उत्तर देते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि श्स नाटक में वीर रस का रथायी उत्साह ही स्थायी भाव 
है । उत्साह को स्थायी भाव मान लेने पर मरूयवती विषयक प्रेम ( खब्भार ) उसका भक्ल बन 
जाता है तथा चक्रवतित्त्त की प्राप्ति भी उसका फल हो जाता है। इस प्रकार उत्साह स्थायी 
भाव का खज्जार तथा ऐहिक फल प्राप्ति से कोई विरोध भी नहीं पड़ता । जो भी कुछ किया 
जाता है उसकी इच्छा अवश्य होती है, सारे कतेव्य इप्सित होते हैं, इसलिए परोपकार में 
प्रवृत्त वीर को, जो दूसरे लोगों को परोपकारादि से जीत लेना चाहता है, फल प्राप्ति होना तो 
आवश्यक ही है, यह हम पहले हो द्वितीय प्रकाश के धौरोदात्त नायक के प्रकरण में बता चुके हैं। 
ननु च-- 
'रसनाद्रसलवमेतेषां मंधुरादीनामिवोक्तमाचायः । 
निर्वेदादिष्वपि तत्प्रकाममस्तीति ते5पि रसाः ॥? 
इत्यादिना रसान्तराणामप्यन्यरभ्युपगतत्वात्‌ स्थायिनोज्प्यन्ये कल्पिता इत्यच- 
धारणानुपपत्तिः । 


इसलिये यह स्थित है कि केवल आठ ही स्थायी भाव हैं । 

पूव॑पक्षी को श्स संख्या ( आठ ) के अवधारण पर आपत्ति है। वह कहता है कि निर्वेद 
आदि भावों को भी रस मानना ठीक होगा । नाटकादि में निर्वेदादि भावों का आस्वाद किया 
ही जाता है, उनको चवंणा ठीक उसी तरह होती है, जेसे रत्यादि स्थायी भाषों की। 
आस्वाद विषय होने के कारण मधुर, अम्ल आदि रस कहलाते हैं, क्योंकि उनका रसन 
( स्वाद ) प्राप्त किया जाता दै । यह रसन निवंदादि भावों में भी पूरो तरह मोजूद हे, इसलिए 
ये भौ रस हैं। इनको रस भानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 'इ्स उक्ति के अनुसार 
कई विद्वानों ने दूसरे रसों को भी स्वीकार किया है, और श्स तरह उन उन रसों के दूसरे 
स्थायी भाव को भी करपना हो जाती हे । अतः घनजय का कारिका में केवल आठ हो भाव 
गिनाना तथा वृत्तिकोर का भी अष्टावेव” इस तरह संख्या का' अवभारण कर देना डौक नहीं 


चतुर्थ: प्रकाश: २२१ 


बैठ पाता । उन विद्वानों से यह मत विरुद्ध जान पड़ता है। इसी पूर्वपक्ष रूप शंको का समार्धान 
करते हुए धनअय ने आगे की कारिका अवृतरित की है:--- 
अत्रोच्यते-- 
निवदादिरितादध्यादस्थायी स्वदते कथम । 
वेरस्यायेव तत्पोषस्तेनाशे स्थायिनो मताः ॥ ३६ ॥ 
हम बता चुके हैं कि स्थायी भाव वह है जो विरुद्ध या अविरुद्ध भावों से विच्छिन्न 
नहीं हो पाता, वह समुद्र की तर उन्हें आत्मसात्‌ कर लेता है। यह तादुप्य ( इस 
तरह से विरुद्ध या अविरुद्ध भार्वो से विच्छिन्न न होने का गुण ) निर्वेदादि में नहीं 
पाया जाता । अतः स्थायी की शर्ते पूरी न उतरने से निर्वेदादि को स्थायी केसे मान 
सकते हैं, तथा उनकी चर्वंणा कैसे हो सकती है ? यदि निर्वेदादि की काव्य नाटकादि 
में पुष्टि होगी भी तो वह रख के स्थान पर वेरस्य ( रसविकार ) उत्पन्न करेगी। अतः 
उन्हें रस के स्थायी नहीं माना जा सकता, इसी लिए हमने आठ ही स्थायी माने हैं । 
( अतादृष्यात्‌ू-- ) विरुद्धाविरुद्धाविच्छेद्त्वस्थ निर्वेदादीनामभावादस्थायित्वम , 
अत एच ते चिन्तादिस्वस्वव्यभिचायन्तरिता अपि परिपोर्ष नीयमाना वेरस्यमावहन्ति । 
न च निष्फलावसानत्वमेतेषामस्थायित्वनिबन्धनम्‌ , हासादीनामप्यस्थायित्वअसन्ञात्‌ । 
पारम्पर्यंण तु निर्वेदादीनामपि फलवत्त्वात्‌ू, अतो निष्फलत्वमस्थायित्वे प्रयोजकं न 
भवति किन्तु विरुद्धेरविरद्धभौवे रतिरस्कृतत्वम्‌ । न च तन्निर्वेदादीनामिति न ते स्थायिन: 
ततो रसत्वमपि न तेषासुच्यते अतोजस्थायित्वादेवेतेषामरसता । 


स्थायी भाव की सबसे बड़ी विशेषता यद्द हे कि वह विरोधी तथा अविरोधी भावों से 
विच्छेदित नहीं होता । निर्वेदादि भाव दूसरे भावों से विच्छिन्न हो जाते हैं इसलिए इनमें 
“विरुद्धाविरद्धविच्छेदितत्वर नहीं माना जा सकता । श्सके अमाव के कारण , निर्वेदादि स्थायी 
भी नहीं बन सकते । कुछ कवि छोग निर्वेदादि के साथ चिन्ता आदि अपने-अपने अविरोधी 
व्यभिचारियों का समावेश कर काव्य में उनकी पुष्टि कराते दें, किन्तु वहाँ वे पुष्ट नहीं दो 
पाते । चिन्तादि सब्नारियों के द्वारा दूसरे विरोधी रसों से अरूग कर दिये जाने पर भी 
निर्वेदादि की पृष्टि रस के स्थान पर वैरस्य ही उत्पन्न करती है। जो चवंणा सहृदर्यों को ख्ज्ञारादि 
( रत्यादि ) के परिषोष से होती है, तथा जो आनन्द संवित्‌ का अनुभव इनसे होता है, वह 
निर्वेदादि से नहीं। यदि कोई यह कहद्दे कि निर्वेदादि भावों का अन्त ( परिणाम ) फलरहित -है, 
इसलिए उनको स्थायी नहीं माना जा सकता, तो यह बात नहीं है। निष्फलावसानत्व के 
ही कारण श्नको स्थायी न मानने पर तो हास आदि भावों को भी स्थायी नहीं मानना पड़ेगा। 
हास आदि भावों के परिणाम भी फलरहिंत हो हैं, क्योंकि हास के आश्रय को मनोरञ्ञन के 
अतिरिक्त ऐहिक या पारलीकिक फल प्राप्ति नहीं होती। ओर ध्यान से देखा जाय तौः 
निर्वेदादि भी फलरहित नहीं हें; क्योंकि निवेदादि किसी न किसी स्थाय्ली के अज्ञ बन कर 
आते हैं; यह स्थायी फलरद्वित नहीं होता, श्स तरह परम्परा से वे भी 'फल्युक्त हो ही 
जाते हैं। इसलिए जो भी भाव निष्फल हैं, वे स्थायी नहीं हैं, यह कोई नियम नहीं है; 
फलरहितता को हम स्थायी न मानने का कारण ( प्रयोजक ) नहीं माचते। यदि किसी भाव 
को स्थायी घोषित न करने का कोई कारण है, तो वह केवल यही कारण हो. सकता है कि 
अमुक भाव विरोधों तथा अविरोधी भावों से तिरस्कृत हो जाता है। विरोधी तथा अविरोधी 
भावों से तिरस्कृत न होना ही वह कसोटी हे जिस पर भाव के स्थायित्व कौ परख होती दे, 
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यही उसका प्रयोजक है। निर्वेदादि भावों में यह बात नहीं पाई जातौ, अतः वे स्थायी 
नहीं हैं। जब वे भाव ही नहीं तो उनके रस (शान्तादि ) भी नहीं हो सकते, उन्हें 
“निर्वेदादिष्वपि तत्‌ प्रकाम मस्तीति तेडपि रसाः' के आधार पर रस भी नहीं कहा जा 
सकता । जब इनमें से कोई भाव स्थायी नहीं तो वे रस भी नहीं हैं। अतः स्पष्ट है कि स्थायी 
भाव तथा उनके रस आठ ही हैं। 


[ स्थायी भावों व रसों का निर्धारण हो जाने पर; उनकी संख्या नियत कर देने प्र; 
एक प्रइन उठना स्वभाविक है, कि रस व स्थायो का काव्य-नाटक से क्‍या सम्बन्ध है। 
काव्य या नाटक के द्वारा रस की प्रतीति किस तरह से, किस प्रक्रिया से, कौन से व्यापार से 
दोती दे। इसके विषय में विद्वानों के कई मत है। धनजय व धनिक के विरोधी मतों में प्रमुख 
मत ध्वनिवादियों का है जो रस तथा काव्य में व्यज्यव्यज्षक भाव सम्बन्ध मानते हैं, तथा 
इस सम्बन्ध के लिए अमिधा, लक्षणा तथा तात्पये इन तोन वृत्तियों ( शब्दक्तियों ) से भिन्न 
तुरीया वृत्ति-व्यक्षना-की कल्पना करते हैं| ध्वनिकार तथा आननन्‍्दवर्धन दोनों ही रस को 
वाच्य, लक्ष्य या तात्पया्थ मानने से सहमत नहीं, वे इसे अभिव्यज्ञय मानते हैं । धनजअय तथा 
धनिक मीमांसक हैं, वे अभिधावादी हैं, तथा लोछट के दीधेदीधंतरामिधाव्यापार को भी 
मानते हैं जहाँ अभिधाव्यापार बाण की तरह काम करता माना गया है:--सोयमिषोरिव 
दौधेदीधतरो5मिधाव्यापारं! । स्थायी भाव तथा रस की प्रतीति को वे तात्पय या वाक्याथ ही 
मानते हैं। इसलिए ध्वनिवादियों की व्यज्ना तथा उसके आधार पर रस या भाव की 
व्यक्ञता का खण्डन करने के लिए वृत्तिकार वाच्या प्रकरणादिश्यो! इस कारिका के पहले 
ध्वनिवादी के पूर्वपक्षी मत को विशद रूप से रखता है, जिसके उत्तर में इस कारिका में 
पनजय ने अपना सिद्धान्तपक्ष प्रतिष्ठापित किया है। ] 


कः पुनरेतेषां काव्येनापि सम्बन्धः१ न तावद्मच्यचाचकभायः स्वशब्दरनावेदि- 
तत्वातू , नहि “इज्ञारादिरसेषु काव्येषु आज्ञारादिशब्दा रत्यादिशब्दा वा श्रूयन्ते येन 
तेषां तत्परिपोषस्य वाभिषेयत्व॑ स्यात्‌ , यत्रापि च श्रयन्ते तन्रापि विभावादिद्वारकमेव 
रसंत्वमेंतेषां न स्वशब्दामिभेयत्वमात्रेण । 


प्रदन हीना स्वाभ्रात्रिक है कि स्थायी भावों तथा उनके रसों का काव्य से क्रिस प्रकार का 
सम्बन्ध है ! यह तो स्पष्ट है कि काव्य ( नाटकादि ) के ही द्वारा--देख कर (या सुन कर ) 
सहंदय रस की चर्बणा करते हैं; किन्तु रस चवेणा काव्य का साक्षात्‌ अथे, वाध्याथ है, 
लक्ष्याथ है, अथवा इससे भो भिन्न कोई दूसरा अर्थ इसे माना जाना चाहिए। इस प्रश्न का 
उत्तर ध्वनि तथा व्यक्षना कौ कब्पना करने वाले आचार्य इस भ्रकार से देते हें। उनके 
मतानुसार काव्य तथा रस में वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध नहीं मान सकते; न तो रस वाच्य 
दी है, न काव्य ( काव्य ही नहीं काव्य में वर्णित विभावादि भी ) उसका बाचक ही। शब्द 
को अब तक दो शक्तियाँ मानी जातो रही हैं, अमिधा तथा लक्षणा, जिनके साथ तात्पय॑ 
नामक वाक्यवृत्ति का भी समावेश किया जाता है। अभिधा शक्ति के द्वारा, शब्द तथा उसके 
अथे सें जो सम्बन्ध स्थाप्रित किया जाता * ते सम्बन्ध वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध कहल्यता 
है। जेसे 'मौ:? शब्द साख्ादिमान्‌ पशु” का वाचक है, तद्िशिष्ट पशु उसका वाच्य । काव्य 
तथा रस के विषय में ऐसा नहीं कहा जाता। 


१. ध्वनिवादियों के श्स मत का विवेचन भूमिका भाग में द्वष्टव्य है। 
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मान लीजिए, कि काव्य ( अर्थात्‌ काव्य प्रयुक्त शब्द ) रस के वाचक हैं, तथा मुख्या 
( अभिषा ) वृत्ति के द्वारा साक्षात्‌ रूप में उसका बोध कराते हैं, तो ऐसी दशा में खब्बार, 
वीर आदि शब्दों का प्रयोग तत्तत्काव्य में अवश्य होना चाहिए। तभी तो रस वाच्य रूप में 
प्रतीत हो सकता है। किन्तु काव्यगत वास्तविकता इससे स्वथा मितन्न है। हम किसी भी 
अन्नारादि रस के काव्य को ले ल। ऐसे काव्यों में शज्ञारादि शब्दों या उनके स्थायी भाव 
रत्यादि के वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता; ऐसा प्रयोग किसी भी काव्य में नहीं सुना 
जाता है । वाच्यार्थ की प्रतीति तभी होगी, जब उसके साक्षात्‌ वाचक शब्द का श्रवणेन्द्रिय 
से सन्निकर्ष हो | जब काव्य में श्रज्ञर या रति ( रस अथवा उसके भाव ) का साक्षात्‌ प्रयोग 
ही नहीं होता, तो फिर रस या स्थायी भाव की. पुष्टि को वाच्य केसे मान सकते हो, वह 
अभिषेयत्व की कोटि कौ ग्रहण ही कैसे कर सकता है।' मान लीजिये, कुछ स्थलों पर ऐसे 
शब्दों का प्रयोग देखा भी जाता है, किन्तु यहाँ भी यह नहीं कहा जा सकता कि तत्तत्‌ भाव 
या तत्तत्‌ रस की प्रतीति उन शब्दों के प्रयोग के ही कारण है। भाव या रस का परिपोष 
विभाव अनुभाव तथा सच्नारी के कारण होता है। अतः शब्दो के प्रयोग होने पर भी वहाँ 
उस काव्य में वर्णित विभावादि के कारण ही रस प्रतीति होती है, खाली शब्दों के द्वारा ही 
रस वाच्य नहीं हो सकता। ( यदि किसी काव्य में केवछ रत्यादि भाव या शृक्ञारादि रस के 
वाचक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाय, और विभावादि का सुचारु सन्निवेश न हो पाय, 
तो रसचवंणा हो ही न सकेगी । साथ ही ध्वनिवादी के अनुसार तो कभी-कभी काव्य के भाव 
या रस के स्वशब्द का प्रयौग-स्वशब्दनिवेदित दोष भी माना गया है। )' 

' ( इस विवेचना से यह स्पष्ट है कि भाव या रस की प्रतीति अभिधा से मानना वास्तविकता 
से दूर जाना है, जब कि काव्यादि में उसके अभिधायक या वाचक शब्द हैं ही नहीं। श्स 
तरह 'वटादि' शब्द के उच्चारणाभाव में 'घटठादि” के अर्थ की प्रतीति मान लेने ,का प्रसंग 
उपस्थित हो सकता हे । वस्तुतः काव्य रस या भाव का वाचक कभी नहीं माना जा सकता । ) 

नापि लब्यलक्षकभावः-तत्‌ सामान्याभिधायिनस्तु-लक्षकस्य पदस्याप्रयोगात्‌ न्रापि 
लक्षितलक्षणया तत्पतिपत्तिः । यथा 'गज्ञायां घोषः इत्यादौ ततन्न हि स्वार्थ ख्नोतोलक्षयणो' 
घोषस्यावस्थानासम्भवाल्स्वार्थ स्खलद्गतिगज्ञाशब्दः स्वार्थाविनाभूतत्वोपलक्षितं तट्मुपलत- 
१, उदाइरण के लिए-- 


शयिता सविधेष्प्यनी खरा सफलौकतु महो मनोरथानू। 
दयिता दयिताननाम्बुज दरमीलतन्नयना निरीक्षते ॥ ( पण्डितराज ) 





अथव', 
सघन कुझ छाया सुखद, सीतल मन्द समौर । 
मन है, जात अजों बहै, वा जमुना के तीर ॥ ( बिद्दारी ) 
इन दौरनों पद्मों में रति भाव या श्ज्ञार रस के वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं हैं, तथापि 
सहृदयों को संयोग तथा विप्रलम्भ शज्ञार की क्रमशः प्रतीति हो रही है, यह अनुभवसिद्ध ही है। 
२. पक्काबिम्बाधरीष्टीं तां इट्टा प्रौद्यत्कुचां मुदा । 
सखे मनसि निस्तन्द्रो भावों रति रजायत ॥ ( अनुवादस्य ) 
इस पद्म में वणित रति भाव या खज्ञार रस “भावों रति इसके प्रयोग के कारण प्रतीत 
नहीं हो रह्या है, अपितु यहाँ 'स्व शब्द निवेदित दोष” ही है। इसके स्थान पर 'सखे मनसि 
निस्तन्द्रं मशुमित्रमजायत” इस पाठ के कर देने पर भी भावप्रतीति में कौई भेद न आयगा, 
प्रत्युत दोष भौ न रहेगा । यहाँ तद्गाचक कोई शब्द नहीं है । 
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क्षयति । शअत्र तु -नायकादिशब्दाः स्वार्थंडस्खलद्गतयः कथमिवार्थान्तरमुपकक्षयेयुः १। 
को वा निमित्तप्रयोजनाभ्यां विना मुह्ये सत्युपचरितं प्रयुज्ञीत ! अत एवं 'सिंहो माणवकः 
इत्यादिचत्‌ गुणबृत्यापि नेय प्रतीतिः । 

काव्य तथा उसके कार्यभूत रख में वाच्यवाचकभाव का निराकरण करने के बाद पृूव॑पक्षी 
उसके लक्ष्यलक्षकभाव का निराकरण करता है। काव्य तथा रस में रक्ष्यलक्षकभाव भी नहीं 
है। न तो काव्य लक्षक ही है, न रस लक्ष्य ही । अमिधा के बाद दूसरी शब्द शक्ति है 
लक्षणा | अभिधा का निराकरण करने पर कुछ लोग रस को लक्ष्य मानकर उसको लक्षणा 
व्यापारगम्य मानें, तो यह मत भौ ठीक नहीं ।' 

, ( जब हम देखते हैं कि किसी वाक्य में प्रयुक्त कोई शब्द साक्षात्‌ अर्थ को लेने पर प्रकरण 
मैं ठौक नहीं बैठ पाता, तो हम उस दश्ा में मुख्याथ का ल्याग कर देते हैं, तथा दूसरे अथ्थ की 
प्रतीति करते हैं । यदि यह दूसरा अर्थ किसी न किसी तरह मुख्यार्थ से सम्बद्ध रहता है, तथा 
उस प्रकार के शब्द से मुख्या्थ का बाघ होने के कारण वैसे अमुख्याथ की (जो कि सुख्याथे 
से सम्बद्ध है) प्रतीति कराने में कोई न कोश कारण (रूढि या प्रयोजन ) विद्यमान रहता है, तो 
उस अर्थ की प्रतीति को हम लक्षणाव्यापारगम्य मानते हैं, क्‍योंकि वह दूसरा अर्थ मुख्यावृत्ति 
के द्वारा प्रतीत नहीं हो पाता | इस तरह लक्षणा शक्ति के क्रियाशील होने में तीन शर्तों का 
होना आवश्यक दै--मुख्यार्थथाध, तदथोग; रूढि अथवा प्रयोजन । इसी बात को मम्मठ ने 


काव्यप्रकाश में कहा हैं-- 
भुख्याथंबाधस्तबोगो रूढितो5थ प्रयोजनात । 


अन्यो5र्थों लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणा55रोपिता क्रिया ॥ ( काव्यप्रकाश २-९ ) 

लक्षणा का हम प्रसिद्ध उदाहरण ले सकते है :--“गद्गायां घोषः”, जहाँ 'गह्ढा” का अभिधा 
शक्ति के द्वारा प्रतीत वाच्याथ है 'गढ्ा की धारा, गन्ञा का प्रवाह”, जब कि गद्जा में आभीरों 
की बस्ती ( घोष ) स्थित नहीं रह सकती । प्रवाह तो कभी भी किसी बस्ती का आधार नहीं 
हो सकता । फलतः मुख्याथे का बाघ हो जाता है, वाच्यार्थ ठीक नहीं बैठता । इसके बाद 
इसका अर्थ 'गड्गा के तीर पर आभीरों की बस्ती यह लेना पड़ता है। अभ्िधा के केवल 
सक्केतित शब्द तक ही सीमित रह सकने के कारण, इस अर्थ की प्रतीति किसी दूसरी वृत्ति 
“लक्षणा? के द्वारा होती है । यहाँ 'गन्लातीर” 'गल्नाप्रवाह” के समीप है, इस तरह उन दोनों में 
योग है ही, साथ ही गन्ना? शब्द का प्रयोग करने का यह. प्रयोजन है कि गड्जातीर में भी 
गड्भाप्रवाह को शीतलता तथा पवित्रता की प्रतिपत्ति हो । इस तरह गज्ञायां घोषः”? में लक्षणा है।) 
काव्य तथा रस में लक्ष्यलक्षकभाव इसलिए नहीं माना जा सकता कि लक्षणा व्यापार 
सामान्यशब्द ( गड्जादि ) का प्रयोग विशिष्ट धमवाले पदार्थ ( गज्ञातीरादि ) में किया जाता 
है। ( मोटे तोर पर सामान्य का अर्थ बतानेवाले शब्द का विशिष्ट अर्थ में प्रयोग लक्षणा है। ) 
(यदि रस को काव्य का लक्ष्य माने, तो काव्य में ऐसे लक्षक शब्दों ( पर्दों ) का प्रयोग होना 
चाहिए, जो ( मुख्धा वृत्ति न सही, लक्षणा से ही ) रस की प्रतीति करावें। काव्य में ऐसा 
नहीं होता, इसलिए लक्षितलक्षणा ( अजहलक्षणा ) के द्वारा रस की पुष्टि या प्रतीति होती है, 


१, इस सम्बन्ध में यह संकेत कर दैना अनावश्यक न होगा कि 'अभिधावृत्तिमात्रिका? के 
रचयिता मुकुल्भट्ट ने रसको लक्षणागम्य ही माना है। (दुर्वारा मदनेषवो! आदि उदाहरण को 
लेकर वे इसमें विप्रलम्भश्वज्ञार को लक्ष्य मानते लिखते हैं :--- 

तात्पयोर्टोचनसामर्थ्याच्च विप्रल्म्भश्ज्ञारस्याक्षेप इत्युपादानात्मिका लक्षणा । 
( अभिधावृत्तिमांत्रिका पृ. १४ ) 


९. 
प्रकाश: 
हे ब्रश 


देसा नहीं कहा जा सकता। इसे स्पष्ट करने के लिए हम लक्षणा के प्रसिद्ध उदाइरण "गद्गायां 
घोषः” लेकर उसकी अथ प्रक्रिया के , तुलना रसप्रतीति की प्रक्रिया से कर सकते हैं । इससे 
साफ होगा कि रस लक्षणाव्यः (( का विषय है ही नहीं। 
गज्ञण्या घोषः इस उदाहरण में हम देखते हैं. कि “गद्ला! का वाच्यार्थ ( स्वार्थ, मुख्याथ्थ ) 
गन्ना 'का स्रोत < गन्ना का प्रवाइ है। किन्तु गद्ा के स्लोत पर घोष की स्थिति असम्भव है। 
(से तरह से “गज्ञा' शब्द इस वाक्य में अपने अर्थ की प्रतीति कराने में असमर्थ है, उसकी 
गांति हा॒लित हो जाती है । जब वह अपने स्वार्थ की प्रतीति नहीं करा सकता, तो उस स्वार्थ 
से सम्बद्ध (अंविनाभूत ) गज्ञातट को लक्षित करता है | ठीक यही बात रस के बारे में कहना 
व्टीक नहीं होगा । काव्य में वर्णित दुष्यन्तादि नायक, तथा उनसे सम्बद्ध विभावादि ही रस के 
पत्यायक हैं, यह तो सवमान्य दे। ऐसी दश्ञा में दुष्यन्तादि के अभिधायक शब्द ही रस के 
'लक्षक हो सकते हैं। जब दुष्यन्तादि शब्दों के द्वारा रख लक्षित होता दै, तो लक्षणा के 
हैसुत्रय के अनुसार सबसे पहले दुष्यन्तादि शब्दों के सुख्याथ दुष्यन्तादि का तो बाध होना 
आवश्यक ही है । पर नाथकादि में दुष्यन्तादि शब्दों में मुख्याथें बाघ स्वीकार लेने से तो 
बड़ी यंडबड़ी हो जायगी । दुष्यन्तादि शब्द दुष्यन्तादि की प्रतीति कथमपि नहीं कराते, यह 
तो लिरोधी पक्ष कौ भी मान्य नहीं होगा। क्षतः स्पष्ट हो जाता दे कि काव्य के नायकादि 
जाग्द स्खलद॒गति नहीं है। जब वे स्खलद्गति नहीं है, तो दूसरे अथ-लक्ष्याथं (रस ) की 
प्रतीति कैसे करायेंगे, वे रस को लक्षित कर ही केसे सकते हें ? साथ ही लक्षणा के प्रयोग में 
हूढि या प्रयोजन का होनों भी आवश्यक है, पर यहाँ न तो शब्द स्खछद्धति ही हैं, न 
भ्रमोजन ही दिखाई देता है ।* 
यदि कोर व्यक्ति यह कद्दे कि अभिषा तथा छुद्धा लक्षणा स्रे रस की प्रतीति न होती है, 
जी रस को उपचार प्रतीत या गोणी लक्षणा के द्वारा प्रतिपादित मान लिया जाय, तो ऐसा 
कहना भी ठीक नहीं ।' 
यदि वाच्यत्वेन रसग्रतिपत्तिः स्यात्तदा केवलवाच्यवाचक भावमात्रव्युतपन्नचेतसाम प्य- 
रसिकानां रसास्वादों भवेत्‌ । न च काल्पनिकत्वम-अविगानेन सवंसहदयानां रसास्वा- 
दोद्ध्तिः । अतः केविद्भिधालक्षणागौणीम्यो वाच्यान्तरपरिकल्पितशक्तिभ्यो व्यतिरिक्त 


व्यक्षकत्वलक्षणं शब्दव्यापारं रसालझ्ारवस्तुविषयमिच्छन्ति । 
( जिस तरह शुद्धा लक्षणा में मुख्याथंबाघ, तथ्योग तथा प्रयोजन कारण होता है, उसी 


१, लक्षणा के द्वारा तुरीयवक्षाविनिविष्ट व्यंग्याथ की प्रतीति कराने की चेष्टा करने वाके 
भआाचारयों का खण्डन ध्वनिवादियों ने श्सी आधार पर किया है। काव्यप्रकाशकार मम्मठकी 
निस्‍्न प्रसिद्ध कारिका श्स सम्बन्ध में उद्धत की जासकती है, जहाँ व्यंग्य को ( जिसमें रस भी 
सम्मिलित है ) लक्ष्य न मानने के कारण बताये गये हैं :--- 
लक्ष्य न मुख्य, नाप्यन्न बाधो योगः फकेन नो | न प्रयोजन मेतस्मिनू न च शब्दः स्खलद्ग तिः ॥ 

... ( काव्यप्रकाश्न कारिका १२, पृ. ६०. ) 

३. प्राभाकर मौर्मांसक गौणी को अलग से वृत्ति मानते हैं, जब कि भाद्ट मीमासक ( तथा 
व्यंजनावादी भी ) उसे लक्षणा के ही अन्तर्गत मानकर रुक्षणा के शुद्धा तथा गौणी, ये दो 
भेद, उपचारामिश्रितत्व तथा उपचार मिश्रितव्व के आधार पर करते हैं। प्रभाकर मीमांसकों 
का यद्द मत प्रतापंरूद्रीयकार विद्यानाथ ने उद्धत किया है :-- 

गौणवृत्तिलक्षणातो भिन्नेति प्राभाकराः । तथ्क्तम्‌ | तस्या लक्षणायामन्तर्भावात्‌ । 

“--प्रतापरुद्रीय ( के. पी. त्रिवेदी सं, ) प« ४४५ 
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शरद दशरूपक्म्‌ 


तरह गौणी में भी ये तीन कारण अवश्य होते हैं । झुद्धा तथा गोणी का परस्पर प्रमुख भेद 
यह है कि शुद्धा में तथोग किसी सादश्येतर सम्बन्ध ( कार्य-कारण, सामीप्य, अज्ञाद्लिभाव 
आदि सम्बन्ध ) के कारण होता है, जब कि गौणी में वह साइश्य सम्बन्ध पर आधृत होता है। 
इसी की उपचार भी कहते हैं। जहां दो भिन्न पदार्थों के अत्यधिक सादृश्य के कारण उन दोनों 
में भेदप्रतीति को छिपा दिया जाय, उसे उपचार कहते हैं :--“अत्यन्तं विशकलितयोः सादश्या 
. तिशयमहिम्ना भेंदप्रतीतिस्थगन मुपचार४ |” मुख चन्द्रःः (मुख चन्द्रमा है ), गौ वाहोकः 
(पंजाबी बैल है); 'सिंदो माणवकः (बच्चा शेर है) आदि में मुख तथा चन्द्र, गौः तथा वाहीक माणवक 
तथा सिंह इन परस्पर अत्यन्त भिन्न पदार्थों में क्रमशः आह्वादकत्वादि, मौग्ध्यादि, तथा शौर्यादि 
के साइश्य के कारण अभेद स्थापित कर दिया गया है| यह साहइब्य ही मुख्य वृत्ति के स्थान 
पर उपचरित वृत्ति का, वाचक शब्द के स्थान पर उपचारक शब्द के प्रयोग का निमित्त तथा 
' प्रयौजन है। प्रयोक्ता वाहीक के साथ 'गौः का प्रयोग इस निमित्त से करता है कि ओता को 
इसे बात की प्रतीति हो जाय कि ( यह ) पंजाबी उतना ही मूर्ख है, जितना पशु-बैंल । ) 

. हम॑ देखते हैं कि जहाँ कहीं सिंहों माणवकः” आदि उदाहरणों में गोणी ( उपचार ) वृत्ति 
का प्रयोग होता है, वहाँ किसी निमित्त तथा प्रयोजन की स्थिति अवश्य होती है, वहाँ 
शोर्यांदि के साइश्य की प्रतीति कराना प्रयोजन होता है। यदि किसी साइदय की प्रतौति कराना 
न होता, तो सुख्य के स्थान पर अमुख्य पद का प्रयोग उन्मत्तप्रलपित ही होगा | जंब किसी भी 

_अथ ( माणवकादि ) का वाचक शब्द विश्वमान है, तो ऐसा कौन होगा जो बिना किसी निमित्त 
या प्रयोजन के उपचरित शब्द ( सिंहादि ) का भी प्रयोग करे ? रसादि को उपचारबवृत्ति का 
विषय नहीं माना जा सकता । जेसे 'सिंहो माणवकः” में सिंह तथा माणवक ( बच्चा ) में समान 
शौय देखकर उस शोय॑ के साइश्य की प्रतीति कराना, उपचारबृत्ति का प्रयोजन है, वेसे रस 
तथा काव्य में भी कोई सादृश्य है तथा उसकी प्रतीति कराना कवि को अभीष्ट है, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता | काव्य तथा रस में कोई अतिशय सादृश्य है ही नहीं, जब ऐसा साइश्य है 
हो नहीं, तो उसकी प्रतीति कराने का भी प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।* 

. श्गर विरोधी पक्ष के श्स मत की हम मान भी लें कि काव्य रस की प्रतीति अभिधाशक्ति 








१. काव्य में शुख्याथबाध होने पर ही तो हम रस, को उपचारगम्य मान सकते हैं; पर 
काब्य में प्रयुक्त पदादि में मुख्याथंबाघ-स्खलद्गतित्व-” होता ही नहीं है। प्रत्युत मुख्याथ से 
ही रस की प्रतीति तीसरे क्षण में होती है। इसीलिए व्यज्ञयाथ को ( रस को भी ) गौणीवृत्ति . 
का विषय नंहीं मानां जा सकता है, इस बात को ध्वनिकार नें इस कारिका-में निबद्ध किया है ;-- 

मुख्यां वृत्ति परित्यज्य, गुणवृत्याथद्शनम्‌ । द 

यदुद्दिवय फल तन्न शब्दो नेव स्खलद्गतिः ॥ ( घ्वन्याडीक, उच्चोत १. कारिका २०. ) 

इसो को अभिनवगुप्त नें अपने लोचन? में ठीक उसी ,उदाइरण को लेकर स्पष्ट किया है, 

“जिसको वृत्तिकर घनिक ने ऊपर पूवपक्षीं के मत में उद्धृत किया हैं । आचाये अमिनवयुप्त ने 

बताया है कि 'सिंहो बढ़: उदाइरण में भौ उपचार के द्वारा (सिंह! शब्द का अन्वय “बढ़! से 

धटित हो जाता है, किन्तु उसका प्रयोजन--शोर्यातिशय की प्रतोति--तो उपच्ररागम्य माना 

ही नहीं जा सकता ( ठीक यही बात रसंके बारे में कही जाःसकती है )॥ उपचार के प्रयोजन 
की भी उपचारगम्य मानने में तो अनवस्था दोष आ जाथगा 

यदि च सिंहो वढ़ः” इति शौर्यातिशये' प्यवगमयितन्ये स्खलदूगतित्वं -शब्दस्य, तत्तहि 
प्रतीर्ति नव कुर्यादिति कि वा तस्य प्रयोगः | उपचारेणकरिष्यतीति चेत्‌, तन्नापि, प्रयोजनान्तर 
मंन्वेष्यम्‌ । तत्रायुपचारिषनवस्था, अथ न तत्र स्खलद्गतित्वम्‌ । (लो, पृ. २७६ ) (मद्रास सं.)) 


चतुथः शकाशंः २१७ 
के द्वारा कराते हैं, तथा काव्य या काव्योपात्त शब्द रस के वाचक हैं, तथा रस वाच्यांथ, तो 
इस मत की मानने पर यह भी मानना होगा कि जिस किसी व्यक्ति को उस उस शब्द के 
साक्षात्‌ सझेतिंत अथ का शान है, उसे रसचवेणा अवश्य होगी। हम दो आदमियों को ले 
लेते है, दोनों को शब्द तथा उनके भुख्यार्थ का व्यावहारिक ज्ञान है | उनमें से एक सहृदय 
है, दूसरा सहृदय नहीं है। हम एक काव्य को छेकर उनको छनाते हैं। वे दोनों काव्य का 
मुख्याथं समझ लेते हैं । ' पर सहृदय व्यक्ति उसके उपनिषद्भूत रस का श्री आनन्द उठाता 
है, जब कि अरसिक व्यक्ति को उस काव्य में कोई आनन्द नहीं आता। यदि रस वाच्याथे 
या सुख्याथ हों होंतो| तो झुरुवाथ को. समझक्ने वाले व्यक्ति को भी, रसास्वाद होता चाहिए 
था । पर वास्तविकता यह नहीं है। वाच्यवाचक भाव मात्र का... शान हो जाने भर से 
अर॒सिक व्यक्तियों को रसास्वाद नहीं हो पाता । अतः इस युक्ति से यह स्पष्ट हद जाता है कि 
रस वाच्याथ नहीं है, न कांव्य-व रस में वाच्यवाचक साव ही है (* 

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काव्योपात शब्दों के द्वारा रस प्रतीति को किसी दूसरे ही ढंग 
से समझाने का प्रयत्न करते हैं। ये छोग रस को काव्पनिक मानते हैं। इस लोगों का यह 
मत है कि कवि अपने काव्य के शब्दों को अपने इंप्सित रस का ' काल्पनिक सक्लेत मान छेता 
है । इस प्रकार श्न श्न शब्दों के प्रयोग से अम्ुुक काव्य में अभ्रुक रस की प्रतीति होगी, ऐसी 
कट्पना कर लेता है। पर यंह मत भी ठीक नहीं। रस को कांल्‍्पनिक नहीं मान सकते। 
यदि रस काव्पनिक होता, तो फिर उसको प्रतौति कुछ ही लोगों को हो पाती, जिन्हें कान्य के 
 रचयिता कवि कौ उस कर्पन[-उस कल्पित सझ्लेत का पता है। किन्तु, ऐसा नहीं है। इस 
बात में कोई विरोध नहीं कि सभी रसिकों को एक साथ रस का आस्वाद प्राप्त होता है। अतः 
रस काट्पनिक नहीं है।' ' 
; इस ऊपर के तक के आधार पर कुछ लोग ( ध्वनिबादी ) रस, अलक्वार तथा वस्तुरूप॑ 
(व्यंग्य या प्रतीयमान ) अर्थ की प्रतीति व्यञ्षकत्वरूप नये शब्दध्यापार ( व्यज्ञना शक्ति ) 
के द्वारा मानते हैं; जो वाच्याथोंदि की प्रतीति के लिए कलिपत अमिषा, लक्षणा या गौणी शक्ति 
से सर्वथा भिन्न है । 3 की, | 
( यहाँ यह बता दिया जाय कि ध्वनिवादौ- काव्याथ के तौन रूप मानते हैं--रस, वस्तु 

तथा अलूड्ड[र । रस रूप काव्याथ में काव्य में उपात्त शब्दों का मुख्याथ रत्यादि भाव या 
खज्ञरादि रस की व्यज्षना करांता है, वह उन्हें सहृदयहृदय के आस्वाद का विषय बनाता है । 
वस्तुरूप काव्याथ में काव्य का वाच्याथ, जो स्वयं वस्तुरूप या अलक्षाररूप होता है, किसी 
वस्तु की व्यजना कराता है। अलक्षाररूप॑ काव्याथ में काव्य को वस्तुरूप या भ्लक्भाररूंप 
वाच्याथ, अलक्कार की व्यञ्ञना करता है। वस्तु तथा अलक्कार व्यक्षक भी हो सकते हैं, व्यज्ञय 
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१. मिलाइ्ये--शब्दारथशासनज्ञानमात्रेणेव न वेथते। 
बेचते स तु काव्याथतत्त्वजै रेव केवलम्‌ ॥ (ध्वन्यालोक, कारिका- १०७) 
२. व्यह्यार्थ के काव्पनिक मानने के मत को प्रकारान्तर से विश्वनाथ ने साहित्यदपंण में 
भी उद्धृत किया दै, तथा उसका खण्डन किया है, य्रपि विश्वनाथ करुंपना के स्थान पर वहाँ 
'युचनबुद्धि! का प्रयोग करते हैं :-- 


किशन, वर्नविक्रयादो तर्जंनीतोलनेन दशसंख्यादिवत्‌ सबनबुड्धिवेधोउप्यर्य न भवति । 
' "( साहित्यदपेण, परिच्छेद..५; पृ. ३५० ) 
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३. मिलाइये-- 
तह्मात्‌ अमिंधातात्पय॑लक्षणाव्यतिरिक्त श्रतुर्थोॉ्सो व्यापारो ध्वत्तनधोतनव्यजअन्नप्रत्याय- 
नावगमनादिसोदर व्यपदेशनिरूपको<स्युपसन्तव्य;।._ (छोचन, ४. ११५-मद्रास संस्करण ) 


ध्श्द्ध है शुरू पक; दि 


भी | रस संदा व्यज्ञय ही होता है, उसका व्यक्षक, काव्य का सुख्यार्थ ( वाच्याथथ ), बंस्तुरूप 
होगा या अलक्भाररूप । ऊपर ध्वनिवादो ने बताया है कि प्रतीयमान अर्थ अभिधादि के द्वारा 
प्रतीत हो ही नहीं सकता । उसके लिए व्यज्ञना नामक व्यापार को कल्पना करनी ही पड़ेगी, 
इसे स्पष्ट करने के लिए घनिक ने पूव॑पक्षी के मत को तोन उदाहरणों से स्पष्ट किया है। इन 
तोनों उदाहरणों का प्रयोग आमर्मन्दवर्घन ने अपने “आलोक! ( ध्वन्यालोक ) में किया है। 
धनिक ने उन्हीं के आधार पर पृवेपक्ष को स्पष्ट किया दे । ) 
तंथा हि विभावानुभावव्यभिचारिम्ुखेन रसादिप्रतिपत्तिइुपजायमाना कथमिंव वाच्या 
स्थात्‌ , यथा कुमारसम्भवे--- 
/विश्ृण्वती शेलसुतापि भावमन्नः सफुरहालकदम्बकल्पेः । 
साचीकृता चारतरेण तस्थो मुखेन पयस्तविलोचनेन ॥” 
इत्यादावनु रागजन्यावस्थाविशेषानु भाववह््‌रिजालक्षण विभावोपव्णनादेवाशाब्दापि १ - 
ज्षरप्रतीतिरुदेति, रसान्तरेष्वप्ययमेव न्‍्यायः, न केवल रसेष्वेव यावद्वस्तुमात्रेषपि । 
हम बता चुके हैं कि रक्त की प्रतीति काव्योपात्त शब्दों के द्वारा नहीं होती। वह तो 
विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी के निबन्धन के द्वारा होती है । अतः काव्योपात्त शब्दोंया 
काव्य का उसे वाच्यार्थ कैसे माना जा सकता है । इसे स्पष्ट करने के लिए इम कुमारसम्भव के 
तृतीय सगे से निम्न पद्च छे सकते हैं :--- 
कोमल तथा छोटे चन्नऊ कदम्ब के समान सुन्दर अज्ञी से भाव को प्रकट करती हुईं पावती 
भी, ( उस समय, जब कामदेव ने शिव को अपने बाण का लक्ष्य बनाया ), इधर उधर चशब्नलतां 
से फेंके हुए नेत्र वाले सुन्दर मुख से कुछ टेढ़ी होकर बैठी थी । 
इस पद्च में शिव विषयक रति भाव के आलम्बन विभावरूप पार्वती का वर्णन किया गया 
है। पावेतीरूप विभा[व में अनुराग के कारण उत्पन्न अवस्था वाले अंनुभावों; अज्ञों का पुलक, नेत्रों 
का चा्नल्य, मुख का साचीकरण आदि का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आलूम्भव विभाव॑ 
( पाती ) का उसके अनुभावों के साथ वर्णन खब्बार की प्रतीति करा रहा है। यथपि यहाँ 
रति भाव या खज्जार रस का वाचक शब्द नहीं है, फिर भी ःज्ञार की प्रतोति उत्पन्न हो ही 
रही दे । यह बात खज्लरर के बारे में दी नहीं है, दूसरे रसों के विषय में भी छागू होती है। 
रस ही नहीं वस्तु या अलक्कार भी जहाँ प्रतीयमानरूप में प्रतीत होते हैं, वहाँ शब्द के 
वाचक न द्ोने पर भो उनकी प्रतीति होती ही दे। हम वस्थुमात्र या अलक्कारमात्र का 
एक एक उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ रस की प्रधानता नहीं है । 
यथा--'भम धम्मिअ्र वीसद्धो सो सुणहों अल मारिओ तेण । 
गोलाणइकच्छकुडज़्वासिणा दरिअ्रस्रीहिण ॥! 
( अ्रम धामिक विश्रव्धः स श्वाउ्य मारितस्तेन । 
ग़ोदावरीनदीकच्छकुछ वासिना दप्तसिहेन? ) 
इत्यादौ निषेधप्रतिपत्तिरशाब्दापि व्यज्षकशक्तिमूलेव । 
बस्तुमात्र जेसे-- 
'हे धामिक, अब तुम आनन्द से गोदावरी के तीर पर घूमा करो, अब तुम्हें चिन्ता 
करने की आवश्यकता नहीं । गोदानदी के कछार पर कुक्ष में रहने वाले बलवान्‌ सिंह ने उस 
कुत्ते को आज मार डाला है, ( जिसके डर से तुम वहाँजानेसे घबराया करते ये ) ।/* 


१, घूमहुँ अब निइृचिन्त है धामिक गोदातीर 
वा कूकर को कुज में मारयो सिंह गँभीर ॥ ( अश्षुवादक ) 
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चंतुंथ: प्रकाश: २२६ 

किसी नायिका का उपपति से मिलने का सद्केतस्थल गौदावरी के तीर की कुछ है। पर 
एक धामिक पुष्पचयन के लिए वहाँ जा जाकर उनके चौर्यरतादि के कार्य में विन्न उपस्थित 
कर देता है। नायिका उसका आना रोकने के लिंए एक हुत्ता पाल लेती है, जो तापस को 
कुअ में आने नहीं देता, उसे भौंक कर डराता है। पर वेमिक भी तो अपनी पूजा आदि 
घार्मिक क्रिया में विप्न केते कर सकता था १ वह कुत्ते से नहीं घबराता। उसका पुष्पचयन 
करना जारी रहता है, और साथ ही हमारे नायक-नायिका का दुर्भाग्य, कि उनका शुभ कारये 
सदा दोक दिया जाता है। नायिका इस बूढ़े धामिक से बचने की नई योजना बनाती दे। 
एक दिन वह बड़ी खुशी से धार्मिक को यह खुशखबरी सुनाती दे कि उसे परेशान करने 
वाले कुत्ते को गोदातीर के कुज में रइने वाके शेर ने फाड़ खाया है, अब घामिक को सताने 
वाला कुत्ता नहों है, इसलिए वह मजे से गोदातीर पर भ्रमण करे। पर वांच्ये के श्स तरह 
नियोजित करने पर भी नायिका का अभिप्राय यह है, कि इस खबर को सुन कर धामिक 
मद्दाराज शेर के खाये जाने के डर से वहाँ जाना छोड़ दें। नायिका के श्स वाक्य का ध्यज्ञ्यार्थ 
तो यह है:--बच्चू , उधर पैर भी न रखना, नहीं तो जान खतरे में होगी ।” चाहे गाथा में 
प्रकट रूप में वहाँ मजे से अमण करो” श्स वाच्यरूप विधि का प्रयोग हुआ है, पर व्यज्ञवार्थ 
वहाँ कभो न जाना! इस निषेध को प्रतीति कराता है। इस प्रकार गाथा में विधिरूप वाच्य 
वस्तु के द्वारा निषेषरूप व्यक््म वस्तु की व्यअ्नना कराई गई है। 

इस गाथा में निषेध का स्पष्ट प्रयोग नहीं हे । काव्य में 'भम ( भ्रम ) का प्रयोग हुआ हैं 
 भम! ( न अ्म ) काण्नदीं। इसलिए शाब्दिकया वाच्य रूप में तो विध्यर्थ ही प्रतीत॑ 
होगा । किन्तु यह सहृदयानुभंव सिद्ध है कि यह कुलटा नायिका अपने चौयरत का निर्बाध 
सब्रार चाइने के कारण धामिक का गोदातीर पर जाना पसन्द नहीं करती, तथा कुत्ते के 
मारे जाने को झूठी खबर उड़ा रही दे । श्सलिए गाथा का निषेषरूप अर्थ पुष्ट हो जाता है। 
गाथा में निषेषबाचक शब्दों के अभाव के कारण निषेध प्रतोति अशाब्द ही माननी ददीगी। 
अतः उसे अभिधाविषयक न मान कर, व्यजना शक्तिविषयक मावना पड़ेगा। 
तथालझ्डारेष्वपि-- है 

छावण्यकान्तिपरिपूरितदिश्मुखे5स्मिन्‌ 
स्मेरे5धुना तव मुखे तरलायताक्षि । 
क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये 


सुब्यत्तमेव जलराशिरय पयोधि: 


इत्यादिषु “चन्द्रतुल्यं तन्‍्वीवदनारविन्द्म! हइत्यायुपमायवड्रप्रतिपत्तिव्यज्ञकत्व- 
निबन्धनीति । न चासावर्थापत्तिजन्या-अनुपपय्मानाथपिक्षाभावात्‌ । नापि वाक्याथत्व॑ 
व्यक्षबल्य--तृतीयकक्षाविषयत्वात्‌ । तथा हि--अ्रिम॒ धार्मिक' इत्यादो पदार्थविषया- 
मिधालक्षणप्रथमकश्षातिकरान्तक्रियाकारकसंसर्गात्मकविधिविषयवाक्याथकक्षातिकान्ततृतीय- 
कक्षाकान्तोी निषेधात्मा व्यन्लंयलक्षणो5थों व्यज्षकशक्त्यधीचः रुफुटमेवाचभासते अतो 
नासौ वाक्याथेः । 

ठीक यही बात अलद्भाररूप प्रतीयमान अथ के बारे में कही जा सकती है। जेसे निम्न 


उदाइरण में-- 
हे चब्नल नेत्र वाली सुन्दरी, समस्त दिशाओं को अपने लावण्य (सौन्दर्य ) की कान्ति 
से प्रदोप्त करने वाले, मुस्कराते हुए तुम्हारे मुख को देख कर भी यह समुद्र विल्कुल क्षुब्ध' 
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नहीं होता, इस बात को देख कर मैं मानता हूँ कि समुद्र सचमुच ही जड़राशि ( पानी का 
समूह; मूखे) है। तुम्पारा मुंख पूर्ण चन्द्रमा है। समुद्र पूर्णिमा के चन्द्र को देखकर चब्नल व छुब्घ 
होता ही दै। पर तुम्दारे सुखरूपी पूर्णचन्द्र को देख कर उसका छुब्ध नहीं होना, उसके 
“जड़राशित्व” की पुष्टि कर देता दे। तुम जेसीं अनिन्‍्ध सुन्दरी को देख कर किसका मन चन्नल 
न ददोगा | यदि कोई ब्यक्ति चब्बल ने हो, तो वह मेरी समझ में मूखे ह्वे |. 

इस पद्म में 'नायिका की मुख पूर्ण चन्द्रमा है” इस रूपक अलझ्कार की ,अत्ीति हो रही है, 
पर पद्व में इस ढज्ञ को पदावली नहीं कि इस अथ्ै को शाब्दिक या वाच्य कह जा सके। 
अतः इस रूपक अलक्कार रूप अर्थ को अमिधा का विषय न मान कर व्यज्ञनाप्रतिपाथ ही मानना 
ठीक द्ोगा । ऊपर के पद्य में "नायिका का मुखकमल चन्द्र के समान है” यह उपमादि अछुझार 
की प्रतिपत्ति व्यजना के ही द्वारा होती दे । 
,...( कुछ लोग व्यज्ञया्थ कौ अंथपित्तिग्राद्न मान छेते हैं। मीमांसकों ने यथार्थ शान, के 
साधनरूप प्रमाणों में एक नये प्रमाण की करपनी की दै। यह/अमाण अर्थापन्ति कहलाता है। 
जहाँ वाक्य का अर्थ ठीक नहीं बैठ पाता हो और बाहर से! वाक्य में अयुक्त पदों में अनुप्रपण 
मानता हो, वहाँ अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा अथ'की प्रतीति मानी जाती है। उदाहरण के 
लिए 'मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता” ( पीनो देवदत्तो, दिवा न. भुझ्टे ) श्स वाक्य में 
'देवदत्त कभी खाता ह्वी नहीं? ऐसा अर्थ नहीं ले सकते । क्योंकि वहः खाना ही, न खाता द्वोता, 
तो मोटा न रह पाता, पतंछा हो जाता | इसलिए यहाँ /अर्थात्र वद रात में खाता है! ( भर्थात्‌ 
रात्रौ मुह ) इस अर्थ की प्रतीतिं अर्थीपत्ति से हो जाती है। श्सी/्सरणि से, व्यज्ञ॑यार्थ-रसादि- 
की भी प्रतीति हो ही सकेती है यह व्यक्षनाविरोधी का मत है। ) . क्‍ ु 
* जिस तरह 'पौनी देवद॑त्ती दिवा"न मुझे इस वाक्य का; देवदत्तविषयक रा़िभक्षण रूप 
अर्थ अर्थापत्ति प्रमाण बेच है, दोक वेसे दी रस भी अर्थापत्षि के द्वारा काव्योपूछ्त ब्राकयों, से प्रतीत 
हो जायगा, यह मते मानना ठौक नहीं । वस्तुतः रसचवंणः क्रथापत्तिवेद्य या,, अर्थ्पत्तिजन्य 
नहीं है। अर्थापत्ति वहाँ ही होगी, जहाँ अर्थ ठीक नहीं बैठता हो। काव्योपात्त, शब्दों का. 
बाच्याथ तो ठीक बैठ ही जाता दे; अतः वहाँ 'अथांत' की आपत्ति नहीं.करज़ी:पड़ती-॥ रसाहि . 
की चर्वणा के पूर्व वहाँ अनुपपचमानायथत्व होता:ही नहीं ॥ रसादि कौः प्रतीति में, अथ ज्ञान 
ठीक नहीं बैठने पर हो अथापत्ति.हो: सकती हे । 

व्यज्ञयरूप रसादि को वाक्या्थ भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि व्यज्ञय की प्रतौति 
सदा तीसरै क्षण में होती है, वह तृतीय कक्षा का विषय हे”।'इम इसेस्पष्ट करने के लिए कोई 
भी काव्य ले सकते हैं । उदाहरण के लिंए 'अमे धार्मिक' वाली गाथा छे लें। सबसे पहले इस 
शाया में 'अंमः 'चार्मिक' “विश्रव्ध/ आदि पदों में से अ्त्येक-पद का अश्निश्वा बृत्ति के द्वारा 
स्‍्वतन्त्र रूप में वाच्यार्थ प्रतीत होगा । जब काव्योपात्त समस्त पद स्वतन्त्र रूप से वाक्य के 
पदों की अपनी-अपनी अ्मिधा से अपना-अपना वाच्यार्थ बता चुकेंगे, तब फिर सारे वाक्य 
“मैं क्रिया तथा कारक के संस या. अन्वय वे द्वारा वाक्यार्थ की प्रतीत होगी। श्स तरह 
बाक़्यार्थ ,तक़ पहुँचने में दो क्षण लगेंगे। पहले क्षण में, पहली कक्षा में, शब्द अपने निजी 
बाच्याय का स्वतन्त्र होकर प्रत्यायन करायेंगे। दूसरे क्षण में, दूसरी कक्षा में, वे कारक/क्रिया के 
आधार पर ( अथवा आकाह्ला, योग्यता तथा आसत्ति के आधार: पर) ,अन्वित़, होंगे तथा - 
सम्पूर्ण वाक्य फिर वाक्यार्थ कीं प्रतीति करायेगा। इसके. बाद व्यज्ञया्थ को, रसादि की 
प्रतीति दो सकेगी । इस तरह व्यज्ञयार्थ सदा ततोय कक्षाविषयक होगा। “अमर घामिकः में 
पहुले अलग-अलग पद का अर्थ हुआ, फिर सारे वाक्य का हाँ ज़रूर घूमो, निश्चिन्त दोकर 
घूमो” इस विधिरूप वाक्याथ को; तब तीसरे क्षण में जाकर “वहाँ कभी न जाना यह निषेषरूप 
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व्यज्ञ्यांय प्रतीत हो सकेगा । इस तरह यह निप्नेधरूप व्यज्ञयाश्रे तृतीय कक्षा का विषय है। 
यह स्वमान्य है कि शब्द, बुद्धि तथा कर्म एक ही क्षण तक रहते हैं । 'शब्दबुद्धिकमेर्णां विरम्य- 
व्यापाराभाव» इस न्याय के अनुसार पदार्थप्रत्यायक अम्रिधा केवक वाच्यार्थ तक ही सीमित 
रहती है। दूसरे क्षण का वाक्याथ भी बुद्धि के ज्ञान का विषय उसी क्षण तक रहता हे। 
तब तीसरे क्षण में बुद्धि को जिस अर्थ का ज्ञान होता है वह न तो वाच्यार्थ ही है, न वाक्याथ 
ही । वह इन सब से भिन्न व्यज्ञयार्थ है, जिसकी प्रतिपत्ति व्यज्ञनाशक्ति के आधीन है, यह 
स्पष्ट हो प्रतीत हो जाता है । 


ननु च तृतीयकक्षाविषयत्वमश्रयमाणपदाथतात्पयंघु 'विष भुंदव” इत्यादिवाक्येषु 
निषेधाथविषयेषु प्रतीयत एव वाक्यार्थस्य । न चात्र व्यक्षकत्ववादिनापि वाक्याथत्व॑ 
नेष्यते तात्पयादन्यत्वादुनेः । तन्न, स्वाथर्य द्वितीयकक्षायामविश्रान्तस्य तृतीयकक्षाभा- 
वात्‌ , सेव निषेधकक्षा । तत्र द्वितीयकक्षाविधौ क्रियाकारकर्ससर्गानुपपत्तेः प्रकरणात्पितरि 
: चक्तरि पुत्रस्य विषभक्षणनियोगाभावात्‌ । 


रसवद्राक्येषु च विभावप्रतिपत्तिलश्षणद्वितीयकक्षायां रसानवगमात । 


इस सम्बन्ध में, ब्रात्पय में व्यक्षना का समावेश करने वाला ध्वनिवादी के सम्मुख यह 
युक्ति रखता है। हम एक वाक्य ले लू विष भुंद्व मा चास्य गृहे भुछ्थाः--“चाहे ” विष 
खालो, पर इसके घर कमड़े न खाना! । इस वाक्य में (विषं भुंक्ष” ( जहर खालो ) इसका प्रयोग 
हुआ है, यहाँ पदार्थ रूप में विधि का प्रयोग इआ है, किन्तु पदार्थ का तात्पर्य, निषैध' रूप मेँ 
ही हैं । इस शब्वु के घर कभी खाना न खाना! यह निषैधरूप वाक्यार्थ तौसरै क्षण में हो 
प्रतीत होता है। अतः 'विष॑ भुक॒क््व! इस वाक्य को इस बात का उदाहरण माना जा सकता है 
कि ताल्पय रूप वाक्याथ तृतीय कक्षा का विषय भी हो सकता है। यदि कोई कहे कि यहाँ 


१. वाक्यार्थ के विषय में: मीमांसकों के दो दल हैं। भाट्ट मीमांसक यह मानते हैं कि 
वाक्याथ की प्रतीति आकाह्ला, योग्यता तथा सन्निधि के आधार पर वाक्य मैं प्रयुक्त पदों के 
अर्थों के अन्वित होने पर तात्पय वृत्ति के द्वारा होता है। तथा यह वाक्याथ पदार्थ से 

बथा मिन्न होता है-“विशेषवपुरपदार्थोदपि वाक्यार्थ:ः। ये छोग सबसे पहले अभिधा के 
द्वारा पदार्थ ( वाच्यार्थ ) प्रतोति, तदनन्तर तातपये वृत्ति के द्वारा वाक्‍्याथ प्रतीति मानते हैं । 
भतः इन्हें, अमिह्वितान्वयवादी कहा जाता है। दूसरे लोग जो प्रभाकर भट्ट के अनुयायी हैं 
इस वृत्ति को नहीं मानते | वे अमिधा से ही वाक्यार्थ प्रतीति भी मानते हैं। उसके मतानुसार 
लोगों को किसी भी अर्थ का ज्ञन वाक्य रूप में ही ,होता है--पर्दों का प्रयोग, पदों के 
स्वतन्त्र वाच्याथ का ज्ञान भी. वे .अन्वयव्यतिरिक से ही, करते दूँ | 'देवदत्त गाय छाओ, 
प्रौड़ा छाओ,. घोड़ा के जाओ, भाय के, जाओ” आदि वाकयों को सुन कर ही बच्चा भाषा 
सीखल्म- है, तथा तज्नत्‌ अर्थ का .ग्रहफ आवापोद्वाप! से. करता है। पर बारीकी में पहुँचने 
पर प्रभाकर भी इस वाच्यार्थ रूप वाक्यार्थ के सामान्य तथा विशेष दो रूंप मानते जान 
पड़ते हैं ( देखिये, काव्यप्रकाश उलछास ५)। इस प्रकार वाक्‍्यार्थ तो दोनों ही मानते हैं, 

इसमें समानता है। हाँ, उनकी प्रतिपत्ति की सरणिया प्रक्रिया में दोनों सम्भ्रदायों में 
परस्पर भेद है। इन्हीं लोगों के मतानुयायी आलझ्डारिकों ने--जिनमें धनज्ञय व धनिक भी 
शामिल है--व्यज्ञयाथ को वाक्याथ या तात्पय में हो शामिक करने की चेष्टा की है। इन्हीं 
लोगों कां विरोध ऊपर किया गया है। ध्वनिवादी के इसी विरोध को घनिक ने पूव॑पक्ष के 
रूप में रक्खा है । 
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निषेषा्थ रूप अथ वाक्‍्याथ नहीं है, तो ऐसा खुद व्यक्षनावदी भी मानेंगे। व्यक्षनावादी स्वये 
ध्वनि कौ तात्पय से भिन्न मानते हैं; तथा यहाँ तात्पय है। अतः यहाँ पर व्यज्षनावादी भी 
वाक्या नहीं है, ऐसा न कहेंगे । वे भी यहाँ वाक्याथ मार्नगे ही । यदि विरोधिपक्ष, इस तरह 
सै तृतीय कक्षा तक तात्पय बृत्ति का विषय तथा वाक्यार्थ माने तो ठीक नहीं। “विष॑ सुंक्षव॑” 
में पहली कक्षा में (विष? तथा 'मुंक्ष्वां के व्यस्त पदों के अर्थ की प्रतीति होती है । द्वितीय 
कक्षा में वाक्य अन्वयघटित होकर प्रकरणसम्मत अथ की प्रतीति करता है। इसी प्रकरणगत 
अन्वित अथ कौ वाक्याथ कहेंगे। इस वाक्य को लेने पर हम देखते दें कि “विष खालो' 
यहीं तक द्वितीय कक्षा नहीं है। जब तक वाक्याथ द्वितीय कक्षा में विभान्त नहीं हुआ है, 
"तब तक तृतौय कक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता। कहने का तात्पर्य यह है कि (विष खालो! 
तक पूर्ण रूप से वाक्य का प्रकरण घटित नहीं हो पाता, विधिरूप अथ्थ पूर्ण वाक्याथै नहीं 
होने के कारण अर्थ की आकाझ्लाा बनी ही रहती दे । इस तरह द्वितीय कक्षा यहीं समाप्त नहीं 
हो जाती, वह तो 'उस शज्ु के घर पर भोजन न करना? इस निषेधाथ रूप वाक्यार्थ पर 
जाकर विश्रान्त हौती है। अतः निषैध की प्रतीति द्वितीय कक्षाविषयक ही है। अतः द्वितीय 
कक्षा के समाप्त होये बिना ही इस निषेत्रूप अर्थ में तृतीय कशा मानना अनुचित है, उसमें 
तृतीय कक्षा का सर्वथा अभाव है। प्रकरण के पर्यालोचन से पता चलता है कि श्स वाक्य का 
प्रयोग पिता ने अपने पुत्र के प्रति किया दे। द्वितीय कक्षा में वाक्याथ ज्ञान होते समय जब 
हम देखते हैं कि यह वाक्य पिता ने पुत्र से कहा है, जो यह कभी नहीं चाहेगा कि उसका 
पुत्र विष खाले, तो हमें यह पता लगता दे कि यहाँ 'आुंक्व! क्रिया के साथ कर्ता? ( त्व॑) 
तथा कर्म ( विष ) इन कारकों का अन्वय ठीक तरह उपपन्न नहीं होता। क्योंकि यह स्पष्ट 
है कि पिता का पुत्र के प्रति यह आदेश नहीं है कि (सचमुच विष खालो,' किन्तु यह कि 

शब्चु के घर न खाना । इसलिए पूरा अर्थ द्वियीय कक्षा का ही विषय है। 
और यह नियम है कि रसादि व्यज्ञयाथ सदा तृतीयकक्षानिविष्ट ही हैं । यह निश्चित है। 
रस से युक्त वाक्यों में हम देखते हैं. कि वाक्याथ विभाव, अनुभाव या सच्चारी परक होता है। 
विभावादि के ज्ञान वाली द्वितीय कक्षा में हो रस प्रतीति नहीं हो जाती, क्‍योंकि विभावादि 
तो रस की व्यञ्षना के साधन हैं, अतः उनका प्राग्भाव होना आवश्यक है। विभावादि के 

साथ साथ ही, द्वितीय कक्षा में ही, रस प्रतिपत्ति कभी नहीं होगी। 
तदुक्तम--“अप्रतिष्ठमविश्रान्तं स्वार्थ यत्परतासिदम्‌ । 
चाक्य विगाहते तन्न न्याय्या तत्परताध्स्य सा 0 
यत्र तु स्वाथ विभ्रान्तं प्रतिष्ठा तावदामतम्‌ । 

तत्पश्नपति तन्न स्यात्सवंन्न प्वनिना स्थितिः ७? 
इत्येच॑ सवन्र रसानां व्यक्नयत्वमेच । वस्त्वलड्भारयोश्तु कंचिद्वाच्यत्व॑ कवचिशज्षयत्व॑, 
तत्रापि यत्र व्यज्यस्थ आधान्येन श्रतिग्रसिस्तत्रेव श्वनिः, अन्यत्र गुणीभूतव्यक्तत्तवम्‌। 

जेसा कि ध्वनिकार ने कहा भी है !-- 


जब तक वाक्य अपने अथ पर समाप्त नहीं हो पाता, तथा पूरी तरह टौक नहीं बैडता, 
तथा किसी दूसरे अंश तक अर्थ को उपपन्न करता है; तब तक उस अथ तक वाक्य का वाक्यार्थ 
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लटक 
१. ध्यान रखिये विभावादि।कारण से रसरूप कारये तक पहुँचने का क्रम असंलक्ष्य भले ही 
द्दों ५-ह है शे 
हो, पर वहाँ क्रम का सवथा अभाव नहीं चाहे वह क्रम *शक्तपत्रपत्र' के भेदन के सदृश त्वरित 
*हो। 'शतपत्रपत्रभेदन्‍्यायेनाकलनात! । 


चतुथः प्रकाश: २३३ 


माना जायगा। वाक्याथ के ठीक न बेठने पर जहाँ कहीं वाक्यांथे ठीक बैठे वहीं तक 
( विषंभुंक्षव आदि वाक्यों में निषेवरूप अर्थ तक ) तत्परता-वाक्यार्थपरता मानी जायगी। 


लेकिन जहाँ वाक्य, वाक्याथ में आकर समाप्त हो जाता है, तथा अर्थ पूर्णतः प्रतिष्ठित या 
उपपन्न हो जाता है, ओर वाक्य किसी अन्य अर्थ का बोध कराने के लिए फिर से भागे 
बढ़ता है, तो ऐसे स्थलों पर वाक्यार्थ तो पहले ही विश्रान्त हो चुका है, अतः यह अन्य अर्थ 
व्यज्ञ्य ही होता है, ऐसे स्थलों पर ध्वनि का ही विषय होता है ।! 

इन कारिकाओं के आधार पर स्पष्ट है कि विभावादि रूप वाक्याथ्थ के विश्रान्त होने पर 
प्रतीत रस व्यज्ञय ही हैं, वाक्याथे नहीं। वस्तु तथा अलड्लार के बारे में दूसरो बात है। 
वे कहीं व्यज्ञय भी होते हैं, कहीं वाच्य भी, किन्तु रस सदा व्यज्थ ही होता है । लेकिन वस्तु 
तथा अलब्गार के व्यह्ञय रूप में भी जहाँ व्यज्ञयार्थ वाच्याथ से प्रधान है, वहीं ध्वनि होगी, 
ओर स्थानों पर वाच्याथ के समकक्ष होने पर या वाच्याथ के प्रधाव होने पर व्यद्गथाथ गोण 
होगा, अतः वे काव्य गुणीभूत व्यज्ञय ही कहलायँगे ।* 


१. ध्वनिवादी काव्य के तीन भेद करता है :--ध्वनि (उत्तम), गरुणीभूत व्यज्ञथ ( मध्यम ) 
तथा चित्रकाव्य ( अधम ) यह भेद व्यक्ञयाथ की प्रधानता या अप्रधानता के भाधार पर 
किया जाता है । 

(१ ) ध्वनि काव्य में व्यह्यार्थ वाच्याथ से अधिक चमत्कारी तथा प्रधान होता है-- 
“हद मुत्तम मतिशयिनि व्यज्ञये वाच्यादू ध्वनिदुुषेः कथितः । 

जैसे :--- 

निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निम्रेष्टरागौडपरो 

नेत्र दूर भनलने पुलकिता तनवी तवेय तलुः । 
मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडोह़मे 

वार्पी स्‍नातु मितों गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकरम ॥ 

नह बान्धवों की पीड़ा न जानने वाली झूठी दूति, तू यहाँ से बावली में नहाने गई थी, 
उस अधम के पास न गई। तेरे स्तनों के प्रान्त भाग का सारा ही चन्दन खिर गया है, 
तेरे अधर औष्ठ की लाली मिट गई है, दोनों नेत्रों के किनारे अञ्ञन रहित हैं, तथा तेरा यह 
दु्बंल शरीर भी पुलकित हो रहा है 7 

यहाँ तू उस अधम के पास न गई” इस विधिरूप वाच्याथ से 'ये सब चिह्न वापी स्नान 
के नहीं है, अपितु तू मेरे प्रिय के साथ रमण करके आई है? यह व्यज्ञयाथ प्रतीत होता है, 
जौ काव्य में वाच्याथ से प्रधान है। अतः व्यज्ञयाथ के वाच्याथ से प्रधान होने के कारण यहाँ 
ध्वनि काव्य है । 

(२ ) गुणीभूत व्यज्ञय में व्यज्ञयाथ वाच्याथ से प्रधान नहीं होता । 

( अताइशि गुणीमृतव्यज्ञयं व्यज्ञये तु मध्यमम्‌ ) 
जैसे-- 
वाणीरकुडब्ुड्डो गसउणिकोलाइलं सुणन्तीए । 
घरकम्मवावडाए बहुए सौअन्ति अज्ञहई ॥ 
( वानीरकुश्षोड्डीनशकुनिकोलाइल खृण्वन्त्याः। 
गृहकमव्याएताया वध्वाः सीदन्त्यज्ञानि ॥ ) 

'वेसत कुञ से उड़ते पक्षियों के कोलाइल को सुनतो हुई, धर के काम में व्यस्त, बहू के 

अज्ञ शियिल हो रहे हैं ।' 


३० दृ० 


२३४ दशरूपकपम्‌ 


तदुक्तम--यत्राथः शब्दों वा यमथमुपसजनीकृतस्वार्थों । 
व्यड्ड: काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ 
प्रधानेषन्यत्र वाक्‍्यार्थ यत्राज् तु रसादयः । 
काव्ये तस्मिन्नलझ्लारो रसादिरिति मे मतिः 0! 

जैसा कि ध्वनिकर ने कहा है :-- 

जिस काव्य में शब्द अथवा उसका वाच्यार्थ, अथवा दोनों एक साथ, अपने वाच्यार् 
को तथा स्वयं को गोण बना कर किसी अलोकिक रमणीयता वाले व्यज्ञयाथ कौ 
अभिव्यज्ञित करते हैं, उस काव्य को ध्वनि कहा जाता है। भाव यह है कि ध्वनि काव्य में 
या तो शब्द अपने वाच्याथ को गौण बना कर व्यज्ञयाथ की प्रधान रूप में प्रतीति कराता है, 
या वाच्याथ स्वयं को गोण बना कर व्यद्गथार्थ कौ प्रतीति कराता है, या शब्द ओर अर्थ 
दोनों एक साथ वाच्यार्थ तथा स्वयं को गोण बना कर व्यज्ञथ की प्रतीति कराते हैं । (ध्यान 
रखने की बात है, इसीके आधार शब्दशक्तिमूलक, अथशक्तिमूलक, तथा उभयशक्तिमूलक, 
ये तीन ध्वनिभेद किये जाते हैं। )? क्‍ 

जिस काव्य में वाक्‍्यार्थ ( वाच्याथ ) के प्रधान होने पर, रसादि (रस, वस्तु, या अरुदवार, 
अथवा रस, भावादि ) उसके अज्ञ बन जाते है, उस काव्य में रसादि रसवत्‌ आदि अलब्ूपर 
बन जाते हैं, ऐसा हमारा मत है। (इन स्थलों पर जहाँ व्यज्ञयार्थ वाच्याथ का भह्ग हो 
जाता है, गुणीभूत व्यज्य नामक काव्य होता है। )? 

यथा--उपोढरागेण” इत्यादि । तस्य च ध्वनेविवक्षितवाच्याविवक्षित्तवाच्यत्वेन 
द्रविध्यम्‌ , अविवक्षितवाच्यो5प्यत्यन्ततिरस्क्ृतस्वार्थोषर्थान्तरसंक्मितवाच्यश्वेति द्विधा । 
विवशक्षितवाच्यश्व असंख्च््यकमः क्रमग्रोत्यश्वेति द्विवध:, तत्र रसादीनामसंलछुयक्रमध्व- 
नितं प्राधान्येन प्रतिपत्तो सत्यां अच्नत्वेन प्रतीत रसवदलड्भार इति । 

जैसे 'उपोदरागेण” आदि पद् में व्यक्षयाथ वाच्याथ का अज्ञ हो गया है, तथा प्रधानता 
वाच्यार्थ की ही है| पूरा पद्य यों है :-- 





यहाँ शकुनि कोलाहल सुन कर अज्नों का शिथिल पड़ जाना वाच्याथे है। प्रकरणादि के 
वश से शकुनियों के उड़ने के कारणभूत, वेतस कुअ में उपपति के आगमन कौ व्यज्ञयार्थ रूप 
में प्रतीति हो रही है। यहाँ यह व्यज्ञयाथ प्रथम तो उतना चमत्कारयुक्त नहीं है, जितना कि 
अड्डों के शिथिल पड़ जाने वाला वाच्याथ । दूसरे यह व्यज्ञयार्थ वाच्याथ का साधन बन कर 
उसे स्पष्ट करता दै। व्यज्यार्थ की प्रतीति होने पर हो “भज्ञों के शिथिक पड़ने” का अर्थ 
घटित होता दै। व्यज्ञयाथ यहाँ वाच्याथ का उपस्कारक हो गया है। इस प्रकार व्यक्गयार्थ 
के अप्रधान ( गौण ) होने के कारण यहाँ गुणोभूत व्यज्ञय है। 
(३ ) चित्रकाव्य में शब्दालद्भार या अर्थालझ्ञार रूप वाच्याथ इतना अधिक होता है, कि 
व्यज्ञया्थ स्वंथा नगण्य बन जाता है, जैसे-- 
विनिगतं मानद मात्ममन्दिरात्‌ भवत्युपश्ु॒त्य यदृच्छयापि तम्‌ । 
ससम्भ्नेन्द्रद्रतपातिता्गछा निमीछिताक्षीव भिया5मरावतो ॥ 
हयग्रीव के निकलने की खबर सुनते ही इन्द्र अमरावती की अंडा को बन्द करा देता 
था, मार्नों अमरावती डर के मारे आँखें बन्द कर लेती थी । श्स अथ में उत्प्रेक्षा रूप अर्थालक्वार 
वाला वाच्याथ ही प्रधान है; हयग्रीव की वीरता वाला व्यज्ञय नगण्य | 


चतुर्थ: प्रकाश: २३५ 


उपोढरागैण विलोलतारक तथा गृहीत॑ शशिना निशामुखम । 
यथा समस्त तिमिरांशुक॑ तया पुरोपि रागाब्‌ गछितं न लरक्षितम्‌ ॥ 

“चन्द्रमा के उदय का वर्णन है । उदयकालीन ललाई लिए चन्द्रमा पूव दिशा में उदित 
हो रहा है, उसकी किरणों से सारा अन्धकार नष्ट हो गया हे। ललाई (राग ) को घारण 
करने वाले चन्द्रमा ने रात्रि के प्रारम्भिक अंश को, जिसमें तारे झिलमिला रहे थे, इस तरह 
ग्रहण किया कि उसकी ललाई ( प्रवाश ) के कारण रात्रि ने अपने पारे अन्धकार रूपी वस्त 
की फिसलते ही न जाना । इस प्रस्तुत वाच्यरूप चन्द्रवर्णन के द्वारा कवि ने यहाँ नायक- 
नायिका-व्यवहार रूप अप्रस्तुत व्यक्गयाथ की प्रतीति कराई है । यहाँ पर समासोक्ति नामक 
अलडद्गार है। व्यज्ञय रूप में शब्दों के छ्िष्ट प्रयोग के कारण नायक-नाविका-व्यवहार- 
समारोप प्रतीत हो रहा है ।” प्रेम को धारण करते हुए नायक ( चन्द्रमा ) ने चन्नल पुतलियों 
वाले नायिका ( निशा ) के सुख की श्स तरह चूम लिया कि उस नायिका ने प्रेम के आवेश 
के कारण आगे से गिरते हुए ( गलित होते हुए ) अपने समस्त वस्र को भोन जाना । 
नायक के चूमने पर राग के कारण नायिका के वस्त्र एक दम शिथिल हो गये, और इसे राग 
के वशीभूत होने के कारण नायिका जान भी न पाई । 

इस उदाहरण में व्यज्ञयार्थ गोण ही है, क्योंकि प्रधानता प्रस्तुत चन्द्रोदय वर्णनरूप 
वाच्यार्थ की ही है। अतः यहाँ गुणीभूत व्यज्ञय ही है। तथा यह व्यज्ञयाथ समासोक्ति रूप 
अलबद्वार का उपनिबन्धक है । 

इस ध्वनि के सर्वप्रथम देव भेद हैं:--विवक्षितवाच्य ( अमिधामूलक ), तथा अविवक्षित- 
वाच्य ( लक्षणमूलक ) अविवक्षितवाच्य के भी दो भेद होते हैं :--अत्यन्त तिरस्क्ृतवाच्य 
तथा अथॉन्‍्तर संक्रमितवाच्य । विवध्षितवाच्य ध्वनि के असंलक्ष्यक्रम तथा संलक्ष्यक्रम 
( क्रमदोत्य ) ये दो भेद होते हैं । जब काव्य में रसादि की प्रतिपत्ति प्रधानरूप से हो, असंलक्ष्य 
क्रम ध्वनि होती दे । यदि रसादि अन्नरूप में प्रतीत होते हों, तो वहाँ ध्वनि नहीं होती, वहाँ 
पर रसवत्‌ अरूझ्वार ही होता है।* 





१, ध्वनि के मोटे तोर पर १८ भेद माने जाते हैं। इनमें मी पहले पहल लक्षणा के आधार 
पर दो भेद, तथा अमिषा के आधार पर दो भेद होते हैं । इन्हें क्रमशः अर्थान्तर संक्रमित- 
वाच्य, अत्यन्त तिरस्क्ृतवाच्य, असंलक्ष्यक्रम व्यज्ञय तथा संलक्ष्यक्रम व्यज्ञय कहा जाता है। 
ध्वनि के भेदोपभेदों के विशेष प्रपन्न के लिए ध्वन्यालोक या काव्यप्रकाशादि द्रष्टव्य हैं । यहाँ 
दिड्मात्ररूप में इन चार ध्वनिभेदों को स्पष्ट कर देना पर्याप्त होगा । 

अविवज्षितद्वाच्य ध्वनिः “जहाँ लक्षक पद के द्वारा प्रतीत प्रयोजनरूप व्यह्लयाथ काव्य 
में प्रधान हो, वहाँ लक्षणामूछक अविवक्षितवाच्य ध्वनि होती दे । रक्षणा के दो भेद द्वोते 
हैं :--लक्षणलक्षणा तथा उपादान लक्षणा । अतः इन्हीं के आधार इस ध्वनि के भी दो भेद 
हो जाते हैं । लक्षणलक्षणा वाके व्यज्ञयाथे की प्रधानता हो तो वहाँ अत्यन्त तिरस्क्ृतवाच्य 
होगा। उपादान छक्षणा में अर्थान्तर संक्रमितवात्य ध्वनि हौगा। श्नै दोनों के उदाहरण 
क्रमशः ये हैं :--- 

( क ) अत्यन्ततिरस्कृतवाध्य !०*« 

उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते, सुजनता प्रथिता मंवता परम । 
विदधदीदश मेव सदा सखे सुखित मास्स्व ततः शरदां शतम्‌ ॥ 

इस पद्म में किसी अपकारी व्यक्ति के प्रति कहा जा रहा हैः--“आपने हमारा बढ़ी 
उपकार किया है, कहाँ तक कहें । आपने बड़ी सज्जनता बताई है। भगवान्‌ करे आप इसी 


२६६ इशारूपकध 


ख़त्रीच्यते-- 
वाच्या प्रकश्णादिश्यों बुद्धिस्या वा यथा क्रिया । 
वाक्यार्थ: कारकेयुक्ता स्थायीमावस्तथेतरेः ॥ ३७॥ 
ध्वनिवादी के इस पूर्वपक्ष का--जिसके अनुसार रस व्यज्ञय है, तथा व्यञ्ञनाशक्ति ग्रति- 
पाद्य है-खण्डन करते हुए घनजय निम्न कारिका में अपने सिद्धान्तपक्ष का अवतरण करते हैं :-. 
किसी वाक्य को सुनकर या पढ़कर उस वाक्य के प्रकरण-वक्ता, श्रोता, 
देश, कारक आदि का ज्ञान प्राप्त करके, इस प्रकरण के द्वारा हम वाक्य में प्रयुक्त 


तरह उपकार करते सेकड़ों वर्ष सुखी रहें !! यहाँ इस वाच्याथ के बाद आपने हमारा बड़ा 
अपकार किया है” इस लछक्ष्याथ के प्रतीत होने पर तृतीयकोटि में व्यंग्याथ प्रतीत होता है जो 
उस व्यक्ति की नीचता ध्वनित करता है। अतः यहाँ वाच्याथ के पूर्णतः तिरस्कृत हो जाने से 
अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य ध्वनि है। 
( ख) भर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ० 
मु्ख विकसितस्मितं वशितवक्रिमप्रेक्षितं, 
सम्नुच्छलितविश्रमा गतिरपास्तसंस्था मतिः । 
. उरो मुकुलितस्तन॑ ज8नमंसबन्धोद्धुरं 
बतेन्दुवद्नातनी तरुणिमोहरमो मोदते ॥ 


योवन से युक्त किसी नायिका को देखकर, उसके यौवन के नूतन प्रादुर्भाव की 
स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कह रहा दे । श्स चन्द्रमुखी नायिका के शरीर में योवन का 
उद्गम प्रसन्न हो रहा है। योवन सचमुच अद्दोमाग्य है कि वह श्स चन्द्रमुखी के शरीर में 
प्रविष्ट हुआ दे । इसीलिए यौवन फूछा नहीं समाता। यौवन के प्रादुर्भाव के समस्त चिह्न 
इस नायिका में इृष्टिगोचर हो रहे हे । श्सके सुख में मुस्कराहट विकसित हो रद्दो दे । जिस 
तरह फूल के विकसित होने पर सुगन्ध फूट पड़ती दे, वेसे ही इसके मुख में खुगन्ध भरी पड़ी 
है। इससे नायिका पद्मिनी है यह भी व्यजना हो रही दे। श्सकी आंखों ने बाँकेपन को भी 
वश्च में कर लिया है । इसकी टेढ़ी चितवन सब छोगों को वश्ञ में करने की क्षमता रखती 
है। जब यह चलती है, तो ऐसा जान पड़ता है कि विछास ओर छीला छुछक पड़ रहे हो । 
इसमें विकास तथा छीछा का प्राचुर्य है। अतः इसका प्रत्येक अज्ञ मनोदर दे । इसकी बुद्धि 
एक जगह स्थिर नहीं रहती । योवन के आगम के कारण इसका मन अत्यधिक अधीर तथा 
चन्नल हो गया है। पहले तो भोलेपन के कारण बड़े लोगों के सामने प्रियतम को देखकर 
इसकी बुद्धि मर्यादित रहती थी, किन्तु अब वेसी नहीं रहती । शुरुजनों के सामने अब भो 
बैसे तो मयांदापूर्ण दी रहती है, पर प्रियतम को देखकर मन से अथीर हो उठती है। श्सके 
वक्षःस्थल में स्तन झुकुछित हो गये हैं । की की तरह ये स्तन भी कठिन हैं. तथा भालिज्ञन 
योग्य हैं। श्सके ज्धनस्थल के अवयव उभर आये हैं। इसका अत्यधिक रमणीय दो गया हे, 
इस खब बार्ता को देखकर यह जान पड़ता दे कि नायिका ने यौवन में पदाप॑ण कर छिया है। 

यहाँ 'मोदते' विकसित” 'वशित” 'सश्लुच्छलित' 'मुकुलित” आदि शब्दों का दाक्षणिक 
प्रयोग हुआ हैं। इनसे यौवन का नायिका को पाकर अपने आपको सौमाग्यशाली समझना, 
मुख का सुर्गान्धित होना, आदि आदि व्यज्ञयार्थों की प्रतीति होती है। जिन्हें ऊपर पच की 
व्याख्या में स्पष्ट कर दिया गया हे । यहाँ ये पद अपने वाच्याथ को रखते छुए लक्ष्यार्थ की 
प्रतोति कराकर व्यश्ड या प्रतिपत्ति कराते हैं । 


चतुर्थ: प्रकाश: २३७ 


कारकों की सहायता से वाक्य में साज्षात्‌ उपात्त शब्द के वाच्यार्थ के रूप में क्रिया का 
ज्ञान आाप्त करते हैं । कभी कभी वाक्य में क्रिया का साक्षात्‌ वाचक शब्द उपात्त नहीं 
होता, फिर भी प्रकरणानुकूछ क्रिया का ( बुद्धिस्थ क्रिया का ) अध्याहार कर ही छिया 
जाता है। इस प्रकार वाक्य में चाहे क्रिया वाच्य हो, या बुह्धिस्थ हो; वही वाक्य का 
वाक्यार्थ है। ठीक इसी तरह विभावानुभावव्यभिचारी के द्वारा स्थायी भाव काव्य के 
वाक्यार्थ ( तात्पयं ) के रूप में अतीत होता है। स्थायी भाव भी वाक्य में बुद्धिस्थ 
क्रिया की भांति वाच्य न होकर प्रकरण संवेदय है । 


यथा लोकिकवाक्येषु श्रुयमाणक्रियेषु गामभ्याज इत्यादिषु अश्रूयमाणक्रियेषु च--- 
द्वार॑ द्वारम” इत्यादिषु स्वशब्दोपादानात्य्करणादिवशाहुद्धिसन्निवेशिनी क्रियेब कारको- 
पचिता काव्येष्वपि क्चित्‌ स्वशब्दोपादानात्‌ “भ्रीत्ये नवोढा प्रिया? इत्येबमादौ ऋचिच् 
ग्रकरणादिवशान्रियतामिहितविभावायविनाभावाद्या साक्षाद्भधावकवेतसि विपरिव्तमानों 
रत्यादिः स्थायी स्वस्वविभावानुभावव्यभिचारिभिस्तत्तच्छब्दोपनीतेः संस्कारपरम्परया 
परं औढिमानीयमानों रत्यादिवाक्याथः । 

हम देखते हैं कि किसी भी लोकिक वाक्य में दो प्रकार के पदों का प्रयोग होता है, एक 
कारक पद, दूसरे क्रिया पद । इन्हीं को भतृंहरि तथा दूसरे वेयाकरणों ने सिद्ध पद तथा साध्य 
पद कहा है। वाक्य का तात्पये वही होगा, जो अभी तक सिद्ध नहीं है, किन्तु साध्य ही है । 
अतः क्रिया में ही वाक्य का तश*ूपय निहित होता है। किसी भी वाक्य में क्रियारूप वाक्यार्थ 
( तात्पय ) का होना आवश्यक हैं, चाद्दे उस क्रिया के वाचक शब्द का प्रयोग वाक्य में हुआ 
हो या न हुआ हो | उदाहरण के लिए हम दो लछोकिक वाक्यों को छेते हैं, एक में क्रिया वाच्य 


विवज्चितवाच्य--जहाँ अभिधा द्वारा प्रतोत वाच्याथथ ही व्यज्ञयाथ प्रतीति कराता हो, 
वहाँ विवक्षितवाच्य ध्वनि होगा । इसके प्रक्रिया के आधार पर दों भेद होते हैं। एक में 
वाच्याथ से व्यज्ञयार्थ तक पहुँचने का क्रम लक्षित होता है, दूसरे ( रसादि ) में यह “शतपत्र- 
पत्रभेदन्‍्याय” से असंलक्ष्य होता है। इस तरह इसके संलक्ष्यक्रम व्यज्ञय तथा असंलक्ष्यऋ्रम 
व्यज्ञय दो भेद होते हैं। इसके हम हिन्दी काव्य से दो उदाइरण दे रहे हैं । 

गृ संलच्यक्रमव्यकुय-न 
की पत्राह्द तिथि पाश्ये वा घर के चहुँपास । 
नित प्रति पुन्यो ही रहत, आनन ओप उजास ॥ 

यहाँ वाच्य रूप वस्तु से 'नायिका मुख पूर्ण चन्द्र है! इस अलझ्कार ( रूपक अलक्भार ) की' 
व्यज्ञ्यार्थप्रतीति हो रही है । यहाँ वस्तुरूप वाच्यार्थ से रूपक अलक्काररूप व्यज्गया्थ तक का 
क्रम अच्छी तरह लक्षित हो जाता है। 


( घ्‌ ) असंलक्यक्रमव्यक्षध-- 
सघन कुअज छाया छुबद सीतल छुरभि समीर । 


मन है जात अजो बह, वा जम्ुना के तीर ॥ 
यहाँ वाच्याथ के द्वारा विप्रलम्भ खज्लार की व्यक्षता हो रही है। वाच्यार्थ स्थृति तथा 
औत्सुक्यनामक सन्नारिभावों की प्रतीति कराकर उनके द्वारा विप्ररूम्म ज्वार की अभिव्यञ्ञना 
कराता है। वाच्याथ से इस रसरूप व्यद्डयाथ तक पहुँचने का कम लक्षित नहीं है। अतः यहाँ 
असंलक्ष्यक्रम व्यज्ञय ध्वनि है । 
ध्धान रखिये, श्न चारों उदाइरणों में व्यज्ञया् ही वाच्याथ से प्रधान है, अतः ध्वनि 
काव्य है। ऐसा न होने पर काव्य में ध्वनित्व नहीं हो पाता, वह शुणौभूत व्यक्ञथ हो जाता हे । 


श्शैप दशरूपकम्‌ 


है, श्रुयमाण है, दूसरे में वह केवल बुद्धिस्थ है, प्रकरणवेच्च है। 'गा मभ्याज! (गा ले जावो ) 
इस वाक्य में या ऐसे ही दूसरे लोकिक वाक्यों में 'अभ्याज” आदि क्रिया श्रुयमाण है, वक्ता 
इस क्रिया के वाचक शब्द का साक्षात्‌ प्रयोग करता है, तथा ओता को वह शब्द कर्णशष्कुलो 
के द्वारा सुनाई देता है। दूसरे वाक्‍्यों में क्रिया का साक्षात्‌ उपादान न भी पाया जाय, जैसे 
द्वारं द्वार! इस वाक्य में क्रिया श्रूयमाण नहीं है, वक्ता उसका साक्षात्‌ प्रयोग नहीं करता 
पर प्रकरणवश दरवाजा खोलो” या दरवाजा बंद करो? अर्थ लिया जा सकता है। दोनों 
ही वा््यों में चाहे शब्द का प्रयोग हो, चाहे प्रकरण के द्वारा ही क्रिया बुद्धिस्थ हो 
जाय, दोनों स्थानों पर कारकों के द्वारा पुष्ट होकर क्रिया ही वाक्‍्याथ का रूप पारण करती है। 
कारकपरिपुष्ट क्रिया ही वाक्याथं या वाक्य का तात्पय॑ है। | 

ठीक यही बात काव्य के विषय में छागू होती है । काव्य में कमी कभी तो रत्यादि भाव 
के वाचक शेब्दों का साक्षात्‌ प्रयोग पाया जाता है, जैसे प्रोत्ये नवोढा प्रिया? जैसे उदाहरणों 
में रति भाव के वाचक शब्द (प्रीत्ये ) का साक्षात्‌ उपादान पाया जाता है। दूसरे उदाहरणों 
में जो शज्ञार रस या रति भाव के प्रतिपादक हैं, ऐसे शब्दों का उपादान नहीं भी हो सद्ता 
है। ऐसे काव्यों में प्रकरण आदि के आधार पर हो काव्य के द्वारा वाच्यरूप में उपात्त ( अभिहित) 
विभाव, अनुभाव, तथा सन्नारी भावों के साथ स्थायी भाव का अविनामाव सम्बन्ध होने के 
कारण, रत्यादि स्थायी भाव सहंदय के चित्त में ठीक उसी तरह स्फुरित होने लगता है, जैसे 
प्रकरणादि के कारण किसी वाक्य में प्रयुक्त कारकादि के द्वारा उनसे अविनाभावतया सम्बद्ध 
क्रिया की प्रतिपत्ति होती दै। इन रत्यादि स्थायी भावों के दत्त विभावों, अनुभावों या 
सन्नारियों का तो काव्य में साक्षात्‌ शब्द से उपादान होता है, ये तो साक्षात्‌ वाच्यरूप में 
प्रतिपन्न होते ही हैं, ये संस्कार परम्परा के कारण, विभावों के पूर्वानुभव के आधार पर रत्यादि 
स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं । इस प्रकार काव्य में वाच्यरूप में उपात्त विभावादि के द्वारा 
प्रतीत, काव्य में वाच्यरूप से उपात्त अथवा ग्रकरणादि के द्वारा बुद्धिस्थ रूप में प्रतीत रत्यादि 
स्थायी भाव, किसी व्यञ्ञना नेसी कल्पित शक्ति का विषय न होकर, काव्य का वास्तविक 
वाक्याथ ही है ! 

न चाध्पदार्थस्य वाक्याथत्व॑ नास्तीति वाच्यम्‌-कार्यपर्यवसायित्वात्तात्पय॑शक्तेः |, 
तँथां हि-पौरुषेयमपौरुषेय॑ वाक्य सर्व कार्यपरम्‌-अतत्परत्वेष्जुपादेयत्वाहुन्मत्तादिवा- 
क्यवत्‌ । काव्यशब्दानां चान्वयव्यतिरेकाभ्यां निरतिशयसुखास्वादव्यतिरेकेण प्रतिपाय- 
अतिपादकयोः अब्त्तिविषययोः अयोजनान्तराजुपरब्बैः स्वानन्दोद्भुतिरेव कार्यत्वेनावधार्यते, 
तदुद्भतिनिमित्तत्व॑ च विभावाद्सिस्शस्य स्थायिन एवावगम्यते, अतों वाक्यस्याभिधान- 
शक्तिस्तेन तेन रसेना55क्ृष्यमाणा तत्तत्स्वाथपिक्षितावान्तरविभावादिय्रतिपादनद्वारा स्वप- 
यवसायितामानीयते, तत्र विभावादयः पदार्थस्थानीयास्तत्संसशे रत्यादिवाक्यार्थः । 
तदेतत्काव्यवाक्यं यदीय ताबिमो पदार्थवाक्यार्थों । क्‍ | 

रसादि प्रतीयमान अथ वाक्य में प्रयुक्त पदों के वाच्याथ तो है ही नहीं, अतः अश्रुयमाण 
पदों वाले अर्थ को वाक्यार्थ केसे माना जा सकता है। वाक्य तो पदों का पट्ठटात है, अतः 
पर्दी के वाच्याथों का समूह ही वाक्‍्याथथ कहा जा सकता है। ऐसी दशा में 'अम धामिक! 
आदि उदाहरणों में निभेषवाची पद के न होने से निषेष को पदार्थ भाव के कारण वाक्याथ नहीं 
माना जाना चाहिए। ठीक यही बात रस के विषय में कही जा सकती है। यदि पूव॑पक्षो इस 
प्रकार की दलोल दे, तो ठीक नहीं । अपदार्थ रसादि को वाक्यार्थ नहीं माना जा सकता, यह 
कहना ठीक नहीं है । क्योंकि तातपये शक्ति का पय॑वसान वक्ता के प्रयोजन ( कार्य ) तक रहत 
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है। जिस प्रकार अमिधा शक्ति का साध्य वाच्यार्थ है, लक्षणा शक्ति का साध्य लक्ष्याथ है, ठीक 
वैसे ही तात्पये शक्ति वक्ता के कार्य को प्रतिपादित करती है। अतः जहाँ तक वक्ता का काये 
प्रसारित होगा, वहीं तक तात्ययेशक्ति का क्षेत्र होगा | यदि वक्ता का कार्य 'निषेषरूप” है, यदि 
वक्ता को निषेधार्थ ही अभीष्ट है तो तात्पय शक्ति की सीमा वहाँ तक मानी जाय गी, उसका 
बोतन कराने के बाद ही तात्पये शक्ति क्षोण होगी। संसार में जितने वाक्यों का प्रयोग 
होता है, चाहे वे लोकिक भाषा के वाक्य हों, या वैदिक वाक्य हाँ, किसी कार्य को लेकर आते 
हैं, उस प्रयोजन की सिद्धि ही उत्त वाक्य का लक्ष्य होता है। यदि वाक्य में कौई काये या 
प्रयोजन न होगा, तो उन्मत्त प्रलझपित की तरह उस वाक्य का छौकिक उपयोग न हो सकेगा। 
काययहीन वाक्य का प्रयोग करने पर वक्ता, श्रोता को किसो प्रकार के भाव की प्रतिपत्ति न 
करा सकेगा, वह उन्मत्तप्रलाप के समान निरथंक ध्वनिसमूह (न कि वाक्य ) होगा। अतः 
स्पष्ट है कि किसी भी लौकिक या वेदिक वाक्य में कार्यपरव्व होना आवश्यक है | 


काव्य में शब्दों के द्वारा विभावादि अर्थ की प्रतीति होती है, तथा विभावादि स्थायी भांव 
तथा रस की प्रतीति कराते हैं। ऐसी दशा में काव्य के शब्दों (काय्य में प्रयुक्त वाक्य ) 
का विभावादि रूप अथ से अन्वय व्यतिरेक रूप सम्बन्ध है। यदि काव्य में तदमिधायक 
शब्दों का प्रयोग होगा तो विभावादि की प्रतीति होगी, अन्यथा नहीं । इस प्रकार काव्योपात्त 
शब्दादि ही विभावादि की प्रतीति कराते हैं। इन काव्योपात्त शब्दों या विभावादि में हो 
निरतिशय छुख का आस्वाद-रस रूप अलौकिक आनन्द की चबंणा--नहीं पाया जाता, 
अपितु वह “रस” इनका प्रतिपाध है। इस प्रकार काव्यप्रयुक्त शब्दों की प्रवृत्ति, उनका प्रयोग, 
विभावादि स्थायी भाव एवं रस के लिए होता है। इनमें भी विभावादि स्थायी भाव 
तथा रस के प्रतिपादक हैं, रस व भाव उनके प्रतिपाद । काव्य, काव्योपात्तशब्द, विभावादि, 
तथा स्थायी भाव एवं रस के परस्पर सम्बन्ध की पर्योलोचना करने पर काव्यरूप वाक्य का 
हमें केवल एक ही काये अथवा प्रयोजन दिखाई पड़ता है, वह है सहृदय के चित्त में 
आनन्दोद्भूति करंना। इस प्रयोजन के अतिरिक्त काव्य का और कोई प्रयोजन दिखाई 
नहों पड़ता, अन्य किसी भी काव्यप्रयोजन की उपलब्धि नहीं होती, श्सलिए आनन्दोदूभूति 
को ही काव्य का काये माना जायगा। यह आनन्दोद्भूति विभावादि से युक्त स्थायी के ही 
कारण होती है। काव्य में विभावादि से युक्त स्थायो भाव की पर्यालोचना करने पर हौी' 
सहृदय कौ आनन्द की प्राप्ति होती है । श्स प्रकार हम देखते हैं कि काव्यप्रयुक्त वाक्य की 
प्रतिपादक शक्ति (तात्पय॑ शक्ति ) काव्य के प्रतिपाथ तत्तत्‌ रस के द्वारा आइ्षष्ट होती है, 
काय रूप रस उस शक्ति को क्रियमाण होने को बाध्य करता है। इसलिए वाक्य की प्रतिपादक 
तातपये शक्ति कौ रस रूप स्वार्थ की प्रतीति कराने के लिए विभावादि अन्य साधनों की 
आवश्यकता होती दे, तथा उन विभावादि के प्रतिपादन के द्वारा ही वह शक्ति रस की प्रतीति 
करा कर पर्यवसित दोती है। रस प्रतीति कौ सरणि में काव्यप्रयुक्त पर्दों के अर्थ 
(पदार्थ) विभावादि हैं, तथा श्न विभावादि से संसृष्ट रत्यादि स्थायी भाव काव्य का वाक्याथे है। 
इस प्रकार वह काव्यवाक्य हो है, जिसके विभाव पदार्थ हैं, और स्थायी भौव वाक्याथ। (अतः 
स्पष्ट है कि स्थायी भाव तथा रस की प्रतीति व्यज्ञय न होकर, काव्य का वाक्याथ है, तथा 
उसकी प्रतीति व्यज्षना नामक करिपित शक्ति का विषय न होकर, तात्पयंशक्ति का क्षेत्र है । ) 





१, एक वस्तु के होने पर, दूसरी वस्तु का होना, तथा एक के अभाव में, दूसरी वस्तु 
का न रहना, अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध कहलाता है। (तत्सत्वे तत्सत्वं अन्वयः, तदभावे 
तदभावः व्यतिरिकः । ) 
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न चेच॑ सति गीतादिवत्सुखजनकत्वेषपि वाच्यवाचकभावानुपयोगः विशिष्टविभावा- 
दिसामग्रीविदुषामेच तथाविधरत्यादिभावनावतामेवश्वानन्दोड्भुतेःः तदनेनातिग्रसज्ञो5पि 
निरस्तः इंदशि च वाक्याथनिरूपयों परिकल्पिताभिधादिशक्तिवशेनेव समस्तवाक्यार्था 
वगतेः शक्त्यन्तरपरिकल्पन प्रयासः यथावोचाम काव्यनिर्णये--- 

हम देखते हैं कि गीतादि के श्रवण के बाद सुख (आनन्द ) उत्पन्न होता है। पर गौतादि 
उस सुख के वाचक नहीं, न वह सुख गीतादि का वाच्य हो। ठीक श्सौ तरद काव्य तथा 
उससे प्राप्त सुख ( निरतिशय आनन्दरूप रस ) के बारे में कहा जा सकता है। अतः काव्य 
तथा रस के विषय वाच्यवाचक भाव का उपयोग नहीं हो पाता। यदि पृवपक्षी ऐसी युक्ति दे, 
तो ठीक नहीं। गीतादि तथा तज्जनित सुख वाला दृष्टान्त काव्य तथा रस के बारे में देना 
ठीक नहीं होगा। हम देखते हैं कि काव्य से प्रत्येक व्यक्ति को रस प्रतीति नहीं होती। जो 
लौग विशिष्ट विभावादि सामग्री का ज्ञान रखते हैं, तथा उस प्रकार के रव्यादि भाव की 
भावना से युक्त हैं, केवल उन्हीं सहंदयों के हृदय में काव्य को सुन कर तत्तत्‌ रसपरक 
आनन्द की प्रतीति होती है । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इन विभावादि के ज्ञान से 
रहित तथा रत्यादि भावों की भावना से शून्य, अरसिर्कों को आनन्द की प्रतीति नहीं होती । 

इस प्रकार इमें पता चलता है कि रस के वाक्याथ रूप में निरूपित कर देने पर अब तक 
दार्शनिर्कों तथा आल्द्वारिकों द्वारा स्वीकृत अमभ्रिधा आदि ( तात्पयशक्ति, लक्षणा ) शक्ति के 
द्वारा ही समस्त आ्रुयमाणपदार्थ या अश्रुयमाणपदार्थ की प्रतीति हो ही जाती है। श्सलिए 


व्यक्षना जैसी अलग से शक्ति की कल्पना व्यथ का प्रयत्न है। इसी बात को हम काव्यनिणय 
नामक दूसरे अन्थ में बता चुके हैं 


तात्पर्यानतिरेकाच् व्यक्ननीयस्य न ध्वनिः । 
किसुक्त स्थादश्रुताथतात्पयडन्योक्तिहपिणि ॥ १॥ 
धनिक ने काव्यनिर्णय से उद्घृत श्न कारिकाओं में से प्रथम पाँच कारिकाओं में व्यक्षनावादी 
पूर्व॑पक्ष को उद्घूत किया है, तथा बाद की दो कारिकाओं में सिद्धान्तपक्ष की प्रतिष्ठापना की 
है। इनमें मी चतुर्थ कारिका में घनिक्र का सिद्धान्तपक्ष वादविवाद के रूप में आ गया है। 
अतः १, २, ३१ तथा ५ कारिका में ही पूवपश्ष दे । 
व्यज्षना तथा ध्वनि के विरोधियों का कहना है कि काव्य में प्रतीयमान या व्यअ्षनीय अर्थ 
का समावेश तातपये में ही हो जाता है? इसलिए प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति तात्पय॑शक्ति के 
द्वारा ही हो जाती दै, फिर इसके लिए व्यज्ञना जैसी शक्ति की कस्पना, या इस प्रतीयमान 
अर्थ को ध्वनि कहना ठीक नहीं” इन ध्वनिविरोधियों से हम पूछना चाहते हैं कि 
जहाँ वक्ता का तात्पये श्रुयमाण नहीं है, उसका काव्य में साक्षात्‌ प्रयोग नहीं हुआ है, पर 
फिर भी अन्योक्ति के कारण प्रतोयमान अथ की व्यज्ञता हो ही रही है; ऐसे स्थलों पर अश्रुत- 
पदा में वाक्यार्थ ( तात्पय ) केसे माना जा सकेगा। ( जैसे 'कर्त्वं भोः कथयामि दबहतक॑ 
मां विड्धि शाखोटकं'“भादि पूर्वोदाह्॒त पच्च को ले लीजिये। इस पद्च में कहने वाला कवि शाखोटक 
जैसे जड़ वृक्ष के निरवेद का वर्णन कर रहा है। यहाँ कवि की इच्छा में तात्पय हो सकता है 
शाखोटक के निर्वेद में नहीं है, क्योंकि वहाँ वक्ता का प्रयोजन नहीं है। इसलिए व्यज्ञार्थ का 


१. धनिक ने दशरूपक की अवलोक  वृत्ति के अतिरिक्त काव्यनिर्णय”! नामक अलक्षार- 
थ की रचना कौ थी। किन्तु खेद का विषय है कि धनिक का काव्यनिर्णय अनुपलब्ध है। 
काव्यनिर्णय में धनिक ने व्यज्ञनावृत्ति का विशेष रूप से खण्डन किया था, इसका पता इस 
वृत्ति में उद्धृत काव्यनिर्णय की कारिकाओं से चलता है । 
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तात्पय में अन्तर्भाव महीं हो सकता | व्यक्षना की अपेक्षा होने पर ध्वनि कौ भी सिद्धि 
हो ही जाती है । ) | 

विष॑ भक्षय पूर्वों यश्वेष॑ परसतादिषु । 

प्रसज्यते अधानत्वादुनित्य॑ केन वायते ॥ २ ॥ 


तात्पय॑वादौ “बिषं भक्षय, मा चास्य गृहे आुडक्था: (विष खालो, इसके घर भौजन न 
करो ) श्स वाक्य के आधार पर व्यञ्ञना तथा ध्वन्ति का समावेश तात्पय शक्ति तथा तात्पय॑ 
में करते हैं। उनका कहना है कि प्रकरणज्ञान के बाद वक्ता के पित्रादि हितेब्वी होने पर 
जहर खालो” वाला विध्यथ ठीक नहीं बैठता, क्योंकि कोई पिता या मित्र पुत्रमित्रादि से यह 
न कहेगा। अतः उसका निषेधार्थरूप अर्थ छेना पड़ेगा | यह निभेधार्थ अश्रुयमाणपद है, तथा 
ध्वनिवादी भी यहाँ तात्पय मानता ही है। प्रतोयमान रसादि भी ठीक इसी तरह अश्रुयमाण- 
पद हैं, तथा वे तात्पये ( वाक्याथ ) ही माने जाने चाहिए । इस ध्वनिविरोधी मत की दलील 
का उत्तर देते हुए ध्वनित्रदी कहता है कि जो अश्रुयमाणपदादि में आप लोगता त्पय॑ मानते 
हैं, वह भौ ठीक नहीं, क्योंकि 'विष॑ भक्षय” इस वाक्य से प्रतीत अर्थ जिसका प्रयोग पुत्रादि के 
लिए किया गया है, वहाँ भी 'जहर खा छेने से भी बुरा शत्रु भोजन है? यह प्रतीयमान अध्थ 
तात्पयशक्ति के द्वारा। प्रतीत नहीं हो पाता, अतः यहाँ ध्वनि ही है तथा इसकी प्रतीति व्यक्षना 
व्यापार से ही होती है। इस अथ॑ में ध्वनित्व को कौन मना कर सकता है ?'* 


ध्वनिश्वेद्वाथविश्रान्तं वाक्यमर्थान्तराश्रयम्‌ । 
तत्परत्व॑ त्वविश्रान्तौ, तन्न विश्रान्त्यसम्भवात्‌ ॥ ३ ॥ 


ध्वनि वहीं होगी, जहां स्वार्थ ( वाक्य का तात्पयाँर्थ ) एक बार समाप्त हो गया हो, वह 
विश्रान्त हो गया हो, तथा वाक्य किसी दूसरे तात्पयारथिमिन्न प्रतीयग्ान अर्थ का आश्रय छे। 
जैसे 'अ्रम धामिक' वाक्य में तात्पय विध्यथ में ही विश्रान्त्र हो जाता है, किन्तु वाक्य निषेष- 
रूप प्रतीयमान की भी प्रतीति कराता है। ऐसे स्थलों पर ही ध्वनि हो सकेगी। यदि स्वार्थ 
विश्रान्त नहीं हो सका है, तो उसकी विश्रान्तिसीमा तक तात्पय॑ माना जायगा । पर इस बात 
से ध्वनिविरोधी सहमत नहीं है। ध्वनिंविरोधी धनिक को कहना है कि जहां कहीं व्यज्ञय 
माना जाता है, वहां व्यज्ञय या ध्वनि मानना ठीक नहीं होगा, क्योंकि किसी भी वाक्य के 
वाक््यार्थ या तात्पर्याथ की विश्रान्ति होना असम्भव है--काव्य के प्रयोजन पर ही जाकर वह 
विश्रान्त होता है।. ा ह 

( इस' तृतीय कारिका में 'तंत्परत्वं त्वविश्रान्ती! तक पू्वपक्षी ध्वनिवादी का मत है, 'तन्न 
विश्रान्त्यसम्भवात! यह सिद्धान्तपक्षी धनिक का मत है। आगे ,की चतुर्थ कारिका में भी 
सिद्धान्त पक्ष ही .उपनिबद्ध हुआ है। पश्चम कारिका में फिर ध्वनिवादी का मत है, तथा पष्ठ 
एवं सप्तम कांरिका में पुनः सिद्धान्त पक्ष की प्रतिष्ठापना | ) । 
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' १. इस सम्बन्ध में यह कह देना होगा कि मम्मठ आदि ध्वनिवादियों'ने श्स वाक्य के 
निषेषरूप अथ को व्यज्ञ न मानकर तात्पयेही माना है। “विष भक्षय' वाले वाक्याथ का 
निषिधा् वे मा चास्य गृह्दे सुंडक्थाः! इस उत्तराध परक मानते हैं तथा “च! से सम्बद्ध होने के 
कारण दोनों वाक्यों को उद्देश्यविधेयरूप से सम्बद्ध मान छेते हैं। अतः इस उदाहरण कौ 
व्यज्षना का उदाहरण वे भी नहीं मानते । भम्मठ यहाँ तात्पय में अश्रुयममाणपदत्व भो नहीं 
मानते, क्योंकि इस वाक्य के उत्तराध॑ में 'मा चास्य गृदे अंक्ड्था:! में निषेष स्पष्टतः वाच्य है । 

( देखिये--काध्यप्रकाश उलास ५, पृ. २८८ ) 


३१ द्‌० 


श्ष्टर दशरूपकमू 


एतावत्येव विश्रान्तिस्तात्पयस्थेति किंक्ृतम्‌ । 
यावत्कायग्रसारित्वात्तात्पय न तुलाइतम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्वनिवादी तात्पय के अविश्रान्त होने पर तो तात्पये शक्ति का विषय मानता है, तथा 

उसके विश्रान्त होने पर भी अर्थान्तरप्रतीति होने पर उसे व्यज्ञयाथे मानते हुए व्यज्षना तथा 
ध्वनि का विषय मानता है। इस विषय में सिद्धान्त पक्षो' उससे यह पूछता दे कि किसी भी 
( अमुक ) वाक्य में तात्पय यहीं तक है, बस इसके आगे नहीं, उसकी यहां विश्रान्ति हो जाती 
है, इस बात का निर्धारण किसने कर दिया है ! वस्तुतः किसी भी वाक्य के वक्याथ या तात्पये 
की कोई निश्चित सीमा निबद्ध नहीं की जा सकती। तात्पय तो जहां तक वक्ता का प्रयोजन 
( कार्य ) होता है, वहीं तक फेला रहता है; इसलिए वह इतना ही है, इससे अधिक नहीं ऐसा 
तौल या माप जोख नहीं है । तात्पय को किसी तराजू पर रख कर नहीं कहां जा सकता 
कि श्तना तात्पर्य है, बाकी अन्य वस्तु । इसलिए तुम्हारा व्यज्ञय भी तात्पये ही में अन्तर्नि 
विष्ट हो जाता है । 

श्रम धार्मिक विश्रब्धमिति अमिक्नतास्पदम । 

निर्व्यावृत्ति कर्थ चाक्यं निषेधमुपसपति ॥ ५ ॥ 

ध्वनिवादी 'अम धामिक विश्रब्धः वाली प्रसिद्ध गाथा को लेकर निम्न थुक्ति के आधार 

तात्परयवादी से वाद करता है कि इस गाथा में निषेषरूप अथ वाक्या्थ नहीं माना जा सकता | 
इस गाथा में वाक्य 'भ्रमिक्रिया' की प्रतीति कराता है। नायिका धामिक को “मजे से घूमो” 
यही कह रही छहै। इस गाथा का वाक्य विध्यर्थपरक ही है, अतः तात्पये विध्यथ में ही होगा । 
वाक्य में तो स्पष्टतः निषेध का उछेख नहीं, वह अ्रमणक्रिया के बोधक पद से ही युक्त है, 
अमणनिषेध के बोधक पद का वहां प्रयोग नहीं है। इसलिए ऐसा वाक्य निषेष परक केसे हो 
सकता है ? अतः निषैधपरक अर्थ कौ प्रतीति तात्पय॑ से भिन्न वस्तु हे । हमारे मत में वह 
व्यज्ञयार्थ है, तथा व्यज्ञना शक्ति के द्वारा प्रतिपाथ है । 


प्रतिपायस्य विश्रान्तिरपेक्षाप्रणायदि | ' 
'बक्तुर्चिवक्षिताप्राप्तिरविश्रान्तिन वा कथम्‌ ॥ ९६ ॥ 
ध्वरनिवादी के मत का खण्डन, तथा तात्पय वृत्ति की स्थापना का उपसंदार करते हुए 
धर्निक सिद्धान्तपक्ष का निवन्धन कर रहे हैं :--आप लोग “अम धामिक विश्रब्धः? इत्यादि गाथा 
में केवल इसलिए विध्यर्थमात्र को तात्पय मान छेते हैं कि वहां अपेक्षा की पूर्णता हो जाती है। 
जब कोई श्रोता इस वाक्य को घुनता है, तो वह विध्यथरूप में अर्थ लगा लेता है, तथा उसे 
वाक्याथ पूर्ति के लिए किसी अन्य पद की आवश्यकता नहीं पड़ती | इसलिए ध्वनिवादी इस 
विध्यथ में तात्पय की विश्रान्ति मान लेते हैं । ठीक है श्रोता की दृष्टि से यंहां :विश्रान्ति हो भी 
तौ भी वक्ता ( कुल्शा नायिका ) का अभिप्राय तो विध्यथ्थंक नहीं हे। यदि विध्यथ तक ही 
अथ मान लें, तो वक्ता के अभिप्राय की प्रतीति न हो सकेगी, तथा वाक्य का सच्रां अर्थ तो 
वक्ता का अभिप्राय"ही है। जब तक वक्नरो नायिका का आशय- तुम वहाँ कभी न जाना, नहीं 
तो तुम्हें शेर मार डालेगा-जश्ञात नहीं होता, तब तक वाक्याथ की अविश्रान्ति क्‍यों नहीं होगी! 
वस्तुतः इस गाथा में वक्‍त्री कुलण नायिका के अभिप्राय को, निषेषरूप अथे को, जान लेने 
पर ही तात्पर्य की विश्रान्ति हो सकेगी, उसके पूर्व कदापि नहीं । 
पौरुषेयस्य वाक्यस्य विवक्षापरतन्त्रता । . 
वतञ्मिप्रेततात्पयमतः काव्यस्य युज्यते ॥ ७ ॥ इति । 
कोई भी छोकिक या पौरुषेय वाक्य किसी न किसी विवक्षा पर आश्रित रहता है। जब 
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कौई वक्ता किसी भी वाक्य का प्रयोग करता, है, तो वह किसी बात को कहना चाहता है। 
लोकिक वाक्य में तात्पयाय उसी वस्तु में होगा, जो वक्ता का अभिप्राय दै। ठीक यही बात 
काव्य में भी घटित होती है। काव्य में रसादि अथ ( जिन्हें ध्वनिवादी व्यह्लय कहते हैं ), 
काव्य के या कवि के अभिप्रेत हैं, अतः वे तात्पर्य हो है । 
अतो न रसादीनां काव्येन सह व्यक्व्यज्ञकसावः । कि तहिं भाव्यमावकसम्बन्धः ! 
काव्य हि भावक, भाव्या रसादयः । ते हि स्वतो भवन्त एवं भावकेषु विशिष्टविभावादि- 
मता काब्येन भाव्यन्तें । 
अतः यह सिद्ध हो गया है कि काव्य का रस के साथ व्यज्ञय व्यजक सम्बन्ध नहीं है, न॑ 
तौ काव्य व्यक्षक ही है, न रसादि व्यज्ञ्य ही । तो फिर इन दोनों में कौन सा सम्बन्ध है ? 
काव्य तथा रस में परस्पर भाव्यभावक भाव या भाव्यमावक सम्बन्ध है। काव्य भावक है, 
रसादि भाव्य । सहृदय के।मानसतर में स्थायी भाव या रस कौ चबगा होती है, श्सी चवेणा को 
भावना” भी कहते दें । इसीके आधार पर काव्य भावक है, रस उसके भाव्य । रसादि सहृदय 


के हृदय में अपने आप ही पेंदा होते हैं, तथा तत्तत्‌ रस के अनुकूल विशिष्ट विभाषों के द्वारा 
काव्य उनकी भावना कराता दे । 


न चान्यत्र शब्दान्तरेषु भाव्यभावकलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ काव्यशब्देष्वपि तथा 
भाव्यमिति वाच्यम्‌ू-भावनाक्रियावादिभिस्तथाब्लीकृतत्वात्‌ । किश्व मा चान्यत्र तथासुतु 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिद तथी5वगमात्‌ । तदुक्तम-- 


काव्य तथा रस के भाव्यसावक सम्बन्ध के विषय में पृवपक्षी एक शझ्छा उठा सकता है कि 
दूसरे शब्दों तथा उनके अर्थों में भाव्यमावक रूप सम्बन्ध नहीं पाया जाता | काध्य के शब्द 
भी, इतर झब्दों की ही तरह हैं, इसलिए काव्य तथा उनके अथे रसादि में भी भाव्यमावक 
लक्षण सम्बन्ध का अभाव ही होना चाहिए। पनिक का कहना है कि पूर्व॑पक्षी: के दारा यह 
शब्वा उठाना ठीक नहीं । भावना नामक क्रिया को मानने वाके भावनावादी मीमांसकों मे 
भावना' क्रिया में भाव्यभावक सम्बन्ध माना ही हे। उनके मतानुसार 'खर्गकामोयजेत' या 
धत्रकामोयजेत” इत्यादि अतिसब्रोदित वाक्यों के प्रमाण के अनुसार यागादि क्रिया से स्वर्गांदि 


(कक धैननपनननतनना नमन जज 


१, काव्य तथा रस के परस्पर सम्बन्ध, एवं विभावादि तथा रसादि के परस्पर सम्बन्ध के 
विषय में रसशासत्र में चार मत विशेष प्रसिद्ध हैँ । ये मत भट्ट लोछट, शद्भुक, भट्ट नायक, तथा 
अमिनवयुप्तपादांचाय के हैं । इन मतों का संक्षिप्त विवेचन श्सी अन्य के भूमिका भाग में 
द्रष्टन्य है। भट्ट नायक ने व्यज्ञनावादियों का खण्डन करते हुए विभावादि एवं रस में परस्पर 
ोज्यमोजक” सम्बन्ध माना दे । उन्होंने श्सक्रे लिए अप्रिधा के अतिरिक्त भावना? 
तथा 'भोजकत्व' श्न दो व्यापारों की कल्पना कौ थी। भट्ट नायक के अज्नुपरूब्ध ग्रन्थ 'हृदय* 
दर्पण” में इसका विवेचन किया गया था । धनिक का काव्य तथा रस में भाव्यभावक सम्बन्ध 
मानना भट्ट नायक का ही प्रभाव है। सम्मवतः धनिक को हृंदय दर्पण का भी पता हो। वैसे 
ध्यान से देखने पर पता चलता दे कि रस व काव्य के सम्बन्ध के विषय में धनिक का कोई 
स्वृतन्त्र मत नहीं रहा है । वह प्रयुखतः भट्ट छोछट के दौघ॑दीधतरव्यापार! तथा भटट नायक के 
भावत्ना व्यापार से प्रभावित हुवा है, जिसमें धनिक ने तात्पयशक्ति वाला मत भी मिला दिया 
है, जो भट्ट छोट्लट का दौर्षदीवंतर अभिषाव्यापार! ही है । एक स्थान पर धनिक शरड्डूक के भी 
ऋणी हैं, जहां वे दुष्यन्तादि को 'मृण्मयद्धिरद के खमकक्ष रख कर शड्भूक के चित्रतुरगादि 
न्‍्याय' का ही आश्रय केते हैं | 


बन 
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को प्राप्ति होती है। इस प्रकार मौमांसक यागादि क्रिया तथा स्वर्गादि फू में 'भावना' क्रिया 
की कल्पना करते दैं। यागादि क्रिया रूप कारण के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति रूप कार्य निष्पन्न होता 
है। यागादि क्रिया भावक है, स्वगप्राप्ति भाव्य । इस प्रकार मीमांसक दर्शनिकों ने इस सम्बन्ध 
को माना ही है, इसलिए यह भाव्यभावक सम्बन्ध कौ कव्पना शाजानुमौदित है। शब्दों के 
अन्य लछोकिक प्रयोग में, या अन्य छोकिक स्थलों पर यह भाव्यभावक सम्बन्ध 'नहीं होता, 
यह तो काव्य तथा रस के सम्बन्ध में ही घटित होता दै। इस बाज की पुष्टि काव्य तथा रस के 
परस्पर अन्वयव्यत्रेक सम्बन्ध से हो जाती है। काव्य में रसादि भावक पदों का प्रयोग नहीं 
दोगा तो किसी तरह भी रस की भावना ( चवेणा ) न हो सकेगी, तथा उसके होने पर सह- 
दयहृदय में रसादि अवश्य भावित होंगे, इस अन्वयव्यतिरेक सरणि से यह स्पष्ट है कि काव्य 
तथा रस में भाव्यभावक सम्बन्ध है । 


आवाशिनयसम्बन्धान्भावयन्ति रसानिसान ॥ 
बंस्मात्तस्मादमी भावा विशेया नाव्ययोक्तुमिः ४! इति । 
जैसा कि कहा भी गया हैः-- 
भाव, भावों तथा अभिनय के द्वारा, अथवा भावों के अभिनय के द्वारा रसों की भावना 
कराते हैं, इसीलिए नाव्यप्रयोक्ता इन्हें भाव कहते हें । इससे यह सिद्ध है कि स्थायी भाव रसों 
की भावना कराते हैं । अतः रस भाव्य है, यह भी स्पष्ट हो जाता है। इसके आधार पर काव्य 
तथा रस में भाग्यमावक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । 


कर्थ पुनरणहीतसम्बन्धेभ्यः परदेश्यः स्थाय्यादिप्रतिपत्तिरेति चेत्‌ १ छोके तथावि- 
धचेशयुक्तत्नीपुंसादिषु र॒त्यावविमाभावदशनादिहापि तथोपनिबन्धे सति रत्यायविनाभूत 
चेष्ाद्प्रितिपादकशब्दश्रवणादभिषेयाइविनाभावेन लाक्षणिकी रत्यादिग्रतीतिः । यथा 
च काव्याथस्य रसभावकत्व॑ तथाउग्रे वच््यामः । 
काव्योपात्त पदों से रत्यादि स्थायी भावों की प्रतीति के विषय में पूवव पक्षी फिर प्रश्न 
उठाता है कि काव्योपात्त पदों का रत्यादि भावों से कोई सम्बन्ध नहीं है, अन्य शब्दों तथा 
उनके अथों में अमिभा व्यापार इसलिए काम करता है कि वे अथ्थ उन्न उन पदों के ,सक्लेतित 
अथे होते हैं। स्थायी क्ाव्योपात्त शब्दों का सझेतित अथ तो हे ही नहीं। अतः रत्यादि से कोई 
संम्बन्ध न होने से कांव्योपात्त पद स्थायी आदि भावों या रस की प्रतीति केसे करायेंगे ? इस 
शब्द का उत्तर सिद्धान्तपक्षी यों देता दे। हम संसार में दो प्रेमियों को देखते हैं, या स्त्री पुरुषों 
के पररुपर अनुराग को देखते हैं। ये ञ्रीं पुरुष नाना प्रकार की प्रेमपरक चेशओं से थुक्त 
दिखाई देते हैं । इनकी ये चेथ्वाएँ देखकर अविनाभाव सम्बन्ध से हम रत्यादि का भी दर्शन 
कर छेते हैं। उन अनुरागपुर्ण चेष्टाओं को देखकर इम उनके परस्पर प्रेम को जान लेते हें । 
ठोक यही बात काव्य के विषय में कही जा सकती है। काव्य में तत्तत्‌ स्थायी भाव की चेष्टाएँ 
निबद्ध की जाती हैं 4 काव्य में प्रयुक्त शब्द श्न चेश्ााओं के वाचक हैं । इस प्रकार काव्योपात्त 
शब्द के सुनने से चेष्टाओं की प्रतोति होती दे और चेष्टाएँ अविनाभाव सम्बन्ध के द्वारा 
रत्यादि स्थायी भाव की प्रतीति करातो दैं । इस प्रकार काव्योपात्त शब्दों के अवण से अभिवैय्‌ 
चेशदि से ' सम्बन्ध रत्यादि की प्रतौति छाक्षणिक है, उसे लक्षणाशक्तिगम्य मानना होगा । 
काव्य का वाच्यार्थ रस की भावना केसे कराता है, इसे हम आगे बतायेंगे। 


छः ख एव स्वाचत्वाद्रसिकस्येच वतनात््‌। 
नाबुकाथस्य बुचत्यात्फाज्यस्यातत्परस्चत्ष; ॥ रेल ॥ 


्ः छू 
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द्रष्ठः प्रतीतिर्धीडेष्यरागह्वेषप्रसड्भतः । 
लोकिकस्य स्वस्मणीसंयुक्तस्पेष दर्शनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
रत्यादि स्थायी भाव स्वाद्य होता है, सहदय उसका आस्वाद करते हैं, इस 
छिए लोकिक स्वाद के विषय 'रस” की भांति यह भी रस कहछाता है । यह रस रसिक 
सहृदय में ही पाया जाता है, अजुकार्य राम, दुष्यन्त, सीता, या शकुन्तला में यह 
नहीं पाया जाता । रस का स्वाद, रस की चवंणा रसिकों को, दर्शक सामाजिकों को, 
ही होती है, अनुकार्य पात्रों को नहीं। अनुकार्य पात्रों की तो केवल कथा भर छी जाती 
» काव्य का प्रयोजन सामाजिकों को रसास्वाद कराना ही दे। काव्य के अनुकार्य 
रामादि तो भूतकाल के हैं, उन्हें रसचर्वणा हो ही केसे सकती हैं। वस्तुतः रसचर्व॑णा 
नाटकादि कष््य के द्रष्टा सामाजिक में ही मानी जा सकती है । यदि अनुकार्य रामादि 
में मानी जायगी, तो वे भी ठीक उसी तरह होंगे, जेसे हम आमतौर पर व्यावहारिक 
संसार-च्षेत्न में, अपनी नायिका से युक्त किसी नायक को देखते हैं। किनन्‍्हीं दो प्रेमी 
प्रेमिका को शज्भारी चेश्टा करते देख हमें रस प्रतीति नहीं होती, हमें या तो छज्जा होगी 
या ईर्ष्या; राग या ट्वेष। यदि अनुकाय दुष्यन्तादि में रस मान ले, तो सामाजिकों को 
रसास्वाद नहीं हो सकेगा, प्रत्युत उनके हृदय में रण्जा, ईर्ष्या, राग या छ्वेंष की उत्पत्ति 
होगी। शज्ञारी चेष्टा देखकर बड़े छोगों को लज्जा होगी, दूसरों को ईर्ष्यादि। अत 
अनुकाय नायकादि में रस सानने पर दोष आने के कारण सामाजिक में ही रसस्थिति 
माननी होगी । 
काब्यार्थोपज्ञावितो रसिकवर्ती रत्यादिः स्थायीभावः स इति ग्रतिनिदिश्यते, स च 
स्वायता निरभरानन्द्संविदात्मतामापायमानो रसो रसिकवर्तीति चर्तेमानत्वात्‌ , नानु- 
कायरामादिवर्ती शत्तत्वात्तस्य । 
काव्य के वाच्याथ के द्वारा उद्धावित रत्यादि स्थायी भाव जो रसिको के हृदय में १इता 
है, कारिकाके 'सः ( वह ) पद के द्वारा निर्दिष्ट हुआ है। यही भाव जब जास्वाद का विषय 
बनता है, सामाजिक के हृदय में अलोकिक आनन्दघन चेतना को विकसित करता है, तो रस 
हलाता है, क्योंकि वह रसिक सामाजिकों में हो रहता है। नाटकादि काव्य का प्रत्येक द्रष्म 
रसचर्बणा नहीं कर सकता, उसके लिए रसिक ( सहृदय ) होना आवश्यक है । अतः रस की 
स्थिति रसिक में ही होती है । रसिक्र तो वर्तमान है, अनुकार्य रामादि अतीत कार से सम्बंद 
हैं, अतः रस की स्थिति अनुकाये रामादि में नहीं मानो जा सकती | 
अथ शब्दोपहितरूपत्वेनावतमानस्यापि वर्तमानवदवभासनमिध्यत एवं, तथापि 
तदवभासस्थास्मदादिमिरननुभूयमानत्वादसत्समतेवा5घस्वाद्‌ं श्रति; विभावत्वेन तु 
रामादेवर्तमानवद्वभासनमिष्यत एवं । किच न कार्य रामादीनां रसोप॑जनवाय कविभिः' 
प्रवत्यते, अपि तु सहृदयानानम्दयितुम्‌ । स च समस्तभावकस्वर्सवेय एव । 
यदि चानुकायस्य रामादेः ःइज्ञारः स्यात्ततो नाटकांदौं तहँशने लौकिके इच नायके 
श्यज्ञारिणि स्वकान्तासंयुक्ते दृश्यमाने श्डज्ञारवानयमिति प्रेक्षका्ां अतीतिमात्र भवेज्न 
रसानां स्‍्वादः, सत्पुरुषाणां च छज्ञा, इतरेषां त्वसूयानुरागापहारेच्छादयः असज्येरन्‌ । 
एवं च सति रसादीनां व्यक्न्यत्वमपास्तम्‌। अन्यतो लब्धसत्ताक बस्त्वन्येनापि व्यज्यते 
प्रदीपेनेव घटादि, म॒ तु॒तदानीमेचामिध्यक्षकत्वाभिमतेरापायल्वभावम्‌ । भाव्यन्ते च 
चिभाषादिभिः प्रेक्षकेषु रसा सतयावेद्ितमेव । 


२४६ देशरूंपकम 
कौई कहे कि काव्य में तो *अनुकाये रामादि का वर्णन वतेमान की तरह ही किया जांतां 
है, तो ठीक है । काव्य में उपात्त शब्दों के द्वारा रामादि अलुकार्य पात्रों का रूप श्स तरह 
उपस्थित किया जाता है कि साक्षात्‌ रूप में वर्तमान न होने पर भी नाटकादि में वे ही वर्तमान 
हैं, इस तरह का आभास होता है। कवि तथा सामाजिक दोनों को ही श्स प्रकार की प्रतीति 
इष्ट भी है, ( अन्यथा रस प्रतीति न होगी )। श्तना होने पर भी रामादि का वर्तमान के रूप 
में आभास हम लोगों ( सामाजिकों ) को ही होता है, अतः अनुकारय॑ रामादि की आस्वाद 
( रस ) की दृष्टि से सत्ता हे ही नहीं, आस्वाद की इंष्टि से वे अवतैमान ही हेँं। रामादि का 
व्तेमान के रूप में वर्णन, विभाव के रूप में किया जाता है, अतः वर्तमान के रूप में अवभास 
सामाजिकों की रस प्रतीति का कारण ( विभाव ) है। विभाव रूप में उनका इस प्रकार 
निबन्धन कवि व सामाजिक दोनों को अभीष्ट है। साथ ही यह भी बात ध्यान देने को है 
कि ( भवभूति आदि ) कवि रामादि की रस प्रतीति के लिए काव्य की रचना नहीं करते । 
कवि काव्य की रचना इसलिए करता हे कि उससे सहृदय सामाजिक आनन्दित हो, उन्हें 
रसास्वाद हो । इस रस का अनुभव समस्त सहृदय के स्वतः प्रमाण का विषय है। 
अगर यह मान भी लिया जाय कि खज्ञार ( रस ) की प्रतीति अनुकाये रामादि को होती 
है, तो नाटकादि के दशन पर दशकों को वैसे ही कोई भी रसास्वाद न होगा, जेसे लोकिक 
प्रेमी को अपनी कान्‍्ता से थुक्त देखकर दर्शकों को केवल इतनी ही प्रतीति होती है कि यह 
युवक अज्ञार से युक्त है। रसास्वाद की बात तो जाने दीजिये, ऐसी अवस्था में देखने वाले 
सज्जन व्यक्तियों को छज्जा होगी, क्योंकि दूसरे लोगों की ज्ञारी चेश्टा देखना उन्हें पसन्द 
नहीं । दूसरे विलासी दर्शकों को ईैष्यां, अनुराग, देष होगा, शायद उन्हें यह भी श्च्छा हो कि 
ऐसी सुन्दर नायिका का अपहरण कर लिया जाय | अतः रस को नायकादि अनुकार्य॑ पात्रों में 
नहीं माना जा सकता । 
इस निष्कर्ष से यह भी निराक्षत हो जाता है कि रस व्यज्ञय है। रस को व्यह्नय मानने 
वाले लोगों के मत का खण्डन इस ढन्ञ से भी हो जाता है। व्यजना उसी वस्तु की हो सकती 
है, जो पहले से ही स्वतन्त्ररूप से विद्यमान हो, तथा किसी दूसरी वस्तु से व्यज्ञित हो | 
उदाइरण के लिए घट की सत्ता प्रदोष से पहले ही हे तथा स्वतन्त्र है, तभी तो प्रदीप घट को 
( अन्धकार में ) व्यज्ित करता दै। रसादि पहले से ही होते तो विभावादि या क्षाग्योपात्त 
शब्दादि उनकी व्यज्ञना करा सकते थे । अतः रस की पूर्व सत्ता न होने पर, व्यअनावादी 
उसे व्यज्ञय नहीं मान सकते। विभावादि के द्वारा रसों को भावना ( आस्वाद था चर्वणा ) 
दर्शकों, सामाजिकों में होती है, यह बात हम पहले ही बता चुके हैं। 
ननु च सामाजिकाश्रयेषु रसेषु को विभावः कथ चे सीतादीनां देवीनां विभावत्वे* 
नाइविरोधः १ उच्यते-- 
द धीरोदात्ताधवस्थानां रामादिः प्रतिपादकः । 
विभाषयति रवत्यांदीन्स्व॒दन्ते रसिक्स्य ते ॥ ४० || 
सामाजिकों में रस की स्थिति मानने पर' यह प्रइन उठना स्वाभाविक है कि उनके विभाव: 
कोन है; तथा सीता आदि पृज्य देवियों की सध्ज्ञारादि का विभाव मानने में दर्शकों के लिए 
दोष क्यों नहीं होता । इस प्रकार सामाजिकों की रसचवंणा के विभाव कौन हैं ? तथा सीतादि 
को विशभ्वाव मानने में. अविरोध कैसे स्थापित होगा ! नहीं प्रश्नों का उत्तर निम्न कारिका में 
दिया जाता है । 
नाठकादि में वर्णित अनुकाय रामाद़ि तदबुकूछ धीरोक्तत्त आदि अवस्था के 
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प्रतिपादक हैं। ये रामादि सामाजिकों में रवत्यादि- स्थायी भाव को विभावित करते हैं, 
रत्यादि स्थायी भाव की श्रतीति में कारण बनते हैं। ये रत्यादि स्थायी भाव ही रसिक 
सामाजिक के हारा आस्वादित किये जाते हैं । 
नहिं कवयो योगिन इव ध्यानचश्लुषा ध्यात्वा आतिस्विकी रामादीनामवस्थामितिहा- 
सवदुपनिब्नन्ति, कि तहिं ! सबल्ोकसाधारणा स्वोत्प्रेक्षाइृतसन्निधीः धौरोदात्तागवस्थाः 
कचिदाश्रयमात्रदायिनीः ( वि ) दघति । 
कवि रामादि का वर्णन ठीक उसी तरह से नहीं करते, जैसा पुराणेतिहास में होता है। 
कवि योगियों की तरह ध्यान करके ज्ञानचक्ष के द्वारा रामादि के अतीत चरित्र का प्रत्यक्ष 
दशन करके उनकी अवस्था का हू-ब-हू वर्णन ठीक उसो तरह नहीं करते, जैसा इतिहास 
में पाया जाता है। तो फिर कवि केसा वर्णन करते हैं ! कवि तो लौकिक व्यवहार के आधार पर 
ही उनका निवन्धन करते हैं । वे अपनी' उत्प्रेश्षा ( कल्पना ) से रामादि में तत्तत्‌ प्रकार की 
उन धौरोदात्तादि अवस्था का चित्रण करते हैं, जो किन्हीं अनुभूत राजादि ( आश्रय ) में 
कवि ने देखी है। इस प्रकार कवि अपने ही छोकिक जीवन में प्रत्यक्ष किये राजा भादि में 
धीरोदात्तादि अवस्था देख कर उसमें कुछ कल्पना का समावेश क्र रामादि की अवस्था का 
नित्रन्चन करते हैं । 
ता एवं च परित्यक्तविशेषा रसहेतवः । 
काव्य में वर्णित वे रामादि ही जब अपने विशेष व्यक्तिव्व ( रामत्वादि ) को छोड़ 
कर सामान्य ( नायकमात्रै 9) रूप धारण कर लेते हैं, तो सहदय के हृदय सें रस प्रतीति 
कराने के कारण ( विभाव ) बन जाते हैं। 
तत्र सीतादिशब्दः परित्यक्तजनकतनयादिविशेषाः ज्लीमात्रवाचिनः किमिवानिए्/ 
कुयुः किम तह्युंपादीयन्त इति चेत्‌ १ उच्यते-- ँ 
क्रीडतां सण्मयेयद्रदलानां द्विरदादिभिः ॥ ४१ ॥ 
स्वोत्लाहः स्वदते तड॒च्छोतणामजुनादिभि+ | 
कारिका से स्पष्ट है कि सीता, शकुन्तला आदि पात्र अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को छोड़ कर 
सामान्य रूप को धारण कर केते हैं, दूसरे शब्दों में वे साधारणीकृत हो जाते हैं। इस सम्बन्ध 
में यह प्रश्न उठ सकता है कि काव्य में सीतादि शब्द जनकतनयादि के विशेष व्यक्तित्व को 
'छोड़ कर केवल स्त्री मांत्र का बोध कराने लगते हैं, यह मान लेने पर उनका किसी भी तरह का 
अनिष्ट महीं होंगा। तो फिर काव्य में उनका उपादान क्यों होता है? जब सीता वहाँ 
' प्रित्यक्त जनकतनयात्व धारण करती है, तो फिर उसके प्रति आदरादि का भाव न हो सकेगा, 
तथा उससे रसास्वाद भी केसे होगा ! इसीका उत्तर देते हुए कहते हैं ! 
छोटे बच्चे मिद्टी के बने हुए हाथी, घोड़े आदि से खेलते हैं। वे उन्हें सच्चे हाथी, 
सच्चे घोड़े ही समझ कर खेलते हैं, तथा उन्तसे आनन्द प्राप्त करते हैं। ठीक इसी 
तरह काव्य के श्रोता सामाजिक भी अजुन आदि पात्रों के ड्वारा रत पान्रों में उत्साह 
देख. कर स्वयं उत्साह का भ्रास्वाद करते हैं। यच्पि अज्नादि, मरुण्मय हिरदादि की 
तरह ही अवास्तविक हैं केवल प्रतिकृति मात्र हैं, तथापि सामाजिकों को उनसे 
आनन्द प्राप्ति होती है। 
एतदुक्त भवति-नात्र लोकिकशशज्ञारादिवत्स्त्यादिविभावादौनामुपयोगः, कि तह 
प्रतिपादितप्रकारेण लौकिकरसविलक्षणत्वं नाव्यरसानाम १। यदाह--“अ्रष्टी नाव्यरसाः 
स्मृता? इति । 


श्ष्द दशरूपकम्‌ 


इस विषय में यह कहा जा सकता है कि काव्य का खबर ठौक उसी तरह नहीं है जेता 
लौकिक आज्गर | छौकिक शृद्गार में जेसे सखी आदि विभावों का प्रयोग होता है, उस तरह 
काव्य में नहीं होता है । तो फिर यहाँ क्‍या होता है ? काव्य का रस ( नाव्यरस ) सांसारिक 
रस से सर्वथा विलक्षण, तथा मिन्न है, इसको हम बता चुके हैं। जैसे कहा भी है कि नाव्यरस 
संख्या में केवल आठ हो होते हैं । 
काब्याथभावनास्वादों नतंकस्य न चायते ॥ ७२ ॥ 
नतंक ( नट ) को रसास्वाद होता है या नहीं, इस विषय में हमारा मत यह है 
कि नतक को भी रसास्वाद हो सकता है। हम नर्तक के काव्यार्थ भावना-रस-के 
आस्वाद का निषेध नहीं करते । 
नतकी5पि न लौकिकरसेन रसवान्‌ भवति तदानीं मोग्यत्वेन स्वमहिलादेरप्रहणात्‌ 
काव्याथभावनया त्वस्मदादिवत्काव्यरसास्वादोष्स्यापि न वार्यते । 
नाटकादि में अनुकार्य रामादि के अनुकरणकर्ता नट भी लोकिक रस से रसयुक्त नहीँ 
माने जा सकते, क्योंकि वे नाटक में अनुकरण करने वाली महिला को भौग्य रूप में ग्रहण 
नहीं कर सकते । अतः उनमें लोकिक रस की स्थिति नहीं मानी जा सकती। वेसे काथ्यार्थ 
की भावना के द्वारा नतेंक को भी रसास्वाइ हो सकता है, पर उस दशा में नतेक भी हमारी 
तरह सामाजिक होगा। भाव यह है यदि नतेक सहृदय है, तो सामाजिक के रूप में, सामाजिक 
के इष्टिकोण से, वह रसास्वाद कर सकता है। उसे कथमपि रसास्वाद नहीं होता, ऐसा 
हमारा मत नहीं है । 
कथ च काव्यात्स्वानन्दोड्भुतिः किमात्मा चासाविति व्युत्पायतै-- 
स्वाद काव्यारथंसस्मेदादात्मानन्द्समुद्धवः 
घिकासचिस्तरक्षोभविक्षेपेः स चतुचिधः ॥ ४३ ॥ 
शद्भारघीरबीभत्सरोद्रेषु मनसः क्रमात्‌। 
हास्थाऊुतभयोत्कषेकरुणानां त एव हि ॥ ४४ ॥ 
अतस्तज्ञन्यता तेषामत णवावधारणम्‌ । 
काव्य से आनन्द कैसे उत्पन्न होता है; तथा यह आनन्द किस प्रकार का होता हे, इसौको 
स्पष्ट करते हैं :--- 
कावध्यार्थ के ज्ञान के हारा आत्मा में (सहृदय के हृदय में ) विशेष प्रकार के 
आनन्द का उत्पन्न होना स्वाद कहलाता है। यह श्वाद चार प्रकार का माना जाता है-- 
चित्त का विकास, चित्त का विस्तर, चित्त का ज्ञोभ, तथा चित्त का विक्षेप। ये चारों 
प्रकार के मनोविकार-विकास, विस्तर, क्षोभ तथा विज्षेप--क्रमशः शज्भार, चीर, बीभत्स 
तथा रौद् रसों में पाये जाते हैं। ये चारों. मनःप्रकार ही क्रमशः हास्य, जअदूसुंत, भय 
तथा करुण में पाये जाते हैं। इस प्रकार शइज्वार तथा हास्य में विकास, वीर तथा 
अद्भुत में विस्तर,बीभव्स तंथा भय में ज्ञोभ, एवं रो तथा करूंण में विक्षेप की 
स्थिति होती है। इसीलिए हास्यादि चार रसों को शद्भारादि चार रसों से उत्पन्न माना 
जाता है, तथा 'आठ ही रस है? इस प्रकार की अवधारणोक्ति भी इसोलिए कही गई है, 
क्योंकि मन की चार स्थितियों से चार श्क्वारादि तथा चार तजन्य हास्थादि का ही 
सम्बन्ध घटित होता है, ( नौ या दस वाली रस संख्या का नहीं )। . ' 
.. काव्यार्थेन 5 विभावादिसंसश्स्थाय्यात्मकेन भावकचेतसः सम्भेदे ८ अन्योन्यसंब- 
लने प्रत्यस्तमितस्वपरविभागे सति प्रबल्तरस्वानन्दोद्धूतिः स्वाद, तस्य व सामान्या- 
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त्मकत्वेडपि अतिनियतविभावादिकारणजन्येन सम्भेदेन चतुर्धा चित्तमूमयों भवन्ति । 
तथयथा--शशज्ञरे विकासः, वीरे विस्तरः, बीभत्से क्षोमः, रौदे विक्षेप इति । तदन्‍्येषां 
चतुर्णा हास्याद्धतमयानककरुणानां स्वसामग्रीलब्धपरिपोषाणां त एवं चत्वारों विकासा- 
द्यश्वेतसः सम्भेदाः, अत एव--- 
“हज्ञाराद्धि भवेद्धास्यों रौद्राच करुणो रसः । 
वीराचेवाड्भुतोत्प त्तिबीमत्साच भयानकः 
इति हेतुद्देतुमड्भाव एवं सम्भेदापेक्षया दर्शितों न कायकारणभावाभिग्नायेण तेषां 
कारणान्तरजन्यत्वात्‌ । 
काव्य का वास्तविक अर्थ विभावादिकों से युक्त स्थायी भाव है, अतः काव्या्थ शब्द से 
इस कारिका में विभावादियुक्त स्थायी भाव रूप अर्थ का तातलये है। इस काव्यार्थ के द्वारा 
सहृदय के चित्त में अनुकाये रामादि के सडृश अवस्था का संवलन हो जाता है। सहंदय 
स्थायी भाव रूप काव्यार्थ का अनुशीलन कर 'स्व! तथा पर” के विभाग को भूल जाता है, 
उसका चित्त साधारणीकृत हो जाता है। इस स्थिति में सहदय को जिस महान्‌ आनन्द की 
प्रतीति होती है, वही स्वाद ( रस ) कहछाता है। यह स्वाद वेसे तो सभी रसों में सामान्य 
रूप से पाया जाता है, फिर भी अल्य-अलूग रस के अलग ढद्ठ के विभाव पाये जाते हैं, 
इसलिए इस भेद के कारण सहृदय के चित्त की चार प्रकार की स्थितियाँ पाई जाती हैं । 
जेसे--शज्ञार में विकास, कर में विस्तर, ब्रीभत्स में क्षोम, तथा रौद्र में विशक्षेष । खब्ञारादि 
इन चार रसों से इतर हास्य, अद्भुत, भयानक, तथा करुण इन चार रफों में भमी--जिनकी 
पुष्टि अपने-अपने विभावों के अनुसार होतो है--वे ही चार विकासादि चित्तमूमियाँ 
क्रमशः मिलती हैं। इसोलिए खब्बारादि के दास्यादि का कारण इसी सम्मेंद के आधार 
पर माना जाता है। 
खृज्वार से हास्य, रौद से करुण, वीर से अंदूभुत, तथा बीभत्स से भयानक रस की 
उत्पत्ति होतो है ।? 
इस वचन में श्वज्ञारादि को क्रमशः हास्यादि का हेंतु, तथा हास्यादि को देतुमानू 
माना है, इसका केवल यहौ कारण हैं कि उनमें एक सी चित्तभूमि पाई जाती है, जो दूसरे 
रसों में नहीं। इस भेद को बताने के लिए ही इस कार्यकारण भाव का उल्केख हुआ है। 
इस कांयकारणं भाव के प्रदर्शन का यह अर्थ नहीं है कि एक उनके कारण हैं, तथा दूसरे काये 
क्योंकि हास्यादि के कारण ( विभाव ) खज्नारादि के कारणों (विभावों ) से सवंथा भिन्न हें । 


शज्ञरानुक्ृतियाँ तु स हास्य इति कीतितः 

इत्यादिना विकासादिसम्भेदेकत्वस्येव स्फुटीकरणात्‌ , अवधारणमप्यत एवं अष्टे” 
'इति सम्भेदान्तराणामभावात्‌ । ॥ 

नूनु च युक्त श्वज्ञारवीरहास्यादिषु अमोदात्मकेष वाक्याथंसब्मेदात्‌ आलनन्दोड्धव 
इति, करुणादौ तु ढुःखात्मके कथमिदासो ग्रादुष्यात्‌ १ तथाहि--ततन्न करुणात्मककाव्य 
श्रवणाहुःखाविर्भावोउश्रुपातादयथ्य रसिकानामपि प्रादुभवन्ति, न चंतदानन्दात्मकत्वे सति 
युज्यते । सत्यमेतत्‌ किन्तु ताइश एवासावानन्दः खुखदुःखात्मको यथा प्हरणादिषु 
सम्भोगावस्थाया कुडमिते स्नीणाम्‌, अन्यश्व॒ लौकिकात्करुणात्काव्यकरुणः, तथा हात्रीत्तरोत्तरा 
रसिकानां ग्रव्कत्तवः । यदि च लौकिककरुणवहुःखात्मकलमेवेह स्यात्तदा न कब्िदत्र 
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प्रवर्तेत, ततः करुणेकरसानां रामायणादिमहाग्रबन्धानामुच्छेद एवं भवेत्‌ । अश्रपाताद- 
यश्चेतिशत्तवणनाकणनेन विनिपातितेष्ु॒ लौकिकवेक्तव्यदशनादिवत्‌ ग्रेक्षकाणां प्राडुभवन्तो 
न चिरुध्यन्ते तस्माद्रसान्तरवत्कर्णस्याप्यानन्दात्मकत्वमेव । 

खज्ञार के अनुकरण को हास्य रस कहते हैं? इस दक्ति के द्वारा विकासादि के सम्भेद 
को ही स्पष्ट किया गया है। इसीलिए यह अवधारण भी दिया गया है कि 'रसों की संख्या 
आठ ही होती है; क्योंकि चार चित्तभूमियों के आठ हो रसभेद हो सकते हैं, नौ या दस 
नहीं | साथ हो मन की चित्तभूमियाँ भी चार ही अ्रकार की पाई जाती है। ' 


रस का स्वरूप, उसकी संख्या, तथा उनकी चित्तभूमियों का निर्देश करने पर रस के 
आनन्द स्वरूप के विषय में एक प्रश्न उठता है। जेसा कि बताया गया हे रस की स्थिति में 
सहृदय की चित्तवृत्ति अलोकिक आनन्द से युक्त हो जाती है, यही आनन्दाखाद रस है। 
जब हम रसो की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शज्ञर, वीर हास्य आदि रसों 
(अद्सुत को भी के सकते हैं ) में देखने वाले को सुख मिलता है। ये रस सुखात्मक है 
अतः इन रसाो वाले काव्य के अर्थ से सहृंदय के मानस में आनन्दोत्पत्ति होना ठौक भी है। 
लेकिन यही बात करुण आदि रसों के विषय में कहना ठीक नहीं । दुःखात्मक करुण, बीभत्स, 
भयानक तथा रौद्र रसों से आनन्दोत्पत्ति केसे हो सकती है? पृर्व॑पक्षी अपने मत को और 
अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि करुणात्मक काव्य को सुन कर रसिक व्यक्ति आँय. 
गिराते हैं, रोते हैं, श्स प्रकार उनके हृदय में दुशः्ख का आविर्भाव होता ही है। अगर 
करुणादि को आनन्दरूप माना जाय, वे आनन्दात्मक होते, तो रसिक की उनके भआरवाद के 
समय रोना नहों चाहिए । 


इसौ श्ढा का उत्तर देते हुए वृत्तिकार धनिक सिद्धान्तपक्ष निबद्ध करते हैं :-- 

तुम्हारा यह कहना बहुत ठीक है कि करुण काव््यों के श्रवण से रसिक लोगों को दुःख 
होता है, तथा रोते हैं, आँछ. गिराते हैं। पर लछोकिक करुणादि से काव्यगत करुणादि का 
भेद है। काव्यगत करुणादि दुःखपरक होते हुए भी आननन्‍्दात्मक हैं। जेसे सुरत के समय 
स्त्रियों का कुट्ठटमित, उनके नखक्षत, दन्तक्षत , प्रहारादि रसिकों को छुख तथा दुः्ख से 
मिश्रित आनन्द प्रदान करते हैं, ठीक वेसे ही करुण रस में रसिकों को आनन्द की 
प्रतीति होती दे । साथ ही लोकिक करुण से काव्य का करुण रस भिन्न है, श्सीलिए रसिक 
लोग करुण काव्य के प्रति अत्यधिक प्रवृत्त होते हैं। अगर काव्यगत करुण रस भी लोकिक 
करुण रस की तरह दुःखात्मक दी होता, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे काव्य का अनुशौलन न 
करता । ऐसा होने पर तो करुण रसपरक काव्यो--रामायण जेसे महाकाव्यों का उच्छेद ही 
हो जायगा । ऐसे कार्व्यों की कोई पूछ न होगी। पर बात दूसरी हो है। लौग रामायणादि 
करुण रसपरक कार्यों को बड़े चाव से पढ़ते-सुनते हैं, तथा रसास्वाद झदृण करते हैं, भतः 
करुण रस काव्य भी आननन्‍्दोत्पत्ति अवश्य करते हैं, यह सिद्ध है। वेसे कथा के व्णन को 
सुनने पर रसिक साम/जिक दुःख का अनुभव करके आँय. उसी तरह गिराता है, जेसे छोकिक 
व्यवहार. में किसी दुखी व्यक्ति को देख कर इम लोग आँय गिराते हैं। अतः सामाजिकों का 
ऐसे वर्णनों को सुन कर आँख गिराना रस का या आनन्द का विरोधी नहीं है। श्न सब 
बातों से स्पष्ट है कि श्ज्ञारादि रसों की तरह करुण रख से भी आनन्दोत्पत्ति होती है, 
वह भी आनन्दात्मक है। 

पहले की एक कारिका में शान्त रस का रसत्व तथा शम का स्थायित्व निषिद्ध किया 
गया है--शममपि केचित प्राहुः पृष्टिनास्येषु नेतस्य”। यहाँ पर उसी शम स्थायी भाव तथा 
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, शान्‍्त रस के विषय में पुनः सिहावलोकन करते हुए सिद्धान्तपक्ष का उल्लेख किया जाता है । 
शान्तरसस्य चा5्नभिनेयत्वात्‌ ययपि नाव्येष्लुप्रवेशों नास्ति तथापि सूच्मातीता- 
दिवस्तूनां सर्वेषामपि शब्द्प्रतिपायताया विद्यमानत्वात्‌ काव्यविषयत्व॑ न निवायते अत- 
स्तदुच्यतै-- 
दमप्रकर्षो.<निर्वाच्यों झुद्तादेस्तदात्मता ॥ ४४॥ 


हम बता चुके हैं कि शान्त रस का अभिनय नहीं हो सकता | इसलिए नाटक में शान्तः से 
का प्रवेश, शान्तरस का निबन्धन नहीं होता । यद्यपि नाटक में शान्तरस नहीं पाया जाता, 
फिर भी सूक्ष्म, अतीत आदि सभी वस्तुओं की प्रतिपत्ति शब्द के द्वारा कराई जा सकती है, 
अतः वे भी काव्य के विषय तो हो ही सकती है। उश््म, अतीत आदि वस्तुएँ काव्य का विषय 
नहीं हो सकती, हमारा यह मत नहों हे । श्सी को कारिकाकार यों स्पष्ट करते हैं :--- 

हम नामक स्थायी भाव का प्रकर्ष-शान्तरस भअनिर्वाच्य है, इसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि दुःख, सुख, चिन्ता, राग, ढ्वेंप सभी से परे है, तथा वह 
मुद्िता, मेत्री, करुणा एवं उपेक्षा से प्रतीत होता है। 


शान्तो हि यदि तावत्‌--- 
न्ञयत्र दुःख न सुख न चिन्ता न द्वेषरागी न च काचिदिच्छा । 
रसस्तु शान्तः कथितों सुनीन्‍्द्रेः सर्वेषु भावेद्रु शमग्रधानः 0! 
इत्येवंलक्षणस्तदा तस्य मोक्षावस्थायामेवात्मस्वरूपापत्तिलक्षणायां ग्रादुभावात्‌ , तस्य 

च स्वरूपेणानिवचनीयतां श्रुतिरपि-'स एष नेति नेतिः इत्यन्यापोहरुपेणाह । न च 
तथाभूतस्य शान्तरसस्य सहृदयाः स्वादयितारः सन्ति, अथापि तहुपायभूतो मुद्तामे- 
त्रीकरुणोपेक्षादिक्ृक्षणस्तस्य च विकासविस्तारक्षोभविज्ञेपरुपतेवेति तदुक्त्येव शान्तरसा- 
स्‍्वांदों निरूपितः । 

शान्तरस का निम्न लक्षण माना जाता है :-- 

“जहाँ दुःख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, न चिन्ता दे न द्वेष, न कोई राग है, न कोई 
इच्छा, वह शान्तरस है, ऐसा मुनीन्द्र भरत ने कहा है। समस्त भावों में शम स्थायी भाव 
प्रधान होता है । 

यदि शान्तरस का यंद्दी लक्षण है, तो यह अवस्था केवल मोक्षावस्था में ही प्राप्त हो सकती 
है, जब कि आत्मस्वरूप को प्राप्ति हो जाती दै। यह मोक्ष्वस्थारूप आत्मप्राप्ति स्वरूपतः अनिं 
वैचनीय है, उसका वर्णन करना अशक्य है। इसकी अनिवेंचनीयता का प्रमाण भगवती 
श्रुति है जहाँ कहा गया है कि वह आत्मरूप यह नहीं हे, यह नहीं दे! । जब श्ान्त- 
रस सांसारिक विषयों से विराय वाला है, तो फिर उससे रसिक सहृत्यों को--लोकिक 
सामाजिकों को कोई आनन्द नहीं मिकेगा। वेराग्ययुक्त शान्तरस का आस्वाद रागी लोकिक 
रसिक नहीं करेंगे। वैसे शान्तरस अनिरवेचनीय है, तथा उसका वर्णन नहीं हो सकता, फ़िर भी 
किसी तरह यहाँ पर शान्तरस के आस्वाद का ओपचारिंक निरूपण किया ही जाता है। 
शान्तरस के उपाय है चित्त की चार प्रकार की वृत्तियाँ-मुदिता, मेत्री, करुणा तथा उपेक्षा । 
ये चारों वृत्तियाँ चित्त की पूर्वोक्त चार भूमियों--विकास, विस्तर, क्षोम तथा विश्वेप-का ही. 
प्रतिरूप हैं। अतः उनके कारण शान्तरस में चारों प्रकार की चित्तभूमियों का निरूपण 
किया जा सकता है ! 


९२५२ दर्शरूपकीपू 


हृदानीं विभादादिविषयावान्तरकाव्यव्यापारप्रदशनपूर्वकः अकर णैनोपसंहारः प्रतिपायतै- 
पदार्थरिन्दुनिवेद्रोमाश्चादिस्वरूपकीः । 
काव्याद्षिभावसशञ्चायलुभावप्रख्यतां गतेः ॥ ४६ ॥ 
भाषितः स्वद्रते स्थायी रस: स परिकी्तितः । 
अब रसादि का विवेचन कर लेने पर प्रकरण का उपसंहार करते हुए विभावादिरूप इतर 
काव्यव्यापारों का प्रदर्शन करते हैं :--- 
चन्द्रमा जेसे विभाव, निर्वेद जेसे सब्बारी भाव तथा रोमाश्च जसे भनुभावों के 
ह्वारा भावित स्थायी ही रस है। काच्य में प्रयुक्त पर्दों का अर्थ इन्दु ( चन्द्रमा ) आदि 
विभाव परक, निर्वेद्‌ आदि भाव परक तथा रोमाश्जादि अज्भविकार परक होता है। ये ही 
चन्द्र, निवेद, रोमान्व आदि क्रमशः विभाव, सब्जारी तथा भनुभाव के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। इनके हारा जब स्थायी रस भावित होता है, तो वह रस कहलाता है।* 


अतिशयोक्तिरूपकाव्यव्यापाराहितविशेषेश्न्द्रायेरुद्दीप नविभावेः प्रमदाप्रभ्ृतिभिराल- 

0०० हनमीक 4. श्र हक. भ्रक्े कठा के 
म्बनविभावेनिर्षेदादि भिव्य भिचारिभावे रोमाच्ाश्रुभ्रक्षेपकटाक्षायरनुभावरवान्तरव्यापारतया 
पदार्थीभूते्वाक्याथः स्थायीभावों विभावितः + भावरूपतामानीतः रवदते स रस इति 


प्राकप्रकरणों तापयम्‌ । क्‍ 

काव्य व्यापार में अतिशयोक्ति के रूप में वणित चन्द्रमा, नद्दीतीर, आदि उद्दीपनविभाव, 
रमणी आदि आल्म्बनविभाव, निर्वेदाद व्यभिचारी भाव, रोमान्न, अश्ु, अक्षेप, कटाक्ष आदि 
अनुभावों की ही प्रतीति कराई जाती है। अतः चन्द्रादि जो काव्यौपात्त शब्दों के पदार्थ है 
अपने द्वारा अविनाभाव सम्बन्ध से विभावांदि की प्रतीति कराते हैं। ये चन्द्रादि विभावादि 
हो वाक्या्थरूप स्थायी भाव को भावनाविषयक बनाक़र आंस्वायरूप में प्रतिपन्न करते हैं, [तो 
वह स्थायी भाव रस हो जाता है । भाव यह दे सहृदय सामाजिक तत्तत्‌ काव्य में वर्णित चन्द्र, 
निर्बेद, अश्रु आदि विभाव, सन्नारी भाव तथा अनुभावों को काव्योपात्त पदार्थ के रूप में प्रहण 
करता है, फिर ये पदार्थ सहदय हृदय में स्थित स्थायी भाव को मावनागम्य बनाते हैं, और 
सद्ृदय सामाजिक को आस्वादरूप आनन्द की प्राप्ति होती है। यही आस्वाद रूप आनन्द रस 
है। अतः रस कुछ नहीं विभावादि के द्वारा भावित ( भावनाविषयीक्षत ) स्थायी भाव की ही 
परिपुष्ट दशा है । 

विशेषलक्षणान्युच्यन्ते, तत्राचायण स्थायिनां रत्यादीनां ?शज्ञारादीनां च पृथ्लक्ष- 
णानि विभावादिय्रतिपादनेनोदितानि । अन्र तु-- 


१. भूमिका भाग में इम देख चुके.हैं. कि भरत के नाव्यसत्र 'विभावानुभावव्यमिचारि- 
संयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः-के 'संयोगात्‌” पद का अथे अछग २ आचार्यों ने अछग २ छगाया है। 
भट्ट लोछट के मतानुसार उसका अथ है--उत्पाद-उत्पादकभाव, शद्भुक के मत से इसका अर्थ 
है--.अनुमाप्यानुमापकभाव, अद्ट नायक के अनुसार इसका अथे भोग्यभोजकमाव! है तथा 
अभिनवशुघ्त या ध्वनिवादी के मत में “्यज्लवव्यअकमाव। धनजय संयोगात्‌! को “भावितः 
पद से स्पष्ट कर भाव्यभावकसम्बन्ध! मानते हैं। जिस तरह लोछठ, शह्ुुक, भट्ट नायक 
तथा अभिनबगुप्त के मतों को ऋमशः उत्पक्तिवाद, अनुमितिवाद, मुक्तिवाद तथा अभिव्यक्तिवाद 
(था व्यक्तिवाद ) कद्दा जाता है, धनज्ञय के रसवादी मत को वैसे ही 'भावनावाद' कहा 
जा सकता है। पर दम बता चुके हें कि चनजय तथा पनिक का रस सम्बन्धी मत कोई स्वतन्त् 
क्रपना नहीं है, अपितु भट्ट लोछद तथा भट्ट नायक के मतों को ही खिचडी दे । 


चतुर्थ: प्रकाश: (१४३ 


लक्षणेक्य विभाषेक्यादसेदाद्सभावयो; ॥ ४७ ॥ 
क्रियत इति वाक्यशीषः । 
अब तक सामान्य रूप से रस तथा स्थायी भाव का विवेचन किया गया। अब आठ 
स्थायी भावों तथा आठ रसों का विशेष लक्षण निबद्ध करते हैं। भरत मुनि ने नाव्यशाल्र में 
स्थायी भावों तथा रसों का लक्षण अछूग अलग किया है। इसका कारण यह दै कि उन्होंने 
विभावादि के वर्णन के द्वारा उनका वर्णन किया है। विभावादि के द्वारा प्रतिपादन करने के कारण 
उनका एृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण किया गया है। पर यहाँ हम दोनों का एक साथ ही लक्षण करते हैं । 
रस तथा उसके भाव ( स्थायी भाव ) का विभाव ( आलूम्बन तथा उद्दीपन ) एक 
ही होता है, तथा उनमें कोई सैद नहीं है, अपि तु अभ्ेद्‌ है, क्योंकि भाव की ही 
परिषुष्ट स्थिति रस कही जाती है, अतः उनका लक्षण एक ही किया जाता है। भर 
मुनि की तरह अलग अछग छक्तण नहीं किया गया है। ;क्‍ 
तत्र तावच्छ॒ज्ञारः-- 
र्यदेशकलाकालवेषभोगादिसेवनेः ॥ 
प्रमोदात्मा रतिः सैच यूनोरन्योन्यरक्तयोः। 
प्रहष्यमाणा शज्ञारों मधुराद्गविचेप्चितेः ॥ ४८॥ 
इत्थमुपनिबध्यमान काव्य शज्ञारास्वादाय प्रभवतीति कव्युपदेशपरमेतत्‌ । 
सबसे पहले श्ज्ञार तथा उसके स्थायी रतिभाव का सोदाहरण लक्षण उपनिबद्ध करते हैं| 
परस्पर अनुरक्त युवक नायक नायिका के हृदय में, रम्य देश, काल, कला, वेश, 
भोग, आदि के सेवन के द्वारा आत्मा का प्रसन्न होना रति स्थायी भाव है। यही रति 
स्थायी भाव नायक या नायिका के भज्ञों की मधुर चेष्ठाओं के द्वारा एक दूसरे के हृदय 
में परिषुष्ट ( प्रहर्षित ) होकर श्यज्वार रस होता है । 
इस प्रकार रम्य देशादि के द्वारा परिपुष्ट रति के उपनिबद्ध करने पर काव्य से #ज्ञार की 
चवब॑णा होती है, इसलिए यह रूक्षण कवियों के उपदेश के लिए किया गया है। 


तत्र देशविभावो यथोत्तररामचरितै-- 
द 'हमरसि सुतनु तस्मिन्पवते छक्ष्मरोन 
प्रतिविहितसपर्यासुस्थयोस्तान्यहानि । 
ध्मरसि सरसंतीरां तत्र गोंदावरीं वा 
स्मरसि च तहुंपान्तेष्वावयोवेतनानि ॥* 
अब दैश, कार आदि की रमणोयता रूप उद्दीपन विभाव को स्पष्ट करते हुए तत्तत्‌ विभाव 
के द्वारा कैसे रति भाव का स्फुरण तथा श्रज्ञार की चवंणा होती है, श्से उदाहरणों के द्वारा 
स्पष्ट करते हैं । 
दैशरूप विभाव का उदाहरण, जैसे उत्तररामचरित नाठक में, निम्न पद्च में राम तथा 
सीता के परस्पर अनुराग रूप रति भाव की गोदावरीतीर रूप देश के द्वारा आज्जार के रूप में 
चर्बणा हो रही है । 
हें सुन्दर शरीर वाली सीता, उस पवत पर लक्ष्मण के द्वारा पूजा की सभी सामग्री के 
प्रस्तुत कर देने के कारण मजे से रहते हुए, हमारे उन दिनों को तुम याद करती हो न। 
अथवा सरसतीर वाली गोदावरी को तथा उसके पास हम दोनों के इधर उधर परिभ्रमण 
( बिहार ) को याद करती हो ना । 


१४५४ दुशेखू्पंकमूं 


कलाविभावों यथा--- 
“हस्तेरन्तर्निहितवचनेः सूचितः सम्यगर्थः 
पादन्यासेलयमुपगतस्तन्मयत्व॑ रसेघु । 
शाखायोनिरदुरभिनयः षड्विकल्पोज्लुकते- 
भंवे भावे नुद॒पि विषयान्‌ रागबन्धः स एवं ॥! 
का विभाव का उदाहरण, जेसे मालविकाश्मिमित्र के इस प्र में, जहाँ मालविका की 
नृत्यकला के द्वारा अभ्लनेमित्र के हृदय में स्फुरित स्थायी भाव श्वज्ञार रस के रूप में परिपुष्ट 
हो रहा है:-- 
इस मालविका ने अपने उन हाथों के सन्नालन के द्वारा «भाव के अर्थ की व्यक्षना ठीक 
तरइ से करा दी है, जिन के सन्नालम में जेसे शब्द (वचन ) छिपे बेठे हैं। जिस तरह 
शब्द के सुनने पर उसके अर्थ की प्रतीति होती है, वेसे ही श्सके हस्तसब्नालन से अथैव्यज्षना 
दो रही है, मानों वचन इसके हाथों में छिपे हैं। जब यह एक क्रिया के बाद थोड़ी देर द्वत 
मध्य या विलम्बित विश्राम (लूय )' का आश्रय लेती है, तो जैसे इसके पदन्यास ने लूय 
की रस के साथ तन्‍्मय बना दिया है। दर्शक इसके लय” तक पहुँचने पर रसमग्न हो जाता 
है। हस्तसब्नालन तथा पादन्यास के द्वारा किया गया छः प्रकार का ( शारोर, भुखज, 
तथा चेष्टाकृत ये आज्िक के तीन प्रकार, तथा वाचिक, आह्वाये एवं सात्विक ) कोमह अभिनय 
जो शाखा वाला (हाथ के विचित्र सब्नालन वाला) है प्रत्येक भाव के प्रकाशन के साथ साथ हृदय 
में विषयों को प्रेरित कर रहा है। यही अनुराग है, यही रागबन्ध या प्रेम कहा जा सकता है। 
यथा घ--- 
“्यक्तिव्येजननधातुना दशविधेनाप्यत्र रूब्घाज्मुना 
विश्पशे द्वतमध्यलम्बितपरिच्छिन्नश्निधाउलयः । 
गोषुच्छप्रमुखाः क्मेण यतयस्तिल्नोषपि सम्पादिता- 
स्तत्वौद्यानुगताथ्व चायविधयः सम्यक्‌ त्रयो दर्शिताः 0” 
अथवा, इस दूसरे उदाहरण में जहाँ सज्जीत की कला के विभाव का वर्णन पाया जाता है । 
भूच्छकटिक का पद है । 
सन्नीत शास्त्र में प्रसिद्ध दस प्रकार के व्यज्षम षातुओं पुष्प, कल, तल, निष्कोटित, उडष्ट, 
रेफ, अनुबन्ध, अनुस्वनित, बिरु तथा अपमृष्ठ के ढ/र।/ वीणावादन के समय भाव की व्यञ्ना 
कराई गई है। वीणावादन में द्रुत, मध्य तथा रूम्बित इस प्रकार तीनों तरह की गीत की छय 
स्पष्ट सुनाई दे रही दे । लय के कालभेद में कोई गड़बड़ी नहीं दे। वीणावादक ने गोपुच्छ, 
समा, तथा ज्लोत्रोगता श्न तीन प्रकार की यतियों में लय की प्रवृत्ति के नियमों को क्रम से 
सम्पादित किया है । गोपुच्छादि यतियों के प्रयोग के नियम में कोई क्रमभन्न नहीं हुआ हे । 
साथ ही वीगावादन'के समय तत्व, ओघ तथा अनुगत इन तीन प्रकार की वाद्यविधियों को 


१, लय तीन प्रकार का होता है:--क्रियानन्तरविश्रान्तिकेयः स त्रिविधोमतः। द्व॒तों 
मध्यों विलम्बश्च द्रुतः शीध्रतमो मतः । द्विगुणाद्विगुणो श्ेयो तस्मान्मध्यविरूम्बितों ॥ 

५. आक्लिको वाचिकश्ेव आाहाय: सात्विकस्तथा । शेयस्लवमिनयो विप्राश्रतुर्धा परिकल्पितः 
निविधस्त्वाडिको ज्वेयः शारीरो सुखजस्तथा । तथा चेष्टाइतश्वेव शाखाज्नोपान्नसंयुतः ॥ 

३- विहाय त्रीनभिनयानाजिको5त्राभिधीयते । तख्य शाखाह्ुुरो जृत्तं प्रधान त्रितयं मतस्‌ । 
तत्र शाखेति विख्याता विचित्रा करवतेना ॥ ( सन्नोतरत्नाकर ) 
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भी अच्छी तरह दर्शाया हे । इस प्रकार समस्त व्यक्षन धातुओं का, लय के त्रिप्रकार का, तौन 
तरह की यतियों तथा वाद्यविधियाँ का श्रयोग बता रहा है कि वीणा बजाने वाला व्यक्ति 
वीणावादन कौ कला में अत्यधिक निपुण है। 


कालविभावो यथा कुमारसम्भवे--- 


असूत सद्ः कुसुमान्थशोकः शकन्धात्यभृत्येव सपन्नवानि । 
2.। न ॥ 
पादेन नापक्षत सुन्द्रीणां सम्पकाशिन्षितनूचुरेण ॥ 
काल ( समय ) के विभावपक्ष का उदाहरण, जेसे कुमार सम्भव के तृतीय सर्ग में वसन्त 
के आविभाव के वर्णन में वसन्त के कारण पश्ञुओं तक में रतिभाव के सबच्चार का वर्णन-- 


हिमालय प्रदेश में शिवजी के आश्रम के आसपास वसन्‍्त के फैल जाने पर अशौक के 
वृक्ष ने शाखाओं के कंधों तक पछवों तथा पुष्पों को एकदम उत्पन्न कर दिया। उस जशोक वृक्ष 
ने नूपुर से झंक्ृत सुन्दरियों के चरण की भी अपेक्षा न कौ । प्रायः यह प्रसिद्ध है कि अशोक॑ 
में पुष्पोपत्ति रूप दोहद रमणियाँ के चरणाघात के कारण होता है। जेसा कि कहा भी जाता 
है--'पादाघाताइशोकः । अतः रमणियों के चरणाधात का होना आवश्यक है। किन्तु शिवजौ 
को पाव॑ती के प्रति आक्ृष्ट करने के लिए प्रस्थित काम की सहायता करने वाला वसनन्‍्त इस 
तरह से हिमालय में फेल गया कि वसन्‍्त के सारे चिह्न एकदम उपस्थित हो गये । अशोक के 
पछव तथा पुष्प, जिनका आवविर्भाव वसनन्‍्त ऋतु में होता है, निकल आये, तथा उनने सुन्दरियों 
के पादाघात की भी प्रतीक्षा न्‌की। 

इत्युपकमे--- 
मधु दिरेफः कुसमेकपात्रे पपौ प्रिया स्वामनुवतमानः । 
श्यद्लेण संस्पशनिमीलिताक्षीं स्गीमकएड्यत कृष्णसारः ॥? 

काम के सखा वसन्‍्त के वनमें फेल जाने पर पशु-पक्षियों में भी रति का सब्ञार होने 
छगा, ( मनुष्यों की तो बात ही निराली है )। मंवरा अपनी प्रिया के साथ रह कर फूल के 
एक ही पात्र से पराग या शहद का पान करने लगा, ठीक वेसे दी जेसे कोई विलासी युवक 
अपनी प्रिया के साथ एक ही चषक से मधुपान करता है । काला हिरण अपने स्पश के कारण 
बन्द आँखों वाली ( जिसने आंखे बन्द- कर ली है) मगी को अपने सींग से खुजलाने 
लगा । यहां अमर तथा अमरी का एक पुष्प-पात्र से मधुपान करना, तथा झग का ऋगी 
को अपने सींग से खुजलाना तथा झूगी का उसके स्पश को पाकर आंखें बन्द कर लेना 
खबर रस के ही अनुभाव हैं । 


वेषविभावों यथा तत्रेव-- 
अशोकनिर्भत्सितपञ्मरागमाक्ृश्हेमद्॒तिकर्णिकारम्‌ । 
मुक्ताकलापीकृतसिन्दुवारं वसन्तपुष्पाभरण चहन्ति ॥! 
बेष का विभाव, जैसे कुमार-सम्भव के निम्न उदाहरण में पावतीरूप आलम्बन के वेष 
उद्दीपन विभाव का वर्णन किया गया है, जो शिवके मानस में रति को पुष्ट करता दैः-- 
जब पावती शिव के चरणों में सखे कमलबीजों की माला रखने आई, तो उसने वसन्‍्त 
ऋतु के विकसित पुष्पों के आभूुषणों को पहन रक्‍्खा था। उसके ये आभूषण, जो वासन्ती 
कुसुमों के थे सुवर्ण या रलों के आभूषणों से भी बढ़ कर मनोहर थे । उसने जिन अशोक पुर्ष्पो 
को पहन रकक्‍्खा था, वे प्मराग मणि की शोभा को भी लज्जित कर रहद्दे थे। भशोक का फूल 
भी छाल होता है, प्मराग मणि भौ हाल । उसके वसन्ताभरण के कर्णिकार पुष्पों ने सोने की 
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कान्ति को खींच लिया था। ये दौनों पीले रंग के होते हैं । तथा सिखुवार के फूर्लों के द्वारा 
उसने मोतियों की माठा बना रकक्‍खी थी। इस तरह अशोक, कर्णिकार तथा सिन्दुवार के 
कुछुमों से बना पाती का आभरण (वसन्‍्तामरण ) पद्चराग, खुवर्ण तथा मोतियों के बने 
आभूषणों-सा लग रहा था, वेसा ही नहीं, किन्तु उससे भी कहीं बढ़ चढ़ कर । 


उपभोगविभावों यथा--- 
“चक्ष॒ुलुप्मषीकर्ण कवलितस्ताम्बूलरागो5्घरे 
विश्वान्ता कबरी कपोलफलके लुप्व गात्रय॒तिः । 
जाने सम्प्रति मानिनि प्रणयिना केरप्युपायकरम- 
भमो मानमहातरुस्तरुणि ते चेतःस्थलीवर्धितः ॥? 

उप्भोग-विभाव, जहाँ नायक या नायिका के उपभोग विभाव के द्वारा उनकी रति की 
व्यज्षना हो । जसे निम्न पद्य में-- 

कोई नायिका नायक से दुखी थी। पर रात के समय नायकने बड़ी मान-मनोती करके 
उसका गुस्सा इलका कर दिया | फलतः दोनों रतिक्रौड़ा में भी प्रदृत्त हुए। सुबह नायिका 
को सखी ने उसके शरीर पर रति के चिह्न देखे, तथा यह अनुमान लगा लिया कि नायक ने 
उसे खुश कर लिया है | श्सी बात को सखी नायिका से कह रही है । 

हे तरुणि, तुम्हारे आँखों का कब्जकू-कण लुप्त हो चुका है, तुम्हारी आँखों का सारा 
कुज्जल तो नहीं, पर उसका कुछ हिस्सा मिट गया है, यह रति-से ही हो सकता है। तुम्हारे 
नीचे के ओठ ( अधर, न कि ऊपर का ओंठ ) की ताम्बुल के कारण उत्पन्न लकछई जैसे किसी 
ने निगल लो है, अर्थात्‌ अधर का ताम्बूलराग भी नष्ट हो गया है । तुम्हारी कबरी ( केशपाश) 
कपौल पर इस तरह पड़ी दे, जेसे थक्ष गई हो (रति के क्रारण तुम ही नहीं, .तुम्दारी कबरी 
भी थक गई ); तुम्दारे केश असंयत दें । ओर तुम्हारे शरीर की कान्ति भी जैसे नष्ट हो गई 
है; शरीर की शोभा भी मन्द पड़ गई है। ये खारी बातें बताती हैं कि रात को तुमने नायक 
के साथ सुरतक्रीडा की है। पर तुम तो कल म्रान किये बेठी थी न ? ऐसा प्रतीत होता है, 
मेरा यह अनुमान दे कि दे मानिनि, तुम्हारे प्रियतम ने अनेक उपायों द्वारा, तुम्हारे चित्त की 
स्थली पर बढ़ा हुआ ( उगा हुआ ) मान का बड़ा वृक्ष आखिर तोड़ ही गिराया। इन सारे 
चिह्दों से यह स्पष्ट है कि नायक ने किसो न किसी तरह तुम्हारे गुस्से को हटा ही दिया। 


प्रमोदात्मा रंतियथा मालतीमाधवरै--- 
जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 
प्रकृतिमधुराः सन्त्येतान्ये मनो मदयन्ति ये । 
मम तु यदिय याता लोके विलोचनचन्द्रिका 
नयनविषय जन्मन्येकः स एवं महोत्सवः हे 
शरक्ञार के लक्षण में यह बताया गया हे कि रति'स्थायी "भाव में आत्मा ( हृदय ) प्रसन्न 
रहता है, वह उछसित होता है। अतः रति भाव की इसी विशेषता को उदाहत करते हैं। 
मालती कौ देखने पर माधव की दशा के ब्रणन के द्वारा रति के इस प्रमोदात्मल को 
स्पष्ट करते हैं :--- 
मन को प्रसन्न करने वाले, उसमें मद का सन्नार करने वाले कई सुन्दर भाव संसार में 
देखे जाते हैं। नवीन चन्द्रमा की कला जेसे स्वाभाविक चातुय॑ वाले अनेकों दूसरे भाव उत्कृष्ट 
हैं; जिनसे लोगों का मन मस्त हो उठता हैं। छोय उन्हें देखकर अपनी आँखों का उत्सव 
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मनाते हैं। पर मेरे विषय में बात ही दूसरी है। मेरे दृष्टिपथ में तो चन्द्रिका के समान 
तेत्रों को आह्ादित करने वाली यह मालती अवतरित हो गई है। इसलिए मारती का नवसों 
का विषय बनना मैरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरी तो ऐसी धारणा है. कि इस जन्म में मेरे 
छिए केवल एक ही बात महद्दाग्‌ उत्सव की रही है, और वह है मालती का मेरी आँखों के 
आगे से गुजरना । 

युवतिविभावो यथा मात्नविकाम्रिमित्रे--- 

“दीर्धाक्ष शरदिन्दुकान्तिवदरन बाहू नतावंसयोः 
संक्षिप्त निबिडोन्नतस्तनमुरः पाश्व अप्ृष्टे इव । 
मध्यः पाणिमितो नितम्बि' जघबं पादावरालाइुली 
छन्दो नतयितुययभैव मगसः स्पष्ट तथाउस्या वषुः ७ 
युवतिविभाव, जहाँ नायिका के ग्रौवन का उसके युवतित्व का वर्णन किया जाय। जैसे 
मालविकाप्निमित्र नाटक में नाचती हुई मालविका की सुद्रा का तथा उसके द्वारा स्पष्ट दिखाई 
पड़ते उसके यौवन का वर्णन--- 
नाचती हुई मालविका को देख कर अम्निमित्र कह रहा है--श्सका सुख शरत के चन्द्रमा 
के समान सुन्दर है, जिसमें लम्बी-लम्बी आँखें हैं। श्सके दोनों हाथ कन्धों के पास से 
झुके हुए हैं, तथा इसका वक्षःस्थल सद्भूचित हो रद्दा है, जिसमें निविड़ ( घने ) तथा उठे 
हुए स्तन दिखाई देते.हैं, एवं झुतके दोनों पार्श्र्आाग सिमदे से हैं। माछूविका का मध्यभाग 
( कमर ) श्तना पतला है, कि पाणि ( मुद्ठी ) से नापा जा सकता है, श्सका जघनस्थल नितम्ब 
के भारोपन के कारण उभरा हुआ है, तथा इ्सके दोनों पेरों को अद्जुलियाँ गति की 
(यौवनाविर्भाव के कारण, या नृत्य के कारण जनित ) अस्तव्यस्तता से कुटिल (टेढ़ी ) हो 
रही हैं। इसके सौन्दर्य को देख कर प्रसन्नता तथा खुशी से नाचते हुए मन का जेसा अभिप्राय 
होता है, ठीक उसी अमिग्राय के अनुरूप इसका शरीर बना हुआ है। 
यूनोपिभावों यथा सालतीमाधवे-- 
'भूयों भूयः सविधनगरीरशथ्यया पयटन्त॑ 
दृष्ट्वा दष्द्ा सवनवलभीतुज्नवातायनस्था । 
साक्षात्काम॑ं नवमिव रतिमाढ्ती माधव य- 
द्ाढ़ोत्कप्ठा लुलितललितिरज्केस्ताम्यतीति ॥! 
दौनों युवर्को--नायकनायिकाओं -का विभाव, जहाँ दोनों के यौवन का वर्णन किया जाब। 
जैसे माल्तीमाधव के प्रथम अछु का निम्न प्र, जहाँ माधव तथा मालती दोनों के योवव का 
वर्णन किया गया है:-- ' 

- समीप की गछी से बार-बार धूमते हुए, साक्षात्‌ अभिनव काम के समान सुन्दर माधव 
को महल के ऊँचे छज्जे से बार-बार देख कर रति के समान सुन्दर झालती अत्यधिक 
उत्कण्ठित होकर अपने कौमल तथा सुन्दर अज्ञों से पीड़ित रहती हैं। सुन्दर माधव को देख- 
देख कर सुन्दरी मालती ब्सके प्रति आकुष्ट हो गई है, तथा उसकी प्राप्ति के लिए उत्कण्डित 
है, तथा इस उत्कण्ठा के कारण उसके अज्ञ विरहपीड़ा से पीड़ित हैं । 

अन्योन्यानुरागो यथा तत्रेव-- 

| थान्त्या मुहुवेितकन्धरमानन त- 

दाइत्तइन्तशतपत्रनिभ चहन्त्या | 


३३ दु० 


श्श्द्द बशखूपकृ््‌ 


दिग्धो5मतैन च विषेण च पद्मलाचया 
गा निखात इव में हृदये कटाक्षः 0! 
नायक तथा नायिका का परस्पर अनुराग, जेंसे वहीं मालतीमाधव में । 
माधव अपने मित्र मकरन्द से कद्द रहा है। टेढ़ी टहनी वाले कमल के समान झुन्दर 
टेढ़ी गदन वाले मुख को धारण कर, जाती हुईं उस सुन्दर नेजन्नों वाठी माछती ने एक साथ 
अमृत तथा विष से बुझा हुआ कठाक्ष ( बाण ) नेसे मेरे हृदय में खूब गहरा गड़ा दिया हो। 
जब टेढ़ो गदन करके चलती हुईं मालती ने मैरी तरफ तिरछी दृष्टि से देखा, तो सुझे आनन्द 
भी हुआ, तथा पीड़ा भी; मुझे एक साथ अमृत तथा विष से बुझे बाण की चौट का अनुभव 
हुआ, जेसे मैरा हृदय एक मधुमय पीड़ा का अनुभव कर रहा हो । 
मधुराहविचेश्टितं यथा तत्रेव-- 
'स्तिमितविकसितानामुल्नसभ्रूलतानां 
मरूणमुकुलितानां प्रान्तविश्तारभाजाम्‌ । 
ग्रतिनयननिपाते किश्विदाकुश्चितानां 
विविधमहमभूच पात्रमाठो कितानाम्‌ ॥! 
अज्ञों की मधुर चेथ्टएँ, जेसे मालतीमाधव में ही मालती की मधुर चेष्टाओं का वर्णन--- 
मालती के दृष्टिपातों का मे अनेक प्रकार से पात्र बना। मैे ओर कई ढक्ष से मालती ने 
देखा । मालती के ये इष्टिपात कभी बन्द होते थे, और फिर विकसित हो जाते थे, उसकी 
भोंहों की लताएं सुशोभित हो रही थीं, तथा उसके वे नेत्र कोमल, स्निग्ध तथा कुछ-कुछ 
बन्द थे। मालती के वे नेत्रपात कोर्नों पर विस्तार वाले थे, अर्थात्‌ कानों तक फेले हुए नेत्रों के 
कोनों ( कनखियों ) से वह देखती थी, एवं प्रत्येक नयनपात के बाद वे कुछ-कुछ जाद्भुचित 
हो जाते ( सिमट जाते ) थे। मालती ने भौंहे नचा कर दीधे नेत्रों के द्वारा स्निग्य तथा कभी 
मन्द होते एवं कभी विकसित होते कटाक्षपात को नाना प्रकार से मेरी भोर किया । 
ये सत्त्वजाः स्थायिन एव चाष्टो 
जिशन्नयों ये व्यभिचारिणम्थ । 
एकीनपञश्चाशदमी हि भाषा 
युक्‍त्या निबद्धाः परिषोषयन्ति । ( स्थायिनम्‌ ) 
आलस्यमोश््यं मरणं जुशष्सा 
तस्याध्याद्वेतविरुद्धमिष्ठम्‌ ॥ ४६ ॥ 


त्रय््रिशव्भिचारिणश्वाशै स्थायिन अशी' सात्तविकाश्रेत्येकोतपश्लाशत्‌ । युकत्या5 
अहत्वेनोपनिवध्यभानाः श्यज्ञारं सम्पादयन्ति । आल्स्यौग्यजुगप्सामरणादीन्येकालम्ब- 
नविभावाभ्रयत्वेन साक्षादह्त्वेन चोपनिबध्यमानानि विरुध्यन्ते। प्रकारान्तरेण चाबविरोधः 
प्राक्‌ प्रतिपादित एव । े का 
आठ सत्ततज ( सार्विक ) भाव, आठ स्थायी भाव, ओर तेंत्रीस व्यभिचारी भात्रों-+ 

इन ४९ भारवों-का काव्य में युक्तिपर्वक निबन्धन खड्ार की पुष्टि करता है। श्र के 
अज्ग रूप में इन ४५ भावों का युक्तियुक्त निबन्धन हो सकता है । किन्तु इस विषय में 
एक बात ध्यान रखने की है कि आलस्य, भौगय तथा मरण नामक सच्चारी तथा 


चतुथथः प्रकाशः २४६ 


झुगुप्सा नामक स्थायी ,का, एक ही आलम्बन विभ्ाव को आश्रय बंनाकर किया गया 
उपनि बन्धन विरोधी: होता है । 

तेंतीस व्यंभिचारी, आठ ख्यी तथा आठ सात्तिक भाव ये ४९ भाव हैं । थुक्ति का भर्थ 
है अज्लरूप में उपनिवद्ध होना । अन्नरूप में निबद्ध होने पर ये ख्ज्ञार रख की परिपुष्टि करते 
हैं । आल्स्य, जीग्य, मरण, 'ज़ुग्॒प्सा आदि का एक ही आलरूम्बन विभाव को आश्रव बनाकर 
निवन्धन, अथवा हद्डें रस.का ज़ाक्षात अज्ञ बना देना /2ज्बार रस के. विरुद्ध, पढ़ता है । अन्य 
प्रकार से निबन्धन करने पर विरोध नहीं, झोगा; इसे इम बता चुके, हैं । 


विभागस्तु ( श्यव्वारस्थ )४- हे 
अयोगो विप्रयोगध्य सम्भोगश्रेति स चिधां । . 

अयोग विप्रप्नोग्रप्तिगरेष्लादिमढम्भस्येतत्सामान्या अिधा यिल्वेन विश्रल्म्भशब्द उपच- 
रितबृत्ति्मा भूदिति ब्र॒ अ््ुक्त, तथा ,दि--दत्त्वा . सद्लेतमप्राप्तेश्वध्यतिक्रमे साध्येन 
नायिकान्तराजुसरणा्वविप्नकम्भशब्द्सुय मुख्यप्रयोगो वश्बनाथल्ात । 

आज्ञार का बिवेचल कर केले पर अब खब्पर के विभाजन का उलेख करते हैं: -- 

अज्वार रस तीन, प्रकार का होता है।--भयोग, विप्रयोग तथा संयोग । 

तिश्रलूम्भ झन्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया है कि विप्रलम्भ सामान्यतः नायक 
व नायिका के संदीयाभाव को हो अभिष्वित करता है । उसके दो विशेष प्रकार पाये जाते 
हैं--अयोग (जोकि न्रायक-साविका में पूर्वानुराग की अवस्था में पाया जाता दे ), तथा 
विप्रयोग । विप्रहमध् शब्द इतना सामान्य दे कि कहीं उसका उपचार के द्वारा दूसरा अर्थ 
'प्रवश्चनारूप” अर्थ न के किया जाय, इसलिए भी अयोग तथा विप्रयोग कौ अछकूण अलग बताया 
गया है । जैसा कि प्रसिद्ध है विप्रलम्भ शब्द का प्रयोग, सक्लेत स्थल पर का वादा करके 
नायक के न पहुँचने पर तथा नायिका के वहाँ पहुँश्नने पर . नाग्रककृत प्रवन्धना के किए 
देखा जाता है। विप्रलम्म का मुख्य प्रयोग यही हे । श्सीलिए ऐज्लीना ,यिका को :.विंभेरवदा 
कहते हैं। अतः कहीं यद अर न, के लिया जाय, इसकिए “विप्ररूम्भ! शन्द्र का प्रयोग 
बचाया गया है। | ह 


तत्राउयोगोजुरागेडपि नवयोरेकचित्तयोः .॥ ४० ॥ 
पारतनूयेण देवादा चिप्रकषोद्सक्ञमः। 

गोगीडन्योंन्यस्वीकारस्तदभात्रस्त्वकोगः---पारतन्त्येण विप्रकर्षा दूद्दवपित्रायायत्तत्वा- 
वागरिकामालत्योवेत्सराजमाधवाभ्यामिव दवाद्ौरीशिवयोरिवासमागमो5योगः । 
: श्रयोग शक्वार की स्थिति वह है, जहाँ -दो नवयुवर्कों ( नायक-नायिका ) का एक 
दूसरे के अति परस्पर अंनुराग होतों है, उनका चित्त एक दूसरे के प्रति आकृष्ट रहता है, 
किन्तु परतन्त्रता ( पिता, माता आदि के कारंण ), यां देव, के कारण वे एक दूसरे से 
दूर रहते हैं, उनका सक्षम नहीं हो पाता । अयोग श्क्वार की स्थिति में दोनों में एक 
दूसरे के प्रति पूर्वानुराख की स्थिति होती दे, पर उनका मिलन किन्‍्हीं कारणों से 
नहीं हो पाता । 

योग का अथे है नायक-नायिका'का परस्पर सप्रागर्म। इस समागम के अमाव को ही भयौग 
कहते हैं । यह अयोग या तो पिता-आदि के आधीब होने के कारण, परतन्त्र होने के कारण 
होता है, पित्रादि की अनुमति न होने से यह समागम नहीं हो पाता । जेसे रल्लावली नाठिका 
में स्तगरिका देवी वासवदत्त। के आधीन है, अतः वहाँ दोचों का योग वासवदत्ता की परतन्त्रता 


॥ है कक 6 
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के कारण नहीं हो पाता । मालस्ीमाधव को मालती पिता के आधीन है, तथा उसके पिता को 
माधष के कुल से शझ्ता है, अतः वहाँ भी पारतन्त्य के कारण प्रारम्भ में अयोग दशा दी 
रहती है । देव के कारण नायक-नाबिका के अयोग का उदाहरण शिव तथा पावती के अयोग 
को के सकते हैं, जहाँ शिव के प्रतिशा कर लेने के कारण देववश दोनों का समागम नहीं हो 
पाता, जैसा कि कुमारसम्भव के पत्चम सगे तक उपनिवद्ध हुआ है । 
दृशावस्थः स्॒ तत्नादावभिलाषो5थ चिन्तनम्‌॥ ४१ ॥ 
स्थुतिगंणकथोद्वेगप्रलापोन्माद्संज्वशः । 
जड़ता मरणं चेति डुरवस्थं यथोत्तरम्‌ ॥ ४२ # 
अभिल्षाषः स्पृद्दा तत्र कास्ते सर्वाह्नसुन्द्रे | 
इष्ट श्ते था तत्रापि चिस्मयानन्द्साध्वसाः ॥ ५३॥ 
साज्ञाध्पतिकृतिस्वम्रच्छायामायासु दर्शनम । 
श्रुतिव्याजास्सखीगीतमागधादिगुणरुतुतेः ॥ ४७ ॥ 
इस अयोग श्वज्ञार की दुस अवस्थाएँ होती हैं:--अमिरकाष, चिन्तन, स्खति,' गुण- 
कथा, उद्देंग, प्रछाप, उन्‍्माद, संज्चर, जडता तथा मरण । इनकी प्रत्येक उत्तर अवस्था 
पहलके से अधिक तीव्र होती है॥ अभिकाष वह अवस्था है जब कि सर्वाइसुन्द्र नायक के 
प्रति नायिका की समागमरूप इच्छा उत्पन्न होती है।यह इच्छा उसको साक्षात्‌ देखने 
पर था उसके बिन्न को देखने पर, अथवा उसके विषय में सुनने पर होती है । इस 
दशा में आश्रय, आनन्द, सम्भ्रम आदि भावों की प्रतीति होती । नायक या नायिका 
का दुक्षन साक्षात्‌ रूप से, चित्र के द्वारा, स्वप्त के ह्वारा या इन्द्रजाल आदि माया के 
द्वारा हो सकता है । अपना वह सखियों आदि के गील, या सागध आदि के गुणस्तवन 
के सुमगे के बहाने से भी हो सकता है । 
अभिलाषो यथा शाकुन्तलले--- 
असंश्षय्य क्षत्रपरिप्रहक्षमा यदायमस्यामभिछाषि में मनः । 
स॒तां हि सन्देहपदेधु चस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणग्रवत्तयः ॥! 
अभिलाष का उदाइरण,; जेसे अमिंश्ञान शाकुन्तछ में शकुन्तछा को देखने पर दुष्यन्त की 
उसके प्रति इच्छा हो जातों है :-६. 
यह सुन्दरी तापसकन्या निःसंदेइ क्षत्रिय के द्वाद परिणयन के योग्य है, क्योंकि मेरा 
पविश्न मन इसके प्रति अम्रिलाष युक्त हो रहा दे । सन्देद् के स्थ॒रों में उत्कृष्ट तथा पवित्र: 
चरित्र वाले व्यक्तियाँ की जन्तःकरण-बृत्तियाँ ही प्रमाण होती हैं । मुझे अब तक इसके 
विषेय में यह सन्देद था कि यह ब्राह्मणकन्या दे या क्षत्रियकन्या है । यदि यह ज्ाद्मणकन्या 
होती, वो क्षत्रिय इससे विवाइ कर नहीं सकता, पर मेरा मन इ्सके प्रति अम्िलष युक्त हे; 
रहा है। मेरा मन अत्यधिक पवित्र है, अतः मैरा मन इस बात 'का, प्रमाण है क्लि यह क्षत्रिय . 
के द्वारा विवाइ करने योग्य अवश्य है । न 


विस्मयो यथां--- 


, स्तबावालोक्य तन्वज्ष्याः शिरः कम्पयते युवा । . 
..... तयोरन्तरनिमममां इृश्मित्याट्यशिव ४ 
बिस्मय ( आश्चर्य ) का उदाइरण, जेंसे-+ ' 
उस कोशल भल्‍्कों वाली सुल्दरी के स्तनों को देखकर (वह ) युवक शिर को बॉपनें” 
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लेगता है, मानों उसके स्तनों के बीच में फंसी हुई अपनी द्ष्टि को जबरदस्ती बाहर निकाल रहा 
हो । उस नायिका के स्तनों का विस्तार-भार तथा उसके द्वारा अनुमित काठिन्य को कव्पना 
कर, तथा उनके भालिगनयोग्यत्व को जान कर युवक अत्यधिक आश्चय चकित हो जाता है 
वह आश्चय से सिर हिलाने छगता हे । 
आननन्‍्दो यथा विद्वशालभज्िकायाम्‌--- 
बद्धग्रासंइपवनचकोर हरे 
सुधा : कवलितां 
किर|'ष]ज्योत्म्रामच्छां लवलिफलपाकप्रणयिनीम्‌ । 
“ उपप्राकारागं प्रहिंणु नयने तकेय मंना- 
गनाकाशे को$य गलितहरिणः शीतकिरणः ॥? 
आनन्द, जैसे राजशेखर को “विद्धशालभजिक़ा नादिका में नायक भनायिका को देखकर 
आनन्दित हो जाता है। इसकी व्यंञञना नायक की श्स उक्ति से हो रही है :-- 
जरा श्स परकोठे के अगले हिस्से पर तो शष्टि डालो। कुछ अनुमान तो छगाओ कि 
आकाश के बिना ही, उस परकोठे पर बिना हिरण वार ( जिसका हिरण का कलदू गल 
गया है ), यह चन्द्रमा कौन है | यंह चन्द्रमा चारों और स्वच्छ चाँदनी को छिटका रहा 
है, और लवलौलता के पके फलों के समान श्रेत उस चन्द्रिका को अमृत का ग्रास समझ कर 
अहण करने बारे, उपवन के चकोरों के द्वारा उसका पान किया गया है। 
यहाँ नायिका के चन्द्रम; के समान सुन्दर मुखमण्डल को देखकर नायक यह ॒तके कर 
रहा है कि आकाश के बिना ही परकोठे पर चन्द्रमा केसे हो सकता है, और वह भी फिर 
निष्कलक्कू चन्द्रमा । नायिका के मुख को चन्द्रमा समझ कर तथाः उसकी कान्ति को चन्द्रिकां 
समझ कर उपवन के चकोर उसकी ओर टकट्कौ लगाये हैं, या उसकी कान्ति का पान कर 
रहे हैं, इसके द्वारा आन्तिमान्‌ अलक्लार की भ्रतीति होती है। 
साध्वस यथा कुमारसम्भवे--- 
त॑ चीक्ष्य वेपशुमती सरसाह्ष्यष्टि- 
निक्षेपणाय पदमुद्धतमुद्दहन्ती । 
मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः . 
शलाधिराजतनया न यों न तस्थो ॥! 
सम्भ्रम, जैसे शिव को सामने देखकर कुमारसम्भव में वर्णित पाती की दशा. 
शिव को अपने सामने देखकर सरस अक्नों वाली हिमालय की पुत्री परावंती-काँपने लग 
गई । उस स्थान से चले जाने के लिए उठाये हुए एक पेर को धारण करती हुईं पाव॑त्री इतनी 
सम्भ्नान्त हो गई कि वह मार्ग में पवेत के द्वारा रोक दिये जाने के कारण चन्नल तथा व्याकुल 
नदी के समान न तो वहाँ से जा ही सकी न वहाँ: ठहर ही सके । 
बचा 
. “्याहता प्रतिचचों न सन्दषे गन्तुमच्छदचलम्त्रितांशुकः । 
सेवते सम शयन पराब्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥ 
अथवा, जसे कुमारसम्भव में दी पवती की इस अवस्ा का वर्णव+-- 
जब शब्बर उसे पुकारते थे, तो वह उत्तर ही नहीं देती थी, जब शदझ्दुर उसके भाँचल को 
पकड़ कैते थे, तो वह उठकर जाना चाहती थी ओर एक शब्या पर सोते समय वह दूसरी 
ओर मुँह करके सोलौ थी । इस तरह यद्यपि वह श्र का रतिक्रौडा में विरोध ही करती थी, 
किन्तु फिर भी इन क्रियाओं के इतरा शड्गर में रति ( भनुराग ) को ही' उत्पन्नः करतौं थीं। 
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साञुभावविभाषास्तु चिन्ताद्याः पूर्वद्शिताः । 
गुणफीतन-तु स्पष्टल्वान्न व्याख्यातम्‌। . ' 
चिन्ता आदि का तो हम अजुभाव व विभावों के साथ पूरी तरंह वर्णन पहले ही 
कर चुके हैं। आचार्यों ने प्रायः इन्हीं दृश अवस्थाओं का निदृर्शन किया है । वेसे इन 
अवस्थाओं के अनेक प्रकार देखे जा सकते हैं ओर उनका दर्शन मंहाकवियों के प्रबन्धों 
में मिल सकता है। क्‍ 
यहाँ गुणकोतंन का अछग से लक्षण, था. व्याख्या नहीं हे, श्सका कारण यह है कि वह 
स्पष्ट है । महाकवियों के प्रबन्धों में जो दूसरी दशाएँ पाई जाती है, उनका दिद्ात्र निदर्शन 
यहाँ किया जाता दै। - 
दृशावस्थत्वमाचायः प्रायोच्चत्या निदर्शितम ॥ ४४ ॥ 
भद्दाक विप्रवन्चेषु दृश्यते तदनन्‍तता। 
दिल्लान्र तु-- 
द्टे श्रवेईमिलाषाब कि नोत्छुक्यं प्रजायते ॥ ५६॥ 
अप्राप्तो कि न निर्वेदों ग्लानिः कि नातिचिन्तनात्‌। 
शेष प्रच्छुन्नकामितादि कामसूत्रादवगन्तव्यम्‌ ! 
क्या प्रिय के दर्शन या श्रवण से जनित अभिछाषा से ,ओऔवत्सुक्य पेदा नहीं होता; 
प्रिय के न मिलने पर निर्वेद तथा उसके विषय में अत्यधिक चिन्तन से ग्छानि उत्पन्न 
नहीं होती क्या ? इस तरह अभिराष दुशा में औत्सुक्य, निर्वेद तथा ग्लानिकी 
अवस्था भी पाई जाती दे । । क्‍ क्‍ 
अयोग की दशा में छिप कर अनुराग किया जाता है, तथा दूसरी जो बातें पाई जाती हैं, 
उतका ज्ञान वात्स्यायन के कामयज्ज से प्राप्त करना चाहिए। 
अथ विप्रयोगः--- क्‍ ह द 
विप्रयोगस्तु किलेषो रूढबिस्वम्भयोत्धिया ॥ ५७ ॥ 
मानप्रवाससेदेन, मात्रो5पि प्रणयेष्येयोः | . 
आप्तयोरप्राप्तिविग्नयोगस्तस्य दो सेंदौ--मानः अवासश्व. मानविग्रयोगो5पि द्विविधः- 
प्रणयमान इर्ष्यामानश्वेति । । 
विप्रयोग या वियोग शज्ञार में नायक तथा नायिका का समागम नहीं होता। यह 
समागमाभाव एक बार समागम हो लेने के बाद की दशा का है। यह वियोग था तो 
बहुत अधिक ( रूढ ) हो सकता है, या खाली प्रेम का ही एक बहाना हो सकता है। 
इसके अनुसार यह दो तरह का हो जाता है प्रवास -रूप वियोग, जो रूढ होता है, जब 
कि नायक विदेश में होता है, तथा मानरूप वियोग, जब प्रियक्ृत अपराध के कारण 
नायिका मान किये बैठी रहती है। मार्नपंरक विथोग या तो प्रेम के कारण होता है, 


क्र 


या ईर्ष्या के कारण। | 
मिले हुए नायक नायिका का अलरूग हो जाना “विप्रियोग ( वियोग ) कहलाता है। इसके 
दो भेद हैं :->मान तथा प्रवास । मान भी पा तरह का होता हैं--प्रभ्यसान तंथा ईष्योमोन । 


अल जा दा उ किन ै अंक ---क-+>+-+->क>-नं+-+--++...०433४0.५०............................... वी 


ह 


,१- 'कोपावेशितयोः” इति पा्नन्तरम्‌ । 
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ग्रेमपूवकी वशीकाॉरंः प्रणयः, तड़ूज्ों मॉनेंः अगयमानः स च द्योनायकयोर्भवति । 
तत्र नायकश्य यथोत्तररामचरितें-- ह 
अस्मिचषेव लताग्हे त्वमभवस्तन्मार्गद्ततेक्षणः 
, सा हंसेः कृतकौतुका चिर्मभूद्रोदावरीसेकते । 
आयान्‍्त्या परिदुमनायितमिच त्वां वौक्ष्य बद्धस्तया 
कातर्याद्रविन्दकुड्मलनिमौ मुम्धः प्रणामाज्षल्िः ॥? 
नायक नायिका में से एक के या दोनों के कोपः युक्त होने पर, क्रद् रहने पर 
प्रणयमान वाला विप्रयोग होता है। . . - कु 
प्रेमपूर्वक दूसरे को वश में करना प्रणण कहल्मता है। इस प्रणय को मक्ञ करने वाला 
मान प्रणयस्रात कहलाता है | वह नायक तथा नायिका में पाया जाता है ।-नायक के प्रणयमान 
का उदाहरण, जेसे उत्तररामचरित के इस पशथ्च में राम का मान-- 
वनदेवी वासन्तौ राम को पुरानी बातें याद दिला रही है। ठोक इसी लताकुञ में तुम 
सीता के मांग को देखते हुए, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे । उधर गोदावरी के तीर पर गई हुई 
सीता, नदी की रेती पर हंसों से खेलने लग गई थी, और इसौलिए देर हो गई थी । जब वह 
लौटकर आई तो उसने तुम्हें इस तरह देखा, जैसे तुम क्रुद् से हो । इसलिए तुम्हें प्रसन्न करने 
के लिए उस सीता ने कातरता के साथ कमल की कली के समान हाथों की अजलि बांध कर 
तुम्हें भोले ढु्न से प्रणाम किया था । 
नायिकाया यथा श्रीवाक्पतिराजदेवस्य--- 
' अणयकुपितां दृष्ट्टा देचीं ससम्भ्रमविष्मित- 
छ्लिभुवनगुरु्भीत्या सद्रः प्रणामपरोडसव॒त्‌ । 
 नमितशिरसी गनज्ञालोके तया चरणाहता- 
.' बचतु भवतस्त्यक्षस्येतद्विलक्षमवस्थितम्‌ ॥! 
नायिका का प्रणयमान, जेसे श्रीवाक्यतिराजदेव के इस पश्च में-- 
तीनों लोकों के पूज्य महादेव ने जब देवी पावेती को प्रणयमान के कारण कऋरुद्ध देखा, तो 
थे सम्भ्रम तथा आश्चर्य से युक्त होकर, डर के मारें सिर झुका कर एकदम प्रणाम करने लगे, 
जिससे पावती प्रसन्न हो जाय । पर महादेव के सिर को नीचा कर छेने पर पावंती ने गद्ढा 
(पावती की सौत) को देख लिया। तब तो वद्द और अधिकक्रुद्ध दो गई, तथा उसमे अपना चरण 
महादेव के सिर पर गिराया । इससे महादेव बड़े छज्जित हुए। तीन आँखों वाले महादेव 
का यह लज्जित होना आप लोगों की रक्षा करे । 
उभयः अणयमानों यथा--- | 
प्रणअकुविश्ाण दोह़वि अलिअपसुत्ताण माणइन्ताणम्‌ । 
णिव्वलणिरुद्धणीसासदिण्णंअण्णाण को मल्ली ॥! 
( 'प्रणयक्ुपितयोद्दयोरप्यलीकप्रस॒प्तयोरमानवतोः । 
निश्वलनिरुद्धनिश्वासदत्तकर्णयोः को मक्नः ।! ) 
नायक तथा नायिका दोनों का प्रणयमान, जैसे श्स गाथा में-- 
बताओ तो सही, प्रणयमान किये बैठे, झूठे ही सोये हुए, दोनों मानी प्रिय तथा प्रिया 
में, जिनने बिना हिलते डुलते अपने साँस रोक रखखे हैं, तथा कानों को एक दूसरे के निःश्वास 
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को सुनने के लिए, यह जानने के लिए वह सोया है या नहीं, खड़े कर रखे दैं--कोन अधिक 
मढल ( जोरदार ) है। नायक तथा नायिका दोनों एक सा मान किये बेठे हैं तथा झूठमूठ 
सो रहे हैं । इस तरह का मान करने में जोरदार कोन है यह निणय करना कठिन है, दोनों 
ही मान करने में बड़े प्रवल हें । 


खीणामीर्ष्याऊृतों मानः कोपो 5न्‍्यासद्ठिनि प्रिये । 
श्रुते चाउत्ुमिते दृश्े, श्रुतिस्तत्त सलीमुखात्‌ ॥ ५६॥ 
उत्स्वष्नायितभोगाडगोच्रस्खलनकल्पित+ । 
विधानुमानिको, दष्ठः साक्षादिन्द्रियगोचरः ॥ ६० ॥ 


दै्यामानः पुनः सख्लीणामेव नायिकान्तरसबन्निनि स्वकान्ते उपलब्धे सत्यन्यासब्नः 
श्रुतोी वाध्लुमितों दश्े वा ( यदि ) श्यात्‌ । तत्र' श्रवर्ण सख्तीवचनात्तस्या विश्वास्यत्वाच । * 


प्रिय के किसी दूसरी नायिका के प्रति आसक्त होने पर स्त्रियों में जो क्रोध होता 
है, वह ईर्ष्याकृत मान होता है । यह नायक की अन्यासक्ति या तो स्वयं 
आँखों से देखी हो, अथवा वह अनुमान कर ले ( नायक के शरीर पर परख्री सम्भोगादि 
चिह्न आादि देखकर इसका अनुमान कर ले ) अथवा किसी के मुख से सुन छे। इस 
सम्बन्ध में प्रिय की अन्यासक्ति की श्रति सखी के सुद्द से हो सकती दे । ह 

प्रिय की अन्यासक्ति का अनुमान तीन तरह से हो सकता द--या तो नायक स्वप्न में 
उस अन्य नायिका का नाम ले ले, या फिर नायिका उसके शरीर पर अन्य सत्री भोग के चिह्न 
देख के, या नायक गलती से ज्येष्ठा को पुकारते समय उस कनिष्ठा का नाम ले बैठे ( गोत्र- 
स्खलित कर बैठे )। उसका अन्य नायिका से प्रेम दृष्टरूप में तब होगा कि जब कि नायिका 
स्वयं अपने आँखों से देखने, या कानों से उन्हें प्रेमालाप करते हुए सुन ले । 

शेष्यामान केवल स्त्रियों में ही पाया जाता है ( नायकों में नहीं )। नायक को किसी 
दूसरी नायिका को प्रेम करते देखकर, सुनकर, या अनुमान कर के यह शेर्ष्यामान होता है। इसमें 
सुनना सखी के वचनों से होगा, क्योंकि सखी विश्वस्त होती है, श्सलिए झूठ नहीं कह सकती । 


यथा ममेव-- 
“सश्लु त्व॑ नवनीतकल्पहदया केनापि दुमन्त्रिणा 
मिथ्येव प्रियकारिणा मधुमुखेनास्मासु चण्डीकृता । 
कि त्वेतह्विरृश क्षण प्रणयिनामेणाक्षि कस्ते हिंतः 
कि धात्रीतनया वय॑ किमु सुखी किंवा किमस्मत्सहत्‌ ॥ 
मानवती नायिका को नायक कद रहा है। हें सुन्दर भौंहें वाली सुन्दरी, बता तो सह्दी 
बुरी सलाह देने वाले किस व्यक्ति ने जो बाहर से मीठी मौरीं बातें करने वाला है, और 
झूठे ही तुम्हारा प्रिय कुरने वाला है, तुम्हारे प्रिय :कार्य करने का दिखावा करता है, मक्खन 
के समान कोमल हृदय वाली तुम्हें हमारे प्रति मानवती ( चण्डी ) बना दिया है। जरा तुम 
यह तो सोच छो, कि तुम्हारे सारे प्रिय व्यक्तियों में तुम्हारा सच्चा हितैषी कौन है--त॒म्हारा 
सच्चा हितेषी, तुम्हारी धाय की लड़की है, या दम हैं, या फिर तुम्दारी सखी है, या हमारे मित्र। 
उत्स्वप्नायितो यथा रदस्य-- ह ह 
, “निम्मम्रेन मयाइम्भसि स्मरभरादाली समालिज्ञिता 
केनाल्ैकम्रिदं तवाद्य कथितं राधे मुधा ताम्यसि । 
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इत्युत्स्वप्नपरम्परास शयने श्रुत्वा वचः शाहिंणः 
सव्याज शिथिलीक्ृतः कमलया कण्ठगहः पातु वः ॥! 
उत्स्प्नायित, जहाँ नायक स्वप्न में परनायिका का नाम छे बैठे, और नायिका उसे 
सुन ले। जेसे, रुद्र कवि के इस पद्च में-- 
पानी में डूबे हुए मैंने काम के बोझे के कारण किसी तरह उस सखी का आलिज्नन कर 
लिया था, दे राघे, तुमसे यह झूठी बात कि मेरा प्रेम उस सखी से है, किसने कह दी, तुम 
बिना वात ही क्‍यों दुखी हो रही हो । निद्रा के समय स्वप्न में कहे गये विष्णु ( क्रृष्ण ) 
इन वचनों को सुनकर किसी न किसी बहाने से लक्ष्मी (रुक्मिणी ) ने अपने हाथ को उनके 
कण्ठ से हृटा लिया, कण्ठग्रह को शियिल कर दिया । इस तरह से कमला के द्वारा शिधिलित 
विष्णु का कण्ठयह तुम्हारी रक्षा करे | 
भोगाड्लानुमिती यथा--- 
नवनखपदमज्ञ गोपयस्यंशुकेन 
स्थगयसि पुनरोष्ठ पाणिना दन्तदष्टम्‌ । 
अ्तिदिशमपरख्रीसह्शंसी विसपन्‌ 
नवपरिमलऊगन्धः केन शक्‍्यो वरीतुम्‌ ॥” 
भोगाड्ानुमित अन्यासक्ति, जेसे शिशुपालबध के एकादश सर्ग के इस पद्य में-- 
कोई नायिका अपराधी न्ययक के शरौर पर परस्नी सम्भोग के चिह्न देखकर उसे झिड़कती 
कह रही है । तुम इस वस्त्र से नायिका के नक्षक्षत से थुक्त अज्ज को छिपा रहे हो; तथा 
उप्के दाँतों से कांटे हुए अधरोष्ठ की द्ाथ से ढक रहे हो। पर यह तो बताओ, अन्य ल्री 
सम्भोग की उचना देता हुआ, चारों दिशाओं में फेलता हुआ यह नवीन सुगन्ध किस ढक्न से 
छिपाया जा सकता है। यह गन्ध ही बता रहा दे कि तुम अन्य नायिका का उपभोग 
करके आ रहे हो । ु 
गोत्रस्खनकल्पितों यथा-- 
'केलीगोत्तक्खलणी विकुप्पए केअव अआणमन्ती । 
दुटठ उअसु परिहासं जाआ सच्च विद्य परुण्णा ॥ 
( केलीगोत्रस्खलने विकुप्यति केतवमजानन्ती । 
दुष्ट पश्य परिहास जाया सत्यामिव ग्ररुदिता ॥” ) 
गौत्रस्खलन के द्वारा अनुमित अन्यासक्ति, जेसे निम्न गाथा में-- 
कौई नायिका नायक के गोत्रस्खलन को छुनकर रौने लगी है। यह देखकर सखी कह 
रही है। हे अन्यासक्त दुष्ट, मजाक तो देखो, तुम्हारी पत्नी सचमुच की तरह रो रही दे क्रीडा 
के समय तुम्हारे गोत्रस्खलन के कारण, छल को न जानती हुई वह मान कर रही है। 
दछ्छो यथा श्रीमुज्लस्य--- 
ध्रणयकुपितां दृष्ट्रा देवीं ससम्भ्रमविस्मित - 
सख्िभुवनगुरु्भीत्या सद्यः प्रणामपरो5भवत्‌ । 
नमितशिरसो गज्ञलोके तया चरणाहता- 
ववतु भवतस्व्यक्षस्येतद्विलक्षमवल्थितम्‌ ॥! 
दृष्ट अन्यासक्ति, जैसे वाक्पतिराज मुज् का यह पद्च-- 
तीनों लोकों के पूज्य महादेव ने जब देवी पावती को प्रणयमान के कारण कुपित देखा, 
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तो वे सम्प्रम तथा आश्वरयय से युक्त होकर, डर के मारे सिर झुकाकर, एकदम प्रणाम करने 
लगे, जिससे पावती प्रसन्न हो जाय | पर महादेव के सिर को नीचा कर लेने पर, पाव॑ंती ने 
गन्ना ( पावंती की सौत ) कौ देख लिया | तब तो वह और अधिक कुपित हो गई, तथा उसने 
अपने चरण को महादेव के सिर पर मार गिराया । श्ससे महादेव बड़े लज्जित हुए । तौन आँखों 
वाले महादेव का यह लज़्नित होना आप लोगों की रक्षा करे | 
एपासम-- 
यथोत्तरं शुरू पड़िभरुपायेस्तम्लुपाचरेत्‌ । 
सासना मेदेन दानेन नत्युपेक्षारसान्तरेः ॥ ६१ ॥ 
एषाम्‌ 5 श्रतानुमितदशन्यसब्नप्रयुक्तानामुक्तानां मानानां मध्ये उत्तरोत्तर मानो 
गुरुः-क्केशेन निवायों भवतीत्यथः | तम-मानम्‌ । उपाचरेत्‌-निवारयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तत्र प्रियवचः साम, भेदस्तत्सख्युपाजनम्‌ । 
दान व्याजेन भूषादेः, पादयोः पतन नतिः ॥ ५२ ॥ 
सामादो तु परित्तीणे स्याइुपेत्तावधीरणम्‌। 
रभसत्रासहर्षादेः कोपभ्रंशों रसान्तरम ॥ ६३ ॥ 
कोपचेषश/श्व नारीणां प्रागेच प्रतिपादिताः । 
श्रुत से लेकर दृष्ट अन्यासक्ति तक प्रत्येक परवर्ती प्रमाण से सिद्ध नायक की 
अन्यासक्ति पूर्ववर्ती ले अधिक कठिन होता है। नायिका के इस ईर्ष्यामान को छुः तरह 
से हटाया जा सकता है--साम, भेद, दान, नति (प्रमाण ), उपेक्षा, या रसान्तर 
( अन्य रस के द्वारा )। मधुर प्रिय वचनों का प्रयोग साम नामक उपाय है। उसकी 
सखी का सहारा लेना भेद है, तथा गहने आदि के बहाने खुश कर लेना दान है । पेरों 
पर गिरना नति कहलाता है। यदि सामादि चार उपाय काम न करे तो नायिका के 
प्रति उदासीनता बरतना, उपेक्षा कहकाती है। शीघ्रता में उत्पन्न भय तथा हर्ष आदि 
के द्वारा कोप को नष्ट कर देना रसान्तर कहछाता है। द्लियों की कोपचेष्ाओं का वर्णन 
तो हम बता ही चुके हैं। 
तत्र प्रियवचः साम यथा ममेव-- 
'स्मितज्योत्ल्ाभिस्ते धवलयति विश्व मुखशशी 
दशस्ते पीयूषद्रवमिव विमुश्वन्ति परितः । 
वुस्ते लावण्यं किरति मधुरं दिक्षु तदिद 
कुतस्ते पारुष्यं सुतनु हृदयेनाथ गुणितम्‌ ॥ 
प्रिय वचनों का प्रयोग साम कहलाता है, जैसे धनिक का स्वयं का यह पथ-- 
दे सुन्दर अज्ञोंव्वाली प्रिये, तेरा मुखरूपी चन्द्रमा सारे संसार को अपनी मुस्कराइट की 
चाँदनी से रवेत बना देता है, तेरी दृष्टि जैसे चारों तरफ अस्त का झरना गिराती है, तेरा यह 
शरीर सब दिशाओं में मधुर सौन्दय॑ ( छावण्य ) को विखेर रहा है। इन सब बातों को देखते 
आश्वय होता दे कि आज तेरे हृदय के साथ कठोरता का सम्बन्ध कहाँ से हो गया ? 
यथा वा-- 
इन्दीवरेण नयन मुखमम्बुजेन 
कुन्देन दन्‍तसधरं नवपल्नवेन । 
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अज्ञानि चम्पकदलेः स विधाय वेधाः 
कान्ते कथ रचितवानुपल्ेन चेतः ॥! 
अथवा, जेसे इस पद्य में-- 
हे सुन्दरी, उस ब्रह्मा ने तेरे नेत्रों को नील कमर से, मुख कौ छाल कमल से, दाँतों को 
कुन्द-कली से, अधर को नई लाल कोपल से, तथा भन्ञों को चम्पे की पंखुड़ियों से बनाकर 
हृदय (चित्त ) को पत्थर से कैसे बनाया ? 
नायिकासखीसमावजन भेदो यथा ममेव--- 
कृतेच्प्याज्ञाभज्जे कथमिव मया ते प्रणतयो 
धृताः स्मित्वा हस्ते विस्तजसि रुष सुश्र बहुशः । 
प्रकीपः कोधप्यन्यः पुनरयमसीमाय गुणितों 
वृथा यत्र लिंग्याः प्रियसहँचरीणामपि गिरः ॥! 
नायिंका की सखी के द्वारा उसे वश में करने की चेश्व भेद कहलाता है। भेद का उदाहरण 
जैसे धनिक का ही निम्न पथ-- 
नायक मानवती नायिका से कंह रहा है । हे सुन्दर भोहों वाली रमणी, आज्ञा का भज्ञ 
कर देने पर भी मैंने किसी तरह तुम्दें कई बार प्रणाम किया था और तब तुम हँसकर गुस्से 
को हाथों हाथ छोड़ देती थी । ऐसा अनेकों बार हुआ है । पर इस बार तो पता नहीं, 
तुम्हारा यह गुस्सा दूसरे हीश ढक्ञ का है, यह अत्यधिक बढा चढ़ा तथा निःसीम दिखाई पड़ 
रहा है, जिस क्रोध में प्रिय सखियों के मधुर स्नेहपूर्ण वचन भी व्यथ हो गये हैं। पहले तो 
मैं चरणों में गिरकर ही तुम्हें खुश कर लिया करता था, पर इस बार तो सखियों का अनुनय 
भी व्यर्थ हो रही है, पता नहीं आज ऐसी अधिक क्रुंद्ध क्यों हो रही हो ? 
दान व्याजेन भूषादेयथा माघे-- 
मुहरुपहसितामिवालिनाद- 
विंतरसि नः कंलिकां किमथमेनाम । 
अधिरजनि गतेन धांम्नि तस्याः 
शठ5 कलिरेव महांस्त्वयाध्य दृत्तः ॥! 
आभूषण आंदि के बहाने से दान के द्वारा प्रसन्न करने की चेथ, जैसे शिशुुंपावध के 
सप्तम सर्ग में-- 
कोई नायक रात भर दूसरी नायिका के पास रद्दा । जब वह छौट कर आया तो नाविका 
मान किये थी। उसे प्रसन्न करने के लिए वह किसी लता को कलिका को उसको सजाने के 
लिए देना चाहता है | उसे कलिका देते हुए देख कर ज्येष्ठा नायिका व्यज्नय सुनाते हुए कहं 
रही है--दे शठ, मंवरों के गुजन से मानों उपहसित ( जिसकी हँसी उड़ाई गई है ), श्स 
कली को हमें बार-बार क्‍यों दे रहा है! अरे दुष्ट, उस नायिका के धुर पर रात भर रह 
कर तूने पहले दी इमें इस महान्‌ दुःख तथा क्लेश को ( कलि को ) दे दिया दे । 
पादयोः पतन नतियथा-- 
शैउरकोडिविलग्ग चिहुरं दबअस्स पाअपडिअंस्स । 
हिअरअ माणपउत्थं उम्मो्य त्ति खित्र कहेइ ॥! 
( नूपुरकोटिविलम चिकुरं दयितस्य पादपतितस्य । 
हृदय मानपदोत्थमुन्सुक्तमित्येत कथयति ॥ ) 


श्क्द् दृशरूपकम्‌ 


नायिका के पैरों पर गिरना नति कहलाता हे--जेसे इस गाथा मैं+- 
प्रिया के पैरों पर गिरे हुए, प्रिय के केश, जो प्रिया के नूपुरों में उलझ गये हैं, इस बात 
की याचना दे रहे हैं, कि नायिका के मानी हृदय को अब मान से छुटकारा मिल गया है। 
उपेक्षा तदवधीरण यथा--- है 
(कि गतेन नहि युक्तमुपेतु नेश्वर परुषता सखि साध्वी । 
आनयेनमनुनीय कथ वा विग्रियाणि जनयन्ननुनेयः ॥९ 
प्रिया के प्रति उदासीनता दर्शाना उपेक्षा कहलाता है, जेसे--- 
किसी नायिका के पास अपराधी प्रिय आता है, पर वह मान किये बैठी है। उसे मनाने 
के लिए नायक अनेक उपाय करता है, पर व्यथ जाते हैं। तब वह वहाँ से उपेक्षा दिखा कर . 
चला जाता है | उसके चले जाने पर नायिका का मान ठण्डा पड़ता है ओर वह अपनी सखी 
( दूंती ) को उसे बुला कर लाने को कद रही है। बह चला भी गया तो क्या, उसके पास 
जामा भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि उसने अपराध किया है। पर इतना होने पर भी वह 
समर है, सब कुछ उचित अनुचित काय कर सकता है। इसलिए समर्थ के प्रति कढोरता 
दिखाना, उसके प्रति अब भी मान किये बैठा रहना, ठीक नहीं है। दे सखि, तुम जाओ 
और किसी तरह उसे मना कर ले आओ, अथवा हम छोगों का अपराध करने वाले व्यक्ति 
( नायक ) को मनाया भो कैसे जा सकता है ! 
रभसत्रासहर्षादे रसान्तरात्कोपञ्रंशों यथा ममेब-- 
'अभिव्यक्तालीकः सकलविफलोपायविभव- 
श्र ध्वात्वा सबः कृतकृतकसंरम्भनिपुणम्‌ । 
इंतः प्ृष्ठे छप्ठे किमिद्मिति सन्त्रास्य सहसा 
कृताश्ेषां धूतः स्मितमधुरमालिह्नति चधूम्‌ ॥! 
भय ह॒थ आदि के द्वारा किसो दूसरे रस की उत्पत्ति के कारण क्रोध का शान्त होना; जैसे 
धनिक का यह स्वरचित पद्च-- 
नायक का अपराध प्रकट हो गया है, इसलिए नायिका बड़ा मान किये हे। नायक कई 
प्रकार से उसे मनाने के उपाय करता है, लेकिन वह असफल होता है। इसके बाद वह 
उसे प्रसन्न करने का कोई तरीका सोचने के लिए बड़ी देर तक सोचविचार करता है। फिर 
तरीका सोच लेने पर एक दम झूठे डर का बड़ी निषुणता से बहाना करके वह यह पीछे 
क्या है, यह इधर पीछे क्या है? इस तरह नायिका को एक दम डरा देता दै। श्ससे डर कर 
नायिका उसकी ओर झुकती दे, वह मुस्कराइट व मधुरता के साथ आलिद्नन करती हुई 
नायिका का आलिब्नन करता है । 
अथ पवास॑विप्रयोग:--- 
कार्येतः सम्श्रमाच्छापांवासों मिन्नदेशता ॥ ६४ ॥ 
दयोंस्तत्राश्न॑ निःश्वासकाश्यलम्बालकादिता । 
सच भावी भचन्‌ भूतस्तिधादो बुद्धिपूंचंकः ॥ ६४ ॥ 
आदयः कार्यजः समुद्रगमनसेवादिकायवशग्रइत्तौ बुद्धिपूवकत्वाद्भुतमविष्यद्वतंमानतया 
ब्रिविधः । 
अब प्रवासजनित विप्रयोग का लक्षण निबद्ध करते हैं ।--- 
किसी काम से, किसी गड़बड़ी से, या शाप के कारण नायक-नायिका का अछूग- 
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अलग रहना, उनका भिन्न-मिन्न देश में स्थित होना, प्रवास विग्रयोग है। इसमें 
नायक तथा नायिका दोनों ही में अश्रु, निःश्वास, दुर्बछता, बालों का न सँवारे जाने के 
कारण छग्बा होना, आदि अनुभव पाये जाते हैं। यह प्रवास विप्रयोग तीन तरह का 
होता है--भावी ( भविष्यत्‌ ), भवत्‌ ( वर्तमान ) तथा भूत; जब कि प्रवास होने 
बारका हो, दो रहा हो, या हो खुका हो । 

इसमें पहले ढज्ञ का नायक का प्रवास किसी कारण से होता है; जेसे नायक समुद्रयात्रा 

में गया हो अथवा कहीं नोकरी आदि के लिए विदेश गया हो। यह प्रवास भी बंड्धि के 
अनुसार तीन तरह का होता है--भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तेमानरूप इन्हीं के उदाहरणों को 
क्रमशः बताते हैं :-- 


तंत्र यास्यत्मवासों यथा-- 
'होन्‍्तपहिअस्स जाओ आउच्छुणजीअधारणरहँरसम्‌ । 
पुच्छन्ती भमइ घरं घरेसु पिअविरहसहिरीआ ॥? 
( मविध्यत्पथिकल्य जाया आयुःक्षणजीवधारणरहस्यम्‌ । 
पृच्छुन्ती अ्रमति शहादूगहेष्ु ग्रियविरहसहीका ॥) 
, पहला उदाहरण यास्यत्मवास का है, जब कि प्रिय विदेश गया नहीं हे, किन्तु जाने वाला है-- 
प्रिय के भावी विरह्द की आशइ्डा से दुखी भावी पथिक की पत्नी पड़ोस के लोगों से पति 
के चले जाने पर जीवन को भारण करने के रहस्य के बारे में पूछती हुईं घर-घर धूम रही है। 


गच्छुत्मवासों यथाईमरुशतके-- 
अहरविरतौ मध्ये वाहस्ततो5पि परेष्थवा 
दिनिकृते गते वास्तं नाथ त्वमय समेष्यसि । 
इति दिनशतप्राप्यं देश ग्रियल्य यियासतो 
हरति गमने बालालापः सबाष्पगलजलेः ॥* 

गच्छत्मवास, जब कि पति विदेश जा रहा दहै। इसका उदाहरण जैसे अमरुकशतक 
का यह पद्च-- 

“'हे नाथ, तुम एक पहर के बाद, या दिन के भध्याह्ष में, या अपराह्न में, या उय के अस्त 
होने तक तौ छोट आओगे न,” आँसुओं को गिराते हुए सजछ नेन्नीं से इस प्रकार के वचन 
कहती हुई नायिका बड़े दूर (सो दिन में प्राप्य) देश को जाने कौ इच्छा वाले प्रिय का 
जाना रोक रही हे । 


यथा वा तत्नैव-- 
“देशेरन्तरिता शर्तेश्व सरितामुर्वीश्तां कानने- 
यज्नेनापि न याति छोचनपर्थ कान्तेति जानन्नपि-। 
उद्गीवश्वरणाघरुद्धवसुधः कृत्वा5श्रुपूर्ण दशौ 
तामार्शा पिथिकस्तथापि किमपि ध्यात्वा चिरं तिष्ठति ॥? 
अथवा वहीं अमरुकशतक के निम्न पद्च में-- 
प्रिया अनेकों देशों, सेकड़ों नदी व पहाड़ों वारे जज्नलों से अन्तहिंत है, और यत् करनें 
पर भी वह दृष्टिगोचर नहीं हो सकती, इस बात को पथिक भलौमाँति जानता दै। पर इतना 
जानने पर भी गरदन ऊँची करके, आँखों में आँख भरे हुए, तथा आधे चरण के द्वारा पृथ्वी 


७० दशरूपंकंमें 
की रुद्ध करके ( उस और आधा पाँव उठाकर ) वह प्रवासी नायक उस देश की दिशा की और 
पता नहीं क्या सोचता हुआ बड़ी देर तक खड़ा रहता है। 
गतप्रवासी यथा मेघदूते-- 
“त्सद्रें वा मलिनवसने सौम्य निश्षिप्य वीणां 
मद्रोत्राई विरचितपद गेयमुद्गातुकामा । 
तम्त्रीमाददों नयनसलिलेः सारयित्वा कथंचिद्‌- 
भूयो भूयः स्वयमपि झतां मृच्छेनां विस्मरन्ती ॥? 
आगच्छुदागतयोस्तु प्रवासाभावादेष्यत्मवासस्य च गतग्रवासा5विशेषात्त्रेविध्यमेव 
युक्तम्‌ । 
, गतप्रवास, जब प्रिय विदेश चला गया हो, जैसे मेधदूत में--- 

हे मेघ, मैरे घर पहुँच कर तुम प्रिया को इस दशा में पाओगे। वह अपनी गौद में या 
किसी मेले कुचेले कपड़े पर वीणा को रख कर उसके ही द्वारा बनाए हुए मेरे नाम से अद्वित 
गीत ( पद ) को गाने की इच्छा कर रही होगी । पर इसी समय उसे मेरी याद आ गई होगी, 
इसलिए वह रोने लगी होगी । आँसुओं से गीली वीणा को किसी तरह सेंव[र कर अपने द्वारा 
बनाये हुये गीत की मूच्छना की बार-बार भूलती हुई, वह तेरे दृष्टिपय में अवतरित होगी । 

कुछ लोग प्रवास के और भी भेद मानते हैं--जेसे आगतपतिका, आगच्छत्पतिका, तथा 
एध्यत्पतिका ! किन्तु ये भेद मानना ठौक नहीं। आगतपतिका तथा आगच्छत्पतिका में प्रवास 
विप्रयोग का अभाव ही है, क्‍योंकि संयोग हो चुका है, या हो रहा है। एष्यत्पतिका का 
समावेश गतप्रवास में दो हो जाता है। अतः प्रवास के तीन मेंद मानना ही ठीक जान पड़ता है। 


द्वितीयः सहसोत्पन्नो द्वियभानुषचिष्लचात्‌ । 
उत्पातनिर्धातवातादिजन्यविप्लवात्‌ परचक्रादिजन्यविप्लवाद्ा बुद्धिपृवकत्वादेकरूप 
एव संभ्रमजः प्रवासः यथोवशीषुरूरवसोरविक्रमोचेश्यां यथा च कपालकुण्डलापहतायां 
भालत्यां मालतीमाधवयोः । 


सम्भ्नमजनित प्रवास वह होता है, जहाँ देवी या मानुषी विप्ठव के कारण नायक- 
नायिका एक दम एक दूसरे से वियुक्त कर दिये गये हों। 

उत्पात, बिजली गिरना, तूफान आना आदि की गड़बड़ी से, या किसी दूसरे राजा के 
आक्रमण से, बुद्धिपूवंक नियोजित प्रवास सम्भ्रमजनित प्रवास कहलाता हे। जेसे विक्रमोवेशीय 
में पुरुवा ओर उवंशी का वियोग, अथवा जसे मालती के कपालकुण्डला के द्वारा इर लिये 
जाने पर मालती तथा माधव का वियोग। 


स्वरूपान्यत्वकरणाच्छापज: सन्निधावपि ॥ ६ ॥ 
यथा कादम्बर्यां चेशंपायनस्येति । 
मुते त्वेकत्र यत्रान्यः प्रलपेच्छोक एच सः । 
व्याश्रयत्वान्न शद्जार$, प्रत्यापन्ने तु नेतरः ॥ ६७ ॥ 
यथेन्दुमतीमरणादजस्य करुण एवं रघुवर, कादम्बयों तु ग्रथ्मं ककण आंकांशंसर- 
ह्वतीवचनादूध्व॑ प्रवासशशज्ञार एवेति । 


१. 'निराभ्रयाव” इति पाठान्तरम्‌ । 
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नायक तथा नायिका के समीप होने पर भी जहाँ उनका स्वरूप--उनका स्वभाव 
या रूप-शाप के कारण बदलकर दिया जाय, वह ज्ञापञज्ञ प्रवास कहलाता है। जेसे 
कादरबरी में शाप के कारण वेशम्पायन ( पुण्डरीक ) तथा महाश्वेता का वियोग। 
प्रवास विश्रयोग तथा करुण का भेद बताते डर कहते हैं--एक व्यक्ति ( नायक 
या नायिका ) के मर जाने पर जहाँ दूसरा व्यक्ति प्रदाप करे, वहाँ प्रवास विध्रयोग 
नहीं माना जा सकता, वहाँ तो शोक भाव तथा करुण रस ही होगा। जब आलूम्बन 
ही विद्यमान नहीं है, तो वहाँ श्द्भार नहीं माना जा सकता है। किन्तु मरण के बाद 
भी देवी शक्ति से पुनः जीवित हों जाने पर करुण नहीं होगा। 
उदाहरण के लिए रघुवंश के अष्टम सर्ग में इन्दुमती के मरने पर अज का विलाप करुण 
ही है, ( प्रवास विप्रयोग नहीं )। कादम्बरी में पहले तो करुण है, किन्तु आकाशवाणी के 
सुन लेने के बाद पुण्डरीक तथा मदारवेता का वियौग प्रवास श्वृज्ञर ही है। 
ततन्न नायिका ग्रति नियमः--- 
प्रणयायोगयोरुत्का, प्रवासे प्रोषितप्रिया । 
कलहान्तरितेष्योयां विप्रतरब्धा च खण्डिता ॥ द८ ॥ 
अब इस सम्बन्ध में नायिकाओं के नियम का निबन्धन करते हैं। प्रयणमान में 
नायिका विरहोत्कण्टिता होती है। प्रवास विप्रयोग की दशा में वह प्रोषितप्रिया 
होती है, तथा ईएष्यामान वाले विप्रयोग में वह कलहान्तरिता या विप्ररूब्धा या 
खण्डिता होती है। इस तरह विश्रयोग की दुशा में नायिका की पाँच प्रकार की 
अवस्थाओं का निर्देश किया गया दै। 
अथ संभोग:-- 
अजुकूलो निषेवेते यत्रान्योन्यं विलासिनो । 
दर्शनस्प्शनादीनि स संभोगो मुदान्चितः ॥ ६६ ॥ 
यथोत्तररामचरितै--- 
“'किमपि किमपि मन्द मन्दमासत्तियोगा- 
दविरलितकपोल जल्पतोरक्रमेण । 
सपुलकपरिरम्भव्याएतेकेकदोष्णो- 
रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ॥! 
अयौोग तथा विप्रयोग की विवेचना के बाद अब सम्भोग का लक्षण निबद्ध करते हैं :-- 
जहाँ नायक व नायिका एक दूसरे के अनुकूछ होकर, विलासपूर्ण होकर, दर्शन, 
स्पर्शन आदि का परस्पर उपभोग करते हैं, वहाँ प्रसन्षता तथा उद्चास से युक्त 
सम्भोग होता है । 
जेसे उत्तररामचरित नाटक में राम तथा सीता का सम्भोग खज्ञार-- 
हे सौते, तुम्हें याद है यह वही स्थल है, जहाँ हम दोनों एक दूसरे के पास अपने कपौलों 
को सटाकर सौ रहे थे, तथा पता नहीं क्या क्‍या क्रमरहित ( बिना सिलसिले की ) बातें कर 
रहे थे । इमने अपने एक एक द्वाथ से एक दूसरे को घना आलिज्ञन कर रक्खा था तथा हम 
पुलकित हो रहे थे । इस तरह एक दूसरों को हाथ से आलिज्न कर तथा एक दूसरे के कपोल 
से कपोल सठाकर, सौये हुए तथा बातें करते हुए हमने सारी रात शुजार दी । रात कौ पहरों 
के व्यतीत होने की भी खबर हमें न रह्दी कि कितनी रात गुजर चुकी है। इस तरह रात ही 
गुजर गई, पर हमारी बातें समाप्त न हुई । 


श्र दृराख्पकमू 


आथवा । 'प्रिये किमेंतत्‌ -- 
विनिश्वेतु शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति बा 
प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसपः किमु मदः । 
तव स्पशें सुपश मम हि परिमूढेन्द्रियगणों 
विकारः को5प्यन्तजेडयति च ताप॑ च कुछते ॥*' 
अथवा, जैसे वहीं-- 
हे प्रिये, यह क्या है। में हस बात का निर्णय ही नहीं कर पाता कि यह तुम्हारा स्पर्श 
मेरे लिए सुख है या दुःख, यह मोह है या नींद की बेहोशी हे । भथवा तुम्हारा सपशे होने 
पर मेरे शरीर में विष का सब्नार हो रहा है, या कोई नशा फैल रहा है। तुम्हें स्पशे करने 
पर, तुम्हारे कर स्पश पर, मेरे हृदय में एक विशेष प्रकार का विकार उत्पन्न होता है, जो मेरी 
इन्द्रियों को निष्क्रिय बना देता है, अन्तस्‌ को जड़ बना देता है, तथा जलन ( ताप ) 
उत्पन्न करता है। 
यथा च समेव-- 
“लावण्याम्ृतवर्षिणि अतिदिशं कृष्णागरुश्यामल्े' 
वर्षाणामिव ते पयोधरभरे तन्वज्ञि द्रोन्नते। 
नासावंशमनोशज्ञकेतकतनुभ्रुपत्रगर्भान्लस- 
त्युष्पश्नीस्तिठकः सहेलमलकमभज्ञरिवापीयते ॥! 
अथवा, जेसे धनिक के घ्वयं के इस पद्च में-- 
कोई नायक नायिका की योवनश्री की वृद्धि का वर्णन करता हुआ चारद्ृक्ति का प्रयोग 
कर रहा है। है कोमल अज्ञों वाली सुन्दरी, हर दिशा में लावण्यरूपी अमृत की बरसाने वाले, 
तथा कष्णागुरु की पत्र रचना से काले तेरे स्तन का भार खूब उठा हुआ है, जेसे हर दिशा 
में अमृत के बरसाने वाले काले मैध ( आकाश में ) उठ भाये हों । तेरे स्तर्नों के भार के उठ 
जाने पर ये तेरे वालरूपी भौरे नाकरूपी बांस से अथवा नाक के कारण सुन्दर केतक के समान 
रज्ञ बाले, भौहाँ की पंखुड़ियोँ से सुशोमित पुष्प की शोभा वाले श्स तिकक-तिलक के समान 
इस तुम्हारे नाक के तिलक पुष्प के रस का जेसे पान कर रहे हैं । 
चेशस्तत्र प्रवर्तन्‍न्ते लीलाया दश योषिताम। 
दाक्तिण्यमादवप्रेम्णामनुरूपाः प्रियं प्रति ॥ ७० ॥ 
ताथ्व सोदाह्तयों नायकप्रकाशे दशिताः । 
इस सम्भोग शज्गार में नायिकाओं में प्रिय के प्रति छीछा आदि दस चेष्टाएं पाई 
जाती हैं । ये चेष्टाएं दाक्षिण्य, झदुता तथा प्रेम के उपयुक्त होती हैं 
इनका विवेचन उदाहरणसहित नायकप्रकाश ( द्वितीय प्रकाश ) में कर दिया गया है । 
र्मयेब्चाट्कृत्कान्तः कलाक्रीडादिशिश्व ताम । 
न आसम्यमाचरेत्किचित्नसश्रेशकर न च ॥ ७१ ॥ 
प्राम्यः सम्भोगो रहे निषिद्धोंईपि काव्येषपि न कतंव्य इति पुनर्निषिध्यते । यथा 
रत्नावल्यास्‌-- 
स्वृष्स्त्वयष दयिते स्मरपूजाव्यापृतेन हस्तेन ! 
उद्धिन्नापरमदुतराकिसलय इव छक्ष्यतेज्शोकः ॥! इत्यादि । 


चतुथः प्रकाश: २७३ 


नायकनायिकाकेशिकीबत्तिनाटकनाटिकालक्षणायुत्त'॑ कविपरम्परावगत॑ स्वयमौचित्य- 
सम्भावनानुगुण्येनोट्म्रेक्षितं चानुसन्दधानः सुकविः >इज्ञारमुपनिबध्नीयात्‌ । 
नायक को नायिका के साथ कछा, क्रीडा आदि साधनों से रमण करना चाहिए। 
नायक को रमण करते समय उसकी चाहुकारिता करनी चाहिए, तथा कोई भी ऐसा 
व्यवहार नहीं करना चाहिए जो ग्रास्य हो या नर्म ('ड्भार) को नष्ट करने वाला। 
ग्राम्य सम्भोग रज्ञमन्न पर निषिद्ध है ही पर काव्य में भी निषिद्ध है इसलिए इसका निषेध 
पुनः किया गया है । शज्ञार का उपनिवन्धन, जेसे रत्नावली में-- 
है प्रिये वासवदत्ते, कामदेव की पूजा में व्यस्त तेरे हाथ से छुआ हुआ यह अशोक ऐसा 
मालूम पड़ता है, जेसे इसमें फिर कोई अत्यधिक कोमल किसरूय निकल आया हो ४ 
नायक, नायिका, केशिकी वृत्ति, नाटक, नाटिका आदि के छक्षणों मे युक्त, कविपरम्परा 
के ज्ञात, अथवा कवि के स्वयं के द्वारा ओचित्य के अनुसार उपनिवद्ध खज्ञार का प्रयोग कवि 
कौ काव्य में करना चाहिए । 
अथ वीरः--- 
वीर प्रतापविनयाध्यवसायसर्व- 
मोहाविषादनयविस्मयविक्रमाये: । 
उत्साहभूः स्व च दयारणदानयोगा- 
त्रेधा किलाच मतिगवधृतिप्रहर्षा।॥ ७२॥ 


प्रतापविनयादिभिर्विभावितः करुणायुद्धदानायेरनुभावितो गवधृतिहर्षामर्षस्मृतिमति- 

वितकंग्रशमतिमिर्भावित उत्साहः स्थायी स्वदते-भावकमनोविस्तारानन्दाय ग्रभवतीत्येष 

वीरः । तन्र द्यावीरों यथा नागानन्दे जीमूतवाहनस्य, युद्धवीरों वीरचरिते रामस्य, 

दानवीरः परशुरामबलिप्रभ्नतीनापू- त्यागः सप्तसमुद्रमुद्वितमही निर्व्याजदानावधिः” इति। 
(वीर रस ) 


प्रताप, विनय, कार्यकुशछ्ता, बछक, मोह, अविषाद, नय, विस्मय, तथा शौर्य आदि 
विभावों से वीर रस की पुष्टि होती है। यह वीर रस उत्साह नामक स्थायी भाव से 
भावित होता है तथा द्यावीर, रणवीर तथा दानवीर इस तरह तीन तरह का होता है। 
इसमें मति, गये, शति तथा ग्रहर्ष ये संज्वारी विशेष रूप से पाये जाते हैं । 

प्रताप विनय आदि विभावों के द्वारा उत्पन्न, करुणा, युद्ध, दान आदि अनुभावां के द्वारा 
व्यक्त, एवं गवे, धूति, हु, अमष, स्मृति, मति, वितक आदि व्यमिचारी भावों के द्वारा भावित 
उत्साह स्थायी भाव जब सहृदय के मन का विस्फार कर उन्‍हें आनन्दित कर, उनके द्वारा 
आस्वादित होता है, तो वह वीर रस के रूप में परिपुष्ट होता है। दयाद्लीर का उदाहण, जेसे 
नागानन्द नाटक में जीमूतवाहन की वीरता ( दयावीरता ); युद्धवीर जेसे महावीरचरित में 
रामचन्द्र का उत्साह, तथा दानवीर जैसे परशुराम, बलि आदि लोगों का दानसम्बन्धी उत्साह । 
जैसे परशुराम के लिए राम कहते हैं :--'सातों समुद्रों तक फेली हुई पृथ्वी को निष्कृपटरूप से 
दान देना आपके त्याग का परिचायक है !? 


' “ख्बग्रन्थिविमुक्तसन्धि विकसद्रक्षःस्फुरत्कौस्तुमं 
निर्यन्नाभिसरोजकुडमलकुटीगम्भी रसामध्वनि । 
शेश दू० 


१७४ दश रूपकम्‌ 


पात्रावाप्तिससुत्सुकेन बलिना सानन्दमालोेकितं 
पायाद्ः क्रमवर्धमानमहिमाश्चय मुरारेचपुः ॥? 

दानवीर का ही एक उदाहरण देते हैं :--दानवराज बलि से दान छेते समय भगवान्‌ 
वामन ने अपने शरौर को विराटरूप में परिवर्तित कर लछिया । उनके छोटे छोटे 
शरीर के जोड़ों की सन्पियाँ खुल पड़ीं, वे लम्बे होने लगे, उनके बढ़ते हुए वश्षश्स्थल पर 
कौस्तुममणि चमकने लगी, और उनकी नामि से निकलते हुए कमल के कुड्मल की कुटी से 
( वहाँ बैठे हुए अह्मा की ) गम्भीर वेदगान की ध्वनि 8ुनाई देने लगी । अपने अनुकूल दानपात्र 
को पाकर अत्यधिक उत्सुक दानवराज बलि भगवान्‌ विष्णु के शरीर को आनन्द से देखने 
लगे। इस तरह बलि के द्वारा आनन्दित होकर देखा हुआ, धौोरे धीरे बढ़ते हुए महत्त्व 
तथा आश्चर्य वाला मुरदेत्य के शह्चु भगवान्‌ विष्णु का विराटरूप शरौर आप लोगों कौ 
रक्षा करे । 


यथा च ममेव-- 
“लच्ष्मीपयोधरोत्सन्नकुड़मारुणितो हरेः । 
बलिरेष स येनास्य भिक्षापात्रीकृतः करः ॥! 
विनयादिषु 'पूवमुदाहतमजुसन्धेयम्‌ । प्रतापगुणावजनादिनापि वीराणां भावात्त्रे् 
प्रायोवादः । प्रस्वेदरक्ततदननयनादिक्रोधानुभावरहितो युद्धवीरोडन्यथा रौद्रः । 
अथवा जैसे धनिक का स्वयं का पद्च-- 


वह दानवराज बलि ही था, जिसके आगे जाकर विष्णु भगवान्‌ ने अपने उस द्वाथ को, 
जो लक्ष्मी के स्तनों के कुद्टूम से अरुण हो गया था, मिक्षा का पात्र बनाया । 


विनय आदि के उदाहरण हम धीरोदात्त नायक के पक्ष में दे चुके दें । पुराने विद्वानों के 
मतानुसार वीर के प्रताप वीर, ग्णवीर, आवज॑न वीर आदि भेद भी होते हैं । युद्धवीर 
वहीं है, जहाँ आश्रय में प्रस्वेद आना, मेँह का छाल हो जाना, नेत्रों का छार होना आदि 
क्रोप के अनुभाव न पाये जायें। यदि ये अनुभाव पाये जायेंगे, तो वहाँ वीर रस न होगा, 
रौद् रस होगा। 
जथ बीभत्सः-- जलन, कम कु 
बीभत्सः कृमिपूतिगन्धिवमथुप्रायेजुगुष्सेक भू- 
रुद्ेंगी रुथिरान्ज्कीकसवसामांसादिभिः क्षोभण$ 
वेराग्याज्जघनस्तनादिषु घणाशुद्धों <जुभावेदेतो 
नासावक्रविकृूणनादिभिरिहावेगातिशड्रादय।॥ ७३॥ 
अत्यन्ताह॒बः « कमिपूतिगन्धिप्रायविभावरुद्धतो जुगुप्सास्थायिभावपरिषोषणलक्षण 
उठ्ेंगी बीभत्सः | यथा मालतीमाधवे--- 
उल्कत्योत्कृत्य कृत्ति ँ्रथममथ पृथूच्छोयभुयांसि मांसा- 
न्यंसरिफिक्श४पिण्डायवयवसुलभान्युग्रपूतीनि जर्ध्वा । 
आते: पथस्तनेत्रः ग्रकटितद्शनः ग्रेतरड्टः करड्भा- 
दडुस्थादस्थिसंस्थ स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यप्रमत्ति ॥! 


चतुथः प्रकाश: २४७४ 


कृमि ( कीड़े ), बुरी दुर्गन्ध, वमन भादि विभार्वों से, जुगुप्सा स्थायी भाव से 
उत्पन्न होने वाका बीभत्स उद्वेगी बीभत्स होता है। खून, जँतड़ियां, हड्डियां, तथा 
चर्बी व मांस आदि विभावों से क्षोभमण बीभत्स उत्पन्न होता है। जधन, स्तन आदि के 
प्रति वेराग्य के कारण उत्पन्न घृणा से शुद्ध बीभत्स होता है। बीभव्स रस के अनुभाव 
नाक को टेढ़ा करना, सिकोड़ना आदि हैं, तथा सश्चारी भाव आवेग, अर्ति, शड़ा, 
आदि हैं। 

अत्यधिक बुरे तथा असुन्दर, कीड़े, दुर्गन्‍न्य आदि विभावों के द्वारा उत्पन्न, जुगुप्सा स्थायी 


भाव को पुष्टि उद्वेगी बीभत्स कहलाता है। जैसे माल्तीमाधव के श्मशानाई में श्मशान 
के इस वर्णन में-- 


देखो तो सही, यह दरिद्र प्रेत पहले तो शव से चमड़े को उखाड़ रदह्दा है। चमड़े को 
उखाड़-उखाड़ कर कन्धे, कूरहे, पीठ आदि के अज्जञों में मजे से प्राप्त, अत्यधिक फूले हुए, -बड़ी 
बुरी दुर्गेन्ध वाले, मांस को खा रहा है । उसे खाकर आँखें फेलाता हुआ, यह दीन दरिद्व प्रेत, 
जिसके दाँत साफ दिखाई दे रहे हैं, अड्डु में रकखे हुए शव से, हड्डी कें बीच से निकाके 
हुए हभेली पर रखे मांस को भी आनन्द से खा रहा दे । 


रुधिरान्त्रकीकसवसामाँसादिविभावः क्षोभणो बीभत्सो यथा वीरचरितै--- 
“अन्त्रप्रोतबृ हत्कपालनलकक्रक्कणत्कक्ृण- 
प्रायश्रेद्धितभूरिभूषणरवराघोषयन्त्यम्बरम्‌ । 
पीतोच्छदितरक्तकरमधनग्राग्भारधोरोज्लस- 
दथालोलस्तनमारमभेरववपुबन्धोद्धतं धावति 0” 
खून, अँतड़ियाँ, चर्बी, हड्डी, मांस आदि विभावों से क्षोमण बीभत्स उत्तन्न होता है । 
जेसे महावीरचरित के निम्न पद्च में-- 
राम को देख कर ताड़का राक्षत्ती उनकी ओर दोड़ती आ रही दै। श्स पद्य में उसीका 
वर्णन दे । ताड़का राक्षसी ने अँतड़ियों के धागे में बड़े-बड़े कपालों की माछा को पो रकक्‍्खा है, 
इन कपालों की नलियों में अत्यधिक भीषण शब्द करते हुए घुँधरू लगे हैं, ओर उनके हिलने 
से उन कपालों के भूषणों के शब्द से ताड़का सारे आकाश को शब्दायमान बना रही दे। 
जब ताड़का आती है, तो अँतड्डियों में पोये हुए कपालों को इुंघुरुओं की आवाज सारे आकाश्म 
में व्याप्त दो जाती है । ( राम को देख कर ) वह ताड़का अपने दोनों स्तनों को हिलाती हुई 
उनकी ओर बड़ी उद्धतता के साथ दोड़ती है । उस समय उसका शरौर, पीकर फिर से उगके 
हुए खून के कीचड़ से सने हुए अत्यधिक चश्नल स्तनों के बोझ से बड़ा डरावना लगता 
है। श्स तरह डरावने शरोर वाली, ताड़का, आकाश को भूषणों से शब्दित करती हुई बड़ी 
तेजी से दोड़ रही दे । 


रम्येष्वपि रमणीजघनस्तनादिषु वेराग्यादुणा शुद्धों बीभत्सो यथाः-- 
'छालाँ वक्ासवं वेत्ति मांसपिण्डो पयोधरों । 
मांसास्थिकूर्ट जघनं जनः कामप्रहातुरः ॥! 

न चाय॑ शान्त एवं विरक्त---यतो बीभत्समानों विरज्यते । 


रमणियों के सुन्दर जघनस्थल तथा स्तन आदि अ््ञों के प्रति वेराग्य के कारण जो घृणा 
पाई जाती है, वह शुद्ध वौभत्स है, जैसे-- 


२७६ दर्शरूपकंपूं 


काम के द्वारा आविष्ट भातुर व्यक्ति, मुंह की लाला को मुख कौ मदिरा समझता है, 
मांस के पिण्डों को स्तन मानता है, तथा मांस और हड्डी के उठे हुए हिस्से को जघन 
देखा जाय तो रमणियों के कोई अह्ज सुन्दर नहीं बलिकर मांस, हड्डी आदि कुत्सित पदार्थ हैं । 
इस पद में वेराग्य शान्त रस ही नहीं दै। वस्तुतः यहाँ पर वीभत्स ही है किन्तु वही 
तो विराग ( वेराग्य ) का कारण हे । 
अथ रौदः--- 
क्रोधो मत्सरवैरिवेक्तमयेः पोषो 5स्य रोदो 5नुजः 
क्षोभः स्वाधरदंशकम्पश्चुकुटिस्वेदास्यरागैयुतः । 
शरस्ह्रोज्ञासविकत्थनांसधरणोघातप्रतिश्ञाश्रहै- 
रत्रामषमदों स्प॒ुतिश्वपलतासूयोश्यवेगादयः ॥ ७४ ॥ 


भात्सयविभावों रौदो यथा वीर्वरिते--- 


“वं ब्रह्मवर्चसधरों यदि वर्तमानों 
यद्वा स्वजातिसमयेन धनुघेरः स्याः । 
उभ्रेण भोर्तव तपस्तपसा दहामि 
पक्षान्तरश्य सह्श परशुः करोति ॥: 


( रौद रस ) 
भत्सर, अथवा वेरी के द्वारा किये गये अपकार आदि कारणों ( विभावों) से 
क्रोध उत्पन्न होता है। इसी क्रोध स्थायी भाव का परिपोष रोह रस है, जिसका साथी 
क्षोभ है। शखत्र को बार-बार चमकाना, बढ़ी डीगें मारना, जमीन पर चोट मारना, 
प्रतिज्ञा करना आदि इसके अनुभाव हैं। रोह रस में अमर, मद, स्खति, चपलता, 
असूया, ओग्ज्य, वेग आदि सश्चारी भाव पाये जाते हैं । 
मात्सय विभाव से उत्पन्न रोद, जैसे महावीरचरित के इस पद में (परशुराम की दक्ति है।) 
अगर तुम ब्रह्मतेज को धारण करने वाले हो, ब्राह्मण हो; अथवा यदि तुम अपनी जाति 
के व्यवहार के अनुकूल धनुर्धारी बने हो; तो दोनों दशा में मैं तुम्हारे तेज का खण्डन करने 
में समथ हूँ। तुम्हारे तपस्वी ब्राह्मण होने पर; में अपने उग्र तय से तुम्दारै तप कौ जला 
दूँगा ( जलाता हूँ ), ओर तुम पनुर्धारी क्षत्रिय हो तो ( दूसरी दशा में ) मेरा परशु तुम्दारे 
उपयुक्त आचरण करेया । यदि तुम क्षत्रिय हो, तो मैं तुम्हें इस परशु से जीत कर, मौत के 
घाट उतार दूँगा। 
वेरिचेकृतादियेथा वेणीसंहारे--- 
_लक्षागद्यानलविषान्नसभापरवेशेः 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः अहत्य । 
आक्ृष्टपाण्डववधुपरिधानक्रेशाः ' 
स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धातंराष्ट्राः ॥ 


इत्येचमादिविभावेः प्रस्वेदरक्ततदननयनायनुभावेरमर्षा दिव्यभिचारिभिः करोधपरिपोषो 
रौद्र,, परशुरामभीमसेनदुयोधनादिव्यचह्यारेषु चौरचरितवेणीसंद्वारादेरनुगन्तव्यः । 


ै 
चतुथ: प्रकांश: ४७७ 


शत्रु के द्वारा कृत अपकार के कारण जनित रोद, जेसे वेणीसंहार की भीमसेन की 
इस उत्ति मेनन 

लाक्षायूह में आग हूगा कर, विष का भोजन देकर, तथा सभा में अपमान करके 
हम पाण्डवों के प्रा्ों पर, तथा सम्पत्ति पर कौरवों ने अत्यधिक प्रह्यर किया है। यही नहीं, 
उन्होंने पाण्डवों को पत्नी द्वोपदी के वल्र तथा बालों को भी खेंचा है। इस प्रकार हमारा 
अत्यधिक अपकार करने वाले कोरव, सुझ भौमसेन के जिन्‍्दे रइते कुशल कैसे रह 
सकते हैं ! 

इस तरह के विभावों के द्वारा जनित, प्रस्वेद, रक्ततदन, रक्तनयन आदि अनुभावाँ, तथा 
अम्ष आदि व्यमिचारियों के द्वारा उत्पन्न क्रोध स्थायी भाव हो परिपुष्ट होकर रौद्र रस 
बनता दै। परशुराम, भीमसेन, दुर्योधन आदि के व्यवह्ार रौद रस के उदाहरण हैं। श्नको 
हम वीरचरित, वेणीसंहार आदि नाठकों में देख सकते हें । 


अथ हास्यं:--- 
विक्रताकृतिवाग्वेषेरात्मनो 5थ परस्य वा । 
हांसः स्यात्परिपोषो5स्य हास्यस्त्रिप्रकृतिः स्छुतः ॥ ४७॥ 
आत्मस्थान्‌ विक्ृृतवेषभाषादीन परस्थान्‌ वा विभावानवलम्बमानों हासरतत्परिपो- 
पात्मा हासयों रसो दृथधिष्ठानों भवति, स चोत्तममध्यमाधमग्रकृतिभेदात्यडिवधः । 
( हास्य रस ) 
स्वयं या दूसरे के आकार, वाणी, तथा वेष में विकार देख कर हवास की उत्पत्ति 
होती है। इस हास स्थायी भाव का परिपोष हास्य रस कहलाता है। इस हास्य रस 
की तीन प्रकृतियां तीन भेद होते हैं । 
अपने विकृत वेष, भाषा आदि को, या दूसरे के विक्वत वेष, भाषा, आदि को देख कर, 
इन विभावों के द्वारा जनित स्थायी भाव हास, जब परिपुष्ट होता हे, तो हास्य रस होता है। 
यह हास्य रस उत्तम, मध्यम तथा अधम इश्न तीन प्रक्ृतियों के आधार पर वशक्ष्यमाण 
छू रूप वाला होता हे । 


आत्मस्थो यथा रावणः--- 
जात॑ में परुषेण भस्मरजसा तचन्दनोंद्धुल॒नं 
हारो वक्षसि यज्ञसूत्रमुचितं क्लिश जटाः कुन्तलाः । 
रुद्राओेः सकलेः सरलवलय चित्रांशुकं चल्कलं 
सीतालोचनहारि कल्पितमहो रम्यँ वपुः कामिनः ॥! 
भात्मस्थ बेषादि का विकार देख कर उत्पन्न हास्य, जेसे रावण की इस उक्ति में-- 
मेरे शरीर पर लगी हुई इस कठोर भस्म से चन्दन की भूषा की गई है। यह तपस्वी 
का बाना-यज्ञोपवीतू-वक्षःस्थल पर द्वार का काम कर रहा है। ये उलझो हुई लम्बी जटाएँ 
कोमल कुन्तल हैं। इन सारे रुद्राक्षों से शरीर पर रज्लों के कड़ों की तुलना की जा सकती है; 
तथा यह वल्कल वस्त्र सुन्दर रेशमी वस्ध बना हुआ दै। सीता के नेत्रों का आकर्षण करने 
वाला कितना सुन्दर खब्ञारी ( काम सम्बन्धी ) वेष कामी राबण ने ( मैंने) बना लिया है ? 
जिस तरह कोई कामी किसी रमणी को आक्ृष्ट करने के लिए सुन्दर वेषभूषा धारण करता है, 
ठीक वेसे ही मेंने इस संन्यासो के वेष को बना रक्खा दे । 


श्ष्ट दृशरूंपकम 


परध्थो यथा--- 
'सिक्षो मांसनिषेवर्ण प्रकुकषे १ कि तेन मय विना 
कि ते मद्यमपि प्रियम्‌ ? प्रियमहों चारज्ञानामिः सह । 
वेश्या द्रव्यरुचिः कुतस्तव घनम्‌ १ यूतेण चौयेण वा 
चौयबथूतपरिप्रहोडपि भवतो १ नश्स्य काउन्या गतिः १ ॥! 

किसी दूसरे व्यक्ति के आकार भादि के विकार को देख कर उत्पन्न हास्य, जैसे 
निम्न पथ्च में-- 

है मिक्षुक क्या तुम मांस का सेवन करते हो ! तो फिर तुम्हारे मथ के बिना केसे 
काम चलता होगा ? क्या तुम्हें मदिरा भी प्यारी है? पर मदिरा तो वेश्याओं के सम्पर्ष॑ 
होने पर ही अच्छी छूगती है। वेश्याएँ तो पेसे को प्यार करती हैं, घन के प्रति आसक्त 
रहती है, तुम नज्ञघड़ज्ञ भिखारी के पास पेसा कहाँ से आता है! पेसा तुम्हारे पास या तो 
जुएँ से आ सकता है, या चोरी से, ठुम कोई जीविकोपार्जन का' काये, व्यवसायादि तो 
करते नहीं । तुम जैसे मिश्षुक को भी चोरी, जुआभारी का व्यसन है क्या ? एक बार ( समाज 
तथा आचरण से ) नष्ट व्यक्ति के पास दूसरा चारा ही क्या है ! 

( इस पद्च में प्रश्नोत्तर को एक ही व्यक्ति का माना जा सकता है, या फिर प्रश्न किसी 
दूसरे का, और उत्तर भिश्ञक का स्वयं का । ) 

स्मितमिदह्द चिकासिनयनम्‌ , किश्विल्लच्यद्धिज तु हसितं स्यात्‌ | 

मधुरस्वर विदस्सितम्‌ , सशिरःकम्पमिद्सुपहसितम॥ ७८ ॥ 

अपहसित साल्राक्षम्‌ , विक्षिप्ताड़ं भवत्यतिहसितम । 

द्वे ढ्वे हसिते छेषा ज्येष्ठे मध्येड्यमे ऋमश+॥ ७७॥ 


उत्तमस्य स्वपरस्थविकारदशनात्‌ स्मितहसिते, मध्यमस्य विहसितो-पहसिते, 
अधघमस्या5पहसितातिहसिते । उदाहतयः स्वयसुत्ेक्ष्याः । 


यह हास्य तीन प्रकृतियों के अनुसार छुः तरह का होता है। स्मित हास्य वह है, जहां 
खाली नेत्र ही विकसित हो । हसित वह है, जहाँ दाँत कुछ कुछ नजर आ जाये। मंधुर 
स्वर में हँसना विहसित कहलाता है, तथा सिर को हिलाकर हँसना उपहसित होता 
है। भांखों में आाँसू भर आवे, इस तरह हँसना अपहसित होता है, तथा अज्ञों को फेंक 
कर हँसना अतिहसित कहलाता है। इनमें दो दो प्रकार के हसित क्रमशः ज्येष्ट, मध्यम 
तथा अधम प्रकृति के द्ोते हैं । 
अपने व दूसरे के विकार को देखकर स्मित व इसित ढ्वोना उत्तम हास्य है, विहृसित 
तथा उपहसित होना मध्यम है, तथा अपहसित या अतिदसित होना अधम । उदाहरण अपने 
आंप समझे जा सकते हैं । 
ब्यभिचारिणआस्य--- 


निद्रालस्यश्रमग्लानिमूर्छाश्व सहचारिण) ( व्यभिचारिणः ) 
इस हास्य रस के व्यभिचारी निम्न हैं-- 


निद्रा, भालस्य, भ्रम, ग्लानि तथा मृच्छा ये व्यमिचारी भाव दास स्थायी भाव 
के सहचर हैं । 
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अयथाड्ु त+-- 
अतिलोके पदाथः स्याह्विस्मयात्मा रसो5दझुतः ॥ छद ॥ 
कपोस्य साधुवादाश्रवेषथुस्वेदगढ़दाः 
हषबवेगधुतिप्राया भचन्ति व्यभिचारिणः॥ ७६ ॥ 


लोकसीमातिवृत्तपदाथवणनादिविभावितः. साधुवादादनुभावपरिषुशे. विस्मयः 
स्थायिभावो हर्षावेगादिभावितों रसोइड्भुतः । यथा-- 
ददोदण्डाितचन्द्रशेखरघनुदण्डावभज्ञेद्धत- 
ए्क्वारध्वनिरायबालचरितअरतावनाडिण्डिमः । 
द्राक्पर्यस्तकपालसम्पुटमिलद्श्ह्माण्डभाण्डोदर- 
आम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमसौ नायापि विश्राम्यति ॥? 
इत्यादि । ; 
( अद्भधत रस ) 
अलोकिक पदार्थों के दर्शन श्रवणादि से अद्भुत रस उत्पन्न होता है, जो विस्मय 
नामक स्थायी भाव का परिपोष है। साधुवाद ( उस पदार्थ की प्रशंसा करना ), आँसू 
आना, कांपना, गदद हो आना, इसके अलुभाव हैं। अद्भत रस में हर, आवेग, छति 
आदि व्यभिचारी पाये जातेड़ें । 
लोकसीमा को अतिक्रान्त करने वाले अलौकिक पदाथे के वर्णन आदि से जनित, साधुवाद 
आदि अनुभावों के द्वारा परिषुष्ट विस्मय स्थायी भाव इ्ष आदि व्यमिचारियों के सहचर होने 
पर अदूभुत रस के रूप में परिणत होता है । 
रामचन्द्र के धनुष तोड़ने पर लक्ष्मण कह रहे हैं॥ अभी भी भाये रामचन्द्र के द्वारा 
शिवधनुष को तोड़ दिये जाने की टक्कारध्वनि, पता नहीं, क्‍यों विश्रान्त नहीं हो रही है। राम 
ने अपने दोनों सुजदण्डों से शिवजी के धनुष को चढ़ाकर उसे तोड़ दिया है और इससे यह 
टद्टारध्वनि उत्पन्न हुई है। यह ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है, जेसे आये रामचन्द्र के बारूचरित्र 
की प्रस्तावना का डिण्डिम घोष हो--यह ध्वनि बालक राम में हो श्तना बल हे, इसकी रचना 
दे रही है। इस धनुष की टक्कार ध्वनि दो कपालों के सम्पुट से घने बने हुए इस ब्रक्माण्डरूपी 
भाण्ड के बीच घूमकर तथा गूँज गूँज कर और अधिक गम्भीर हो गई है। 
अथ भयानकः--- 
चिह्तस्वरसच्चादेमयभावों भयानकः । 
सर्वाज्रवेषथुस्वेद्शोषवेचिस्यलक्तणः । । 
देन्यसम्श्रमसम्मोहच्ासादिस्तत्सहोद्रः ॥ ८० ॥ 
रौद्शब्दश्रवणाद्रौदसत्वदशनाञच भयस्थायिभावग्रभवों भयानको रसः, तत्र सर्वाज्ञ- 
वेषथुअ्रम्रतयोज्नुमावाः देन्‍्यादयस्तु व्यभिचारिणः । 
( भयानक रस ) 


किसी व्यक्ति के स्वर, शरीर, आदि का डरावनापन देखकर भय नामक स्थायी 
भाव होता है, उसी का परिषोष भयानक रस है। इसके अलुभाव हैं :--सारे शरीर का 
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श्घ० दृशरूपकम्‌ 


काँपना, पसीना छूटना, सुंह सूखना, मुंह का पीछा पड़ना, चिन्ता होना आदि । इसमें 
के 
देन्य, सम्भ्नम, सम्मोह, त्रास आदि व्यभिचारी पाये जाते हैं, वे इसके सहोदर हैं। 

रौद् शब्द के सुनने या रोदर शरीर के देखने पर जनित मथ स्थायी भाव से भयानक रस 
उत्पन्न होता है। इसमें शरीर का कॉपना आदि अनुभाव होते हैं, तथा दैन्‍्य आदि व्यमिचारी। 


भयानकी यथा--- 
'शन्नमेतत्समुत्सज्य कुब्जीभूय शनेः शनेः । 
यथातथागतैनव यदि शक्रोषि गम्यताम्‌ ॥” 
यथा च रलावल्यां आगुदाहतम्‌--“नष्ट वर्षवरः' इत्यादि । 
भयानक का उदाहरण, जेसे इस पद्चव से-- 
. इस शस्त्र को छोड़कर, धीरे धीरे कुबड़े की तरह दुबक कर, किसी भी तरह यहाँ से जा 
सकी, तो तुम चले जाओ । 
अथवा, जेसे र॒त्नावली में बन्दर के वाजिशाला से छूटने पर अन्तःपुर की भगदड़ का 
वर्णन--“नष्ट वर्धवरे” आदि जिसका उदाहरण पहले दिया जा चुका है । 
यथा च-- 
'सवगेहात्यन्थान तत उपचितं काननमथो 
गिरिं तस्मात्सान्द्रदुमगहनमस्मादपि गुहाम्‌ । 
तदन्वज्ञान्यर्ररभिनिविशमानों न गणय- 
व्यरातिः क्वालीये तव विजययात्राचकितघीः ॥! 
अथवा, जेसे इस पद्म में -- 
तुम्हारी विजययात्रा से चकित बुद्धिवाला शब्ु राजा डरकर घर से मार्ग पर, मार्ग से घने 
जड्जल में, वहाँ से भी घने पेड़ों से घिरे पवत पर, तथा पवत से गुफा में जाकर छिप गया है । 
वहाँ भी जाकर वह अपने अज्जों को अज्जों में समैठ लेने पर भी यह नहीं गिन पाता, यह नहीं 
सोच पाता, कि तुम्हारे डर से कहाँ छिपे। घर से भागते भागते पवेत की गहन गुफा तक पहुँच 
जाने पर भी उसका भय नहीं मिटा है, वह अभो तक भी तुम्हारे डर से, कि कहीं विजययात्रा 
में प्रवृत्त तुम्हारी सेना वहाँ न भी पहुँच जाय, छिपने की ही सोचा करता है । 
अथ करुणः--- 
इश्नाशादनिशप्ती शोकात्मा करणो5लु तम्‌। 
निश्श्वासोच्छासरुद्तिस्तम्भप्रलपितादयः ॥ ८१॥ 
स्वापापस्मारदेन्याधिमरणालस्यसस्भ्रमाः। 
विषादजडतोन्मादचिन्तादा व्यभिचारिणः ॥ ८२ ॥ 
इष्स्य बन्धुअमभ्तेर्षिनाशादनिश्स्य तु बन्धनादेः आ्राप्त्या शोकप्रकर्षनः करुणः, तम- 
न्विति तदनुभावनिःश्वासादिकथनम्‌ , व्यभिचारिणश्र स्वापापस्मारादयः । 
( करुण रस ) 
इृष्ट वस्तु के नाश पर या अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति पर उत्पन्न शोक स्थायी भाव की 
.इष्टे करण रस है। निःधवास, उच्छास, रुदित, स्तम्भ, प्रलपित आदि इस रस के पुष्टि करुण रस है। निःश्वास, उच्छास, रुदित, स्तस्भ, अलूपित आदि इस रस के 


१. आप इति पाठान्तरम्‌ । 





बिल 
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अनुभाव हैं। करुण रस में स्वाप, अपस्मार, देनय, आधि, मरण, आल्स्य, सम्भ्रम, 
विषाद, जड़ता, उन्माद, चिन्ता आदि व्यभिचारी भाव पाये जाते हैं । 


इष्ट बान्धव आदि के नाश से, या अनिष्ट, केद आदि, की प्राप्ति होने से शौक का परिपोष 
करुण होता है। इसमें उसमें निःधासादि अनुभाव तथा स्वाप, अपस्मार आदि व्यमिचारी भाव 
पाये जाते हैं । 
इष्टनाशात्करुणो यथा कुमारसैसवे--- ह 
अयि जीवितनाथ जीवसीत्यमिधायोत्यितया तया पुरः । 
दहशे पुरुषाकृति क्षितौ हरकोपानलभरुम केवलम्‌ ॥!' 
इत्यादि रतिग्रछ्ापः। अनिष्टावाप्तेः सागरिकाया बन्धनायथा रज्लावल्याम्‌ । 
इष्टनाश से उत्पन्न करुण जैसे कुमारसम्भव के रतिविलाप मैं-- 
हे स्वामी, हे प्राणनाथ, तुम जीवित तो हो न,” इस तरह चिल्ला कर खड़ी हुई रति ने 
जब सामने देखा, तो महादेव के क्रोवरूपी अप्रि से जलाई हुई पुरुष के आकार वाली भस्म 
को ही पृथ्वी पर पड़ा पाया, उसकी केवल राख भर दिखाई पड़ी । 


अनिष्ट प्राप्ति सै, जेसे रलावली नाटिका में सागरिका के केद हो जाने से ४ 


प्रीतिभक्त्यादयों भावा सगयाक्षादयों रसा$। 
ह्षोत्साहा दिष स्पष्टमन्तभोचान्न कीतिंताः॥ ८हे ॥ 


स्पष्टम्‌ । 
पदूत्रिशद्भुषणादीनि सामादीन्येकविशतिः । 
लंदयसंध्यन्तराज्यानि सालक्वारेघु तेषु च॥ ८४ ॥ 
'विभूषण चाक्षरसंहतिथ् शोभामिमानौ गुणकीतन च! इत्येवमादीनि षद्त्रिशत्‌ 
( विभूषणादीनि ) काव्यलक्षणानि 'साम भेदः प्रदान च” इत्येचमादीनि संध्यन्तराण्येक- 
विंशतिरुपमादिष्वलड्भारेषु हर्षोत्साहादिषु चान्तर्भावान्न एथगुक्तानि । 


॥ इति घनल्नयक्रतद्शरूपकस्य चतुर्थः प्रकाशः समाप्तः ॥ 
नाौ:029/ दशा 5 « 


कुछ लोग प्रीति, भक्ति आदि को स्थायी भाव मानते हैं तथा झगया, ज्॒आं आदि 
को रस मानते हैं। इनका समावेश हष॑, उत्साह आदि स्थायी भावों में हो द्वी जाता हैं। 
अतः इनका प्रथक्‌ विवेचन करना ठीक नहीं समझा गया है । 

काव्य के ३६ भूषणों; २१ प्रकार के साम, भेद आदि सन्ध्यन्तरों आदि का भी 
अछग से विवेचन तथा छत्तण नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि 
अलक्लारयुक्त ह्षोत्साहादि भावों में हो इनका भी समावेश हो जाता है। 

*भूषण, अक्षरसंइति, शौभा; अभिमान, शुणकीतन! आदि ३६ विभूषण, जो कि काव्य- 
लक्षण भी कहलाते हैं; तथा 'साम, भेद, प्रदान! आदि २१ सन्ध्यन्तर; इन दोनों का अन्तर्भाव 
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३६ द्‌० 


रेघर दशरूपकम्‌ 
उपमादि अलड्कारों में तथा हर्षोत्साह आदि भावों में हो जाता है। इसलिए इनका वर्णन 
अलग से नहीं किया गया है। 
रस्य जुशुब्सितमुदास्मथापि नीच- 
मुग्न प्रसादि गहने विकृतं च वस्तु । 
यद्वाष्यवस्तु कविभावकभाव्यमा्न 
तन्नास्ति यज्ञ रसभावमुपति लोके ॥ ८५ ॥ 
चिष्णो; सुतेनापि धनश्य्नेन विद्वन्मनोरागनिबन्धहेतुः । 
आविष्कृतं मुझ्महीशगोष्ठीवेदग्धभाजा दशरूपमेतत्‌ ॥ ८८ ॥ 


सुन्दर या घृणित, उदार या नीच, उग्र या असन्न, गम्भीर या विकृृत, किसी भी 
ढ़ की ऐसी कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं है, जिसे कवि की भावना प्राप्त होने 
पर, वह रस तथा भाव को प्राप्त न हो सके । 


मुक्षराज की सभा में कुशलता को श्राप्त करने वाले, विष्णु के पुत्र, धनक्षय 
ने, पण्डितों के मन को प्रसन्नता व प्रेम से निबद्ध करने वाले, इस दृशरूप को 
आविष्कृत किया। 


चतुथ: प्रकाशः समाप्तः 


ये आसूत पतिन्नता बतयुत॑ घीसीति नाग्नी खुदा, 
तीघ्रज्ञाननिषेः शिवोपपदुभाग्दत्तादू द्विजेष्वप्रिमात्‌ । 
भोलाशइूरनामकेन विदुषा सच्नाव्यशास्रे नवा, 
व्याख्या श्रीद्शरूपकस्य रचिता, विहन्मुदे जायताम ॥ 


मुखचन्द्रगगमनयने (२०११) वर्ष काश्यां च कातिके मासि । 
दर्श दीपावदयां सेषा पूर्ति गता व्याख्या ॥ 


समाप्तो5्य॑ ग्रन्थ! । 


७ # से..2७ औ#५ 0. 
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आशिए्रभूमि रसितारमुच १९९ | कि छोमेन विलद्वितः २०४, 


श्ोकः 

कि गतेन नहिं युक्त- 
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कोपात्कीमललछोलबाहु- 
को5पि सिहासनस्याघः 
कोपो यत्र भ्लुकुटिरचन, 
क्रीधा। न्धेयेस्य मोक्षात्‌ 
क्त्रित्ताम्बूलाक्तः 

क्षिप्तो हस्तावलम्मः 
खबग्रन्थिविमुक्तसन्धि - 
गमनमलसं शुन्या दृष्टिः 
चक्षुलुप्रमषीकणम्‌ 
चच्चद्भुजश्रमितचण्डगदा 
चलति कथचित्यष्श 
चाणक्यनाम्ना तेनाथ 
चित्रवर्तिन्यपि नृते 
विररतिपरिखेदयप्राप्तनिद्रा 
चूर्णितारीषकौरव्यः 
जगति जयिनस्ते ते 
ज॑ कि पि पेच्छमाणं 
अन्मेन्दोरमले कुल्ले 
आतं मे पुरुषेण भस्म 
जीयन्ते जयिनो5पि 


ज्ञातिप्रीतिमनसि न कृता 


ज्वलतु गगने रात्रौ रात्रो 


गैउरकोडिविलर्ग 

ते वीद््य वेषपधुसती 

त॑ चिअ वअर्ण ते च्चेअ 
तत उदयगिरेरिवेक एव 
ततश्वाभिज्ञाय 

तथा ब्रीडाविवेयापि 
तदवितथमवादीयन्मम 
तनुन्नाणं तनुत्राण 
तवास्मि गीतरागे 

तह कत्ति से पञ्चत्ता 
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